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तत्वार्थसूत्र 
विवेचन-स हित 





ॐ नमोऽदेते भगवते # 
आचायं गृद्धपिच्छ रचित- 


तत्वा थ॑सु त्र 
विवेचन सहित 
पहला अब्याय 


संसार भं जितने जीव है वे सब अपना हित चाहते है पर यह परा- 
धीनता से छुटकारा पाये विना सध नहीं सकता । इससे स्वभावतः 
` यह्‌ जिज्ञासा होती है किं क्या जीव स्वाधीन शौर परधीन इस प्रकार 
दो भागो मँ बटे. हुए है १ यदि हँ तो सवं प्रथम यह जान लेना अत्यन्त 
द्रावश्यक टै किं वे कौन से साधन ह जिनके प्राप्न होने पर जीव 
स्वाधीन हो सकता है । इस जिज्ञासा को ध्यान मँ रख कर सूत्रकार 
सर्व प्रथम स्वाधोन होने के साधनों का निदेश करते है-- ` 


सम्यग्दशनज्ञानचाखि्राणि मोक्तमार्गः ॥ १॥ 


सम्यग्दशेन, सम्यज्ञान ओनौर सम्यक्चारिन्न ये तीनों मिलकर 
मोक्ञ ( स्वाधीनता ) के साधन है । 
इस सूत्र में मोच के साधनों का नामोल्लेख किया है। यद्यपि 
मोक्ञ यर उसॐे साधनों के स्वरूप अौर भेदां का विस्तार से कथन 
आगे किया जानेवाला है तथापि यहाँ संक्षेप मे उनका विवेचन कर 
1 \ 
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संरी जीव ऊ कममल चौर शरीर अनादि काल से सम्बन्ध को 
प्राप्त ह्यो रहे है इसलिये इनके दूर दो जाने पर 
माक्षका खन्प जो जीव्‌ की स्वाभाविक शुद्ध अवस्थ प्रकट होती 
है उसीका नाम मो्ञ है । 
जिख गुण के निमेल होने पर अन्य द्रव्यो से भिन्न ज्ञानादि गुण 
वले आत्मा ॐ अरसितित्व की प्रतीति हो वह सम्यग्दशेन हे । सम्यग्दशेन्‌ 
मोधके साचनोक्ञा के साथ ( जीवादि पदार्थो का ) दोनेवाला यथाथ 
ध ज्ञान सम्यगज्ञान है । तथा राग शौर द्वेष को दूर 
क) करने के लिये ज्ञानी पुरुष की जो चयो होती है वह्‌ 


सम्यक्चारित् है । किं वा राग, द्वेष ओर योग की निद्र्ति होकर जो 


स्रूपरमण होवा है वह सस्यकचारित्र है । 
छक्तं तीन साधन क्रम से पृणँ होते हैँ । सवं प्रथम सम्यग्दशंन 
पृण होता है ५4 सम्यम्ज्ञान रौर अन्त में 1 पृणं होता 
ध । यतः इन तीनों की पृणता होने पर दी आत्मा पर 
अ शना रभ्य से सवथा सुक्त होकर पूणं विशुद्ध होता है अतः 
ये तीनों मिल कर मोक्त के साधन माने ह । इनमें से एक भी साधन के 
पूणे रहने पर परिपूणं मोक्त की प्राप्ति नदीं दो सकती, क्योकि 
साधनों की अपूता दी विवनत्ता भद्‌ से साध्य की अपूता है । तेरहवें 
` शुणस्थान के प्रारम्भ मे सम्यग्दशंन शौर सम्यज्ञान यद्यपि परिपरण॑रूप 
मँ पाये जाते हँ तंथापि सम्यक्चारित्र क पृणं न होने से मोक्त नहीं 
प्रप्र होता। ` ट 
शंश-जव दसवें गुणस्थान क अन्त मे चारित्रमोहनीय का 
अभाव होकर बारह गुणस्थान के प्रारम्भ मे पर क्षायिक चारित्र प्राप् 
दो ५ ॥ तव फिर तेरहवें गुणस्थान मेँ इसे ` अपृणं क्यों बतलाया 
समाधान--चारित्र की पृणता केवल चारि्मोहनोय के अमाव से 


१, १. ]  मोच्त मौर उसके साधनं इ 


न हो कर योग ओरौर कषाय के अभाव से होती है। यतः योग तेरहये 
गुणश्थान के अन्त तक विद्यमान रदता है, अतः तेरहवें गुणस्थान में 
वारित को अपृणं वतलाया हे । ¦ 

शंका -यतः चोदहवें गुणस्थान के प्रथम समय मेँ चारित्र पणं हो 
जाता है, रतः उसी समय पणे मोक्त क्यों नहीं भराप्र होता 

समाधान-यद्यपि यह स्ट है कि सम्यक्चारित्र की प्रणवा चौदहवें 
गुणस्थान के प्रथम समयमे हो जाती है तब भी सव कर्मो की निजंरा 
न होने से चौदहवें गुणस्थान के प्रथम समय में परणं मोत्त नदी 
भ्राप्र हता । 


शंका-यदि एेसा है तो सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञानं ओर सम्यकचारित्र 
ये तीनों भिल कर मोक्त के साधन नहीं दो सकते † 

समाधान-इन तीनों के प्राप होने पर ही कर्मो की पृणं रूपसे 
निजैरा होती है इसलिये ये तीनों मिलकर मोत्त के साधन के है । 

शंका- वास्तव मे केवल सम्यकृचारि्र को ही मोक्ष का साधन 
कहना चाहिये था, क्योकि अन्त मे उसी के पणं होने पर सव कर्मा 
की निजेरा होकर मोक्ष प्राप होता है! 

समाधान-यह सदी है कि अन्त मे सम्यकचारित्र पणे होता है 
किन्तु एक तो इन तीनों के निमित्त से कर्मो का संवर मौर निजेरा होती 
है इसलिये इन तीनों को मोत्त का साधन कदा है । दूसरे सम्यग्दशंन 
सम्यग्ञान का कारण है ओर ये दोनों भिलकर सम्यकचारित्र के कारण 
है, इसलिये भी ये तीनों मिलकर मोक्ष के साधन है 


शंका- बन्ध के साधनों मे अज्ञान या भिथ्याज्ञान को नहीं गिनाया 
है इसलिये मोत्त के साधनों मेँ सम्यगज्ञान को गिनाना उचित नहीं हे ? 

समाधान-यदह हेय है या उपादेय यह विवेक सम्यगज्ञान से ही 
प्राप्त द्योता है, इसलिये मोक् के साधनों मेँ सम्यगज्ञान को गिनाया है। 


र | तत्त्वाथसूत्र [ १. १. 


. यद्यपि आत्मा का सभाव दशन, ज्ञान.अौर चारित्र दैफिर भी 
इनके पीले सम्यक्‌ विशेषण प्रतिपक्त भावो के निराकरण करने के लिये 
दिया 2 । बात यह है कि संसारी आत्मा मोहवश 
सम्यक्‌ विरोषणकी मिथ्याषृष्टि हो रहा है जिससे उसका ज्ञान अर 
सार्थकता चारित्र भी विपरीताभिनिवेश को किये इए हो रहा 
है । -चूकर यदे मोत्त का प्रकरण है, इसलिये यहाँ इन भावों का निरा- 
करण करने के लिये दशन, ज्ञान चौर चारित्र के पीछे सम्यक्‌ विशे- 
षण लगाया है । 

.इन तीनों मेँ से सम्यग्दशेन ओर सम्यगज्ञान एक साथ होते है । 
दशय यह्‌ है कि ज्ञान मँ समीची नता सम्य्द्शेन के निमित्त से आती 
है, इसलिये जिस समय दृशेनमोहनीय के उपशम 
या क्षयोपशम से मिथ्यादशेन दूर हो कर सम्यग्द्शेन 

प्राप्त होता है उसी समय भिथ्याज्ञान का निराकरण हदो कर सम्यगज्ञान 
की प्राप्रि होती है । जसे घन पटल ॐ दूर होने पर सूयं का प्रताप ओौर 
प्रकाश एक साथ व्यक्त होते है उसी प्रकार सम्यग्दशंन रौर सम्यरज्ञान 
भी एक साथ व्यक्त होते है, इसलिये ये दोनों सहचारी है । विन्तु सम्यक्‌ 
चारित्र का इस विषय मं अनियम है। अर्थात्‌ किसी के सम्यकूचारित् 
सम्यग्दृशन ओर सम्यग्जञान के साथ प्रकट दोता है अर किसी ऊे 
सम्यण्दशेन श्रौर सम्यगज्ञान के प्रकट होने के कुदं कान बाद प्रकट होता 
है। तव भी सम्यकूचारि्र अकेला नीं रहता यह निश्चित है । 

 जैघे स्कन्ध, शाखा, प्रतिशाखा, पत्त, फल ओर गुच्छा इन सबके 
सिवा दत्त कोई स्वतंत्र पदाथ नदी, इसलिये ये प्रत्येक बर्ररूप है । 
` साषन बिचार ८ ठ ५ त लेने पर ये 
ह इतत कं शग ठहरतं, इसलः क्‌ प 
नही मी हे । वैसे ही दशन, ज्ञान ओर चारित्र यादि अनन्त वो" ॐ 

सिवा आत्मा कोई स्वतन्त्र पदाथं नहँ हे श्सलिये ये ही भत्येक धम राता 


साहचयं सम्बन्ध 
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१.२. ] सम्यग्दशंन कां लक्तण ् 
रूप है । तथापि प्रत्येक को सवेथा आत्माहूप मान लेने पर ये आत्मा 
के धमं नदीं ठरते, इसलिये ये प्रत्येक आत्मरूप नही भी है । इस 
प्रकार विचार करने पर श्रात्मा से इन दशंन आदि का कथंचित्‌ अभेद्‌ 
मौर कथंचित्‌ भेद प्राप्र होता है । जब अभेद विवन्तित होता है तवं 
कतृसाधन द्वा दर्शन, ज्ञान अर चारित्र शब्द की सिद्धि हर्त है । 
यथा जो देखता ह बह दशन, जो जानता है वह ज्ञान ओर जो आचरण 
करता है बह चारित्र । तथा जव ्रात्मा से दशेन आदि में से विब्- 
ज्तित होता है तब करण साधन या भावसाधन यारा इनकी सिद्धि. दोची 
डे । यथा- जिसके द्वारा देखा जाता हे बह दशन, जिसके दारा जाना 
जाता हे वह्‌ ज्ञान भौर जिसके द्वारा चथ की जाती है बह चारित्र! 
या देखने का भाव दशन, जानने का भाव ज्ञान शओरौर चयोरूप भाव 
चारित्र । 


सूत्र मेँ जो (मोक्तमागः' एेा एक वचन दियादहै सो इससे 

यह सूचित होता है कि मोक्त के ५ मागे नहीं है किन्तु सम्यग्द्शंन 

सम्यग्ज्ञान र सम्यक्व्वारि्न इन तीन का 

एकत्व ॒मोत्ञ का मागं है! “मोक्षमागैः का अथं है 

आ्आत्माकी शद्धिका सागे। इन तीनो प्राप्तो 

जाने पर च्रात्मा द्रव्य कमै, भाव कमे, ओर नोकमे से सवथा रदित 

हा जाता दै इसलिये ये तीनों भिलकर मोक्षमागं ह एेखा सिद्धः 
होता हं । १। 


सम्यग्दशंन का लक्षण- 
तच्वारथ्रद्धानं सम्यग्दशंनम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्तवरूप अर्थो" का श्रदुधान करना सम्यगदशेन है । 


दशन शब्द्‌ मेँ दश्‌ धातु है जिसका अथं देखना है । पर॒ मोक्तः 
माग का प्रकरणं होने से यहो उसका अथं श्रद्धान करना लिया गया दै ६. 


8 ` तत््वाथसूत्र.. ` [ १,२, 


बह धर्म, जिसफे होने पर परः से भिन्न स्वम ही स्व का: सानलात्‌ या 
श्मागमानुसार बोध होता है, सम्यग्दशैन है । आशय यह है कि छदास्थ 
जीर्वो को आत्मा का सान्ञात्ार नदीं होता, क्योंकि इन्द्रिय ओर मन 
छी सहायता से हदोनेवाला या भिना इन्द्रिय रौर मन की सहायता से 
डोनेवाला जितना भी त्तायोपशमिक ज्ञान है वह सावरण होने से रूपी 
पदार्थो को ही जान सकता है । यतः आत्मा अरूपी है इसलिये उसका 
च्ायोपशमिक ज्ञान के द्वारा साक्तात्कार न होकर निरावरण ज्ञान के 
द्वारा शी साक्तत्कार हो सकता है । इससे सिद्ध होता है. कि हुद्म् 
जीव आगमानुसार अत्मा का श्रद्धान करते है । उनका भमूतं पदार्थ 
विषयक समस्त अनुभव गमाश्ित है प्रत्यक्षज्ञानाधित नहीं । यही 
कारण है कि प्रछत में 'दशैनः का अथं श्रदुधान किया है । 


यह श्रद्धान विविध प्रकार का हो सकता है पर वह सब यदौ विव- ` 


क्षित न हो कर घा श्रद्धान दी यदय विवक्लित है जो तत्त्वां विषयक 
हो । इसीषे सूत्रकार ने तत्त्वाथेश्द्धान को सम्यग्दर्शन का है ॥ २॥ 


सम्यग्दर्शन की उदत्ति के हेवु- 
-तन्निसगादधिगमाद्रा ॥ ३ ॥ 


बह ( सम्यग्दशेन ) निसर्गं से अर्थात्‌ उपदेश रूप बाह्य निमित्त ॐ 
त श अधिगम से अर्थात्‌ उपदेश रूप बाह्य निमित्त से ₹त्पन्न 
होता हे | . | 
यद्यपि निखगे का अथं स्वभाव दहै चौर अधिगम का अर्थ 
ज्ञानः तथापि प्रकत में निसगे श्रौर अधिगम यें दोनों सपेक्ष शब्द 
निं श्रौर श्रभिगम दशोने से एक शब्द का जो. अथं लिया जायगा दूसरे 

शम्द्‌ का श्रं : शब्द्‌ का उससे ठीक उलटा अर्थं होगा । यह तो 
= . -मानी ह्‌ बात है # सम्यग्दशंन की वत्पत्तिमातर 
सज्ञान की अपेक्षा रदती है ।: बिना वन्वज्ञान ॐ सम्यग्दशंन उत्पन्न 
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नदीं होता, अतः प्रकृत मेँ अधिगम का अथं ज्ञान न लेकर परोपदेश 
लिया है । ओौर जब अधिगम का अथं परोपदेश हु तो निसगे का 
अथं परोपदेश के विना अपने आप फलित हो जाता है । 
जैसे वच्चे को अपनी मादभाषा सीखने के लिये किसी उपदेशक छी 
न॑ , आवश्यकता नदीं होती । वह प्रति दिन के व्यवहार 
व से ही इसे स्वयं सीख लेता है, किन्तु अन्य 
उल्मचि सें देता भाषा के सीखने के लिये उसे उपदेशक लगता हे । 
उसी प्रकार जो सम्यग्दशंन उपदेश के बिना -निसगं 
से उत्पन्न होता दै वह निसगंज सम्यग्दशौन है रौर जो सम्यग्दशेन 
परोपदेश से पैदा होता है वह अधिगमज सम्यग्दशैन है । यदं इतना 
विशोष समभना कि निसगंजं सम्यद्शेन की उत्पत्ति भे तत्त्वज्ञानजन्य 
पूवं संस्कार काम करता. है रौर अधिगमज सम्यग्दशंन की उत्पत्ति में 
साक्षात्‌ परोपदेश काम करता है । | - | 
द्मागम में सम्यग्दशैन की उदत्ति के अनेक निमित्त बतलाये दहं । 
नरक गति में तीन निमित्त बतलाये जातिस्मर, धमश्रवण अर 
श्रन्थ साघनोक्धा वेदनाभिमव । इनमें से धमेश्रवण यह निमित्त 
समन्वय तीसरे नरक तक दी पाया जाता ह, क्योकि देवो का 
आना जाना तीसरे नरक तक ही होता है, आगे के 
नर्न सें नहीं । ति्यंच गति ओर मनुष्य गति में तीन निमित्त पाये 
जाते है जापिस्मरण, धर्मश्रवणं ओर जिनषिम्बदशेन । देवगति मं 
चार निमित्त बतलाये है-जातिस्मरणः, धभेश्रवण, जिनमदिमादशेन 
ग्रोर देवऋछद्धिदशेन । ये चारों निमित्त सहस्रार स्वगं तक पाये जाते 
है । गे देवऋद्धि दशन यह निमित्त नदीं पाया जाता । उसमे भी नौ 
म्रवेयकवासी देवों के जातिस्मरण आर धममश्रवण ये दो निमित्त पाये 
जाते दै । नौ अनुदिश अौर पोच अनुत्तर के देव सम्यग्दृष्टि ही होते 
है अतएव वह सम्यदशैन की उत्पत्ति के निभिन्त नहीं बतलाये । इनसे 


तत्त्वाथसूत् [ १. ३. 


्व्् 
भ्न 


धर्म्रवण इस निमित्त को छोड़ कर शेष निमित्तो से उत्पन्न दोनेबाला 
सम्यग्दशन निसर्गज है, क्योकि इस सम्यग्दशेन के उत्पन्न होने मँ परो- 


पदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती श्रौर ॥ धमंभवण इस निमित्त से 
उत्पन्न होनेवाला सम्यग्दशन अधिगमज है, क्योकि यह सम्यग्दशेन 
परोपदेश से उत्पन्न हु है । इसी प्रकार जो चआज्ञासम्यक्त्व आदि 
रूप से सम्यग्दशैन के दस भेद गिनाये हँ सो उनका भी इन दोनों 
प्रकार के सम्यग्दशैनों मेँ विचार कर अन्तभीव कर तेना. चादिये । 

एक ठेसी मान्यता है कि प्रत्येक कार्यं का काल नियत है उसा सगय 
वह कायं होता है अन्य कालम नर्ही। जो एेा 
मानते है वे काल के सिवा अन्य निमित्तो को नहीं 
मानते । पर विचार करने पर ज्ञात ्ोता है कि उनका एेसा मानना 
युक्तियुक्त नदीं हे, क्योकि काय की उत्पत्ति में जैसे काल एक निमित्त है 


` कालकी श्रप्रधानता 


वैसे अन्य मी निमित्त है अतः कायं की उत्पति में केवल काल को - 


प्रधान कारण मानना उचित नहीं है | 


छअ्र तक सम्यद्शेन की उत्पत्ति के बाह्य कारणों का विचार किया 

सव उन कारणों हिताः दै जिनके ध सम्यग्दर्शन निग्रम 

सम्य्दर्शनक श्रन्त. से उत्पन्न होता हे। सम्यग्दशैन श्रात्मा का स्वभाव 
= स" & पर वद दशेनमोहनीयकमे से घातित दो रहा 

4 हे । किन्तु जव दशेनमोहनीयक्म का अम।व होता 
& तव ्रात्मा का वह स्वभाव प्रकट हो जाता है चौर इसे ही . सम्य- 

ग्दशेन की उत्पत्ति कहते है । दशनमोहनीयकर्म का यह अभाव तीन 
्रकरार से होता हे उपशम से क्षय से चौर ्षयोपशम से । जते जल में 
कतकादि दन्य क डालने से कीचड़ बैठ जाता है ओर पानी निर्मल हो 
जाता हे । यद्यपि यहाँ कीचढ़्नका जल में सेः अभाव नदीं ही, वहः 
वो विद्यमान दे, फिर भी वह उस अवस्था मे काम नहीं करता क 
इस भकार दरोनमोहनीयकमे के उपशम हो जाने से सम्बण्दशंन गुण 
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प्रकट हो जाता हे । इसे उपशम सम्यग्दशेन कहते है । आगम से उप- 
शम के दो भेद्‌ किये है करणोपशम ओओौर अकरणोपशम । अधःकरण, 
छअपवंकरण ओौर अनिवृत्तिकरण के द्रारा जो उपशम होता ह वह करणो- 
पशम हे ओर इसके सिवा शेष उपशम अकरणोपशम कदलाता हे । 
परकृत मे उपशम से करणोपशम लिया ह इसके होने पर ओपरामिक 
` सम्यग्दशैन प्रकट होता ह । जो सम्यग्दशन च्षय से होता है बह क्षायिक 
सम्यग्दशैन है । च्षयका अथे हे क्म का श्रात्मा से सर्वथा जुदा दो जाना। 
यदौ सस्यग्दशैन का प्रकरण हे, इस लिये जो कमे सम्यग्दशेन के प्रति- 
बन्धक हैँ उनका अभाव ही विवक्तित हे । जो सम्यग्दशेन कर्मो के 
त्षयोपशम से होता है बह क्तायोपशमिक सम्यग्दशौन हे । त्तयोपशम का 
द्मथै है त्य अौर उपशम । इसमें सम्यग्दशेन के प्रतिबन्धक कर्मो के 
वर्तमान सव॑घाती निषेको का उदयाभावी ततय, आगामी काल में उदय 
म आने वाज्ञे सर्वघाती स्पधंकों का सदवस्थारूप उपशम ओर देशधाती 
रपधैकों का उदय रहता हे । सारांश यह है फि .यह सम्यग्दशेन देशघाती 
स्पर्ध॑कों के उदय की प्रधानता से होता ह । इस प्रकार सम्यग्दशैन की 
उत्पत्ति के अन्तरंग साधन सम्यग्दशेन के विरोधी कमो का उपशम, 
तय या ज्ञयोपशम हे यह सिद्ध होता हे । 

तन्त्वतः सम्यग्दशन एक हे । ये तीन भेद्‌ निमित्त की प्रधानता से ` 
कयि गये ई, इसलिये यदौ उना उसी रूप से विवेचन किया ह ॥३॥ 


| तत्त्वां का नाम निरदश-- 
जीवाजीवासरवयन्धसंबरनिजैरमोधास्त्म्‌ ॥ ४ ॥ ` 
जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निजेरा ओर मोक्ष ये ` 
व ग 
ये जीवादि सात तस्व है जिनका इस ग्रन्थ म विस्तार से विवेचन 
किया & । तथापि यँ उनकै स्वरूप का संज्ञेप भे निर्देश करते ह । 


१० ` ` तत्तवाथेसूत्र. . १४. 


जीव का युख्यं खमाव चेतना है जो ज्ञानादिक के सेद्‌ से अनेक 
प्रकारकी है। अजीव इससे विपरीत स्वभाववाला है।. शम ओर 
द्मशुभ कर्मो के अनेके ररूप साव तदव है। चात्मा चौर करमो 
के पदेशो का परस्पर भिल जाना बन्ध है । आखव का रोकना. सरवर 
ह | धीरे धीरे कभा का जुदा होना मिजेरा दै आओओौर सव कर्मा का 
आत्मा से जुदा हो जाना मोक्ञ हे । 
शंश्ना -समयसार आदि प्रन्थों मेँ पुण्य र पापको मिला कर 
नौ पदार्थं कहं गये है, इस तिये यहो तत्तव सात न कह कर नौ कहने 
चाहिये । 
ता -यह सही ह कि समयसार चादि अन्थों मे पदाथं नौ 
कहे गये है तथापि पुण्य ओर पाप का अन्तमौव असव आर बन्ध में 
हो जाता 2, इसके यँ नौ वत्त्व न कहकर तत्तव सात ही कदे है । 
श्राय यह है कि ये पुण्य ओौर पाप शास्र ओर बन्ध के ही अवान्तर 
भद इसलिये आस्व ओर बन्धका विशेष विवेचन करने से पुण्य 
पका स्वरूप सममे आही जाता है इसक्तिये यदो इनका 
अलगसे निर्देश नदीं कया । | 
 शंका-यदि एेसा है तो आखवादि पाँच तत्त्वो का भी अलग 
इ श नहीं करना चाहिये, क्योकिये भी जीव ओर अजीव के 
समाधान--यद्यपि यह कहना सदी है कि आआसरवादि पाँच तन्तव 
जीव शौर अजीव.के भेद्‌ होने से इनका कथन अलग से नदीं करना 
चाहिये, तथापि यहाँ मक्त का प्रकरण है श्रौर उसकी प्राप्ति मे इनका 
ज्ञान कराना आवश्यक है इस किये इनका अलग से विवेचन.किया है । 
आशय यह है कि प्रुत शाख की रचना आत्महित कौ इष्टि से की 
गह है ओर सत्वा आत्मदित मोक्ञ की भाति हुए बिना सध नदीं सकता, 
इस क्िये मोक्ञ की प्राप्न म सुख्य रूप से जिन वस्तयो का ज्ञान कराला 








नि 


१.-५. ] निक्तेपो का नाम निर्देश ११ 


्।वश्यक है उनका यद्यो तन्वरूप से उल्लेख किया है ! मुख्य साध्य 
माक्ष है इस लिये सात तत्त्वों मेँ मोत्त का नामोल्लेख किया दै । किन्तु 
इसके प्रधान कारणों को जाने बिना मो्तमागे में परवृत्ति हो नदीं 
सक्ती, इस क्लिये सात तत्त्वों में मो्त के प्रधान कारण रूप से सवर 
श्मौर निजैरा का नामोल्लेख किया है । मोत्त संसार पूवक होता है नौर 
संसार के प्रधान कारण स्रव अर बन्ध है, इख लिये सात तत्त्वों में 
इनका नामोल्लेख किया है। चिन्पु यह सब व्यवस्था जीव ओर अजीव 
के संयोग ओर वियोग पर अवलम्बित है इस किये इन दोनों का सात 
- तत्वों से नामोल्तेख किया दै । इस प्रकार आमदहित को चाहनेवाले 
जिज्ञासु को इन सबको जान लेना आवश्यक है इस लिये तत्त्व सात के 
` है । मोन्ञ का अधिकारी जीव है इस लिये तो जीव तत्तव कदा गया हे । 
किन्तु जीव की अशुद्ध अवस्था के होने में पद्रल निमित्त है, इस किये 
अजीव तत्त्व कहा गया है । जीव ओर अजीव का संयोग आ्राखवपूवंक 
होता है इस लिये आस्रव चौर बन्ध तत्त्व कहे गये हँ । अव यदि 
श्रपनी अशुद्ध अवस्था मौर पुद्रल की निमित्तता से छट करा पाना है 
ता बह संवर अओओौर निजेरापूवंक हीं प्राप्त हो सकता है इस -लिये संवर 
चनौर निजैर। तन्तव कदे गये है । तात्पयं यह है कि य्ह संसार के सतर 
पदार्थो को बतलाने की दृष्टि से सात तत्त्वो का विवेचन न करके 
, आध्यात्मिक दृष्टि से विवेचन किया गया है ॥ ४॥ 


निच्तेपो का नाम निर्देश- 
नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यास्। ४५॥ 


नाम, स्थापना, द्रव्य श्रौर भावरूप से उनका अशरीत्‌ सम्यरग्दशन 
रादि रौर जीव चादि का न्यास अर्थात्‌ निक्तेप होता है। .. 
. लोक मेँ या श्चागम में जितना शब्द व्यवहार होता दै वह कहाँ 


१२ तततबाथंसूत्र | १. ५. 
ठ्यवस्था का काम है । प्रयोजन के अनुसार एक दी 

्‌ च शब्द के अनेक अर्थं हो जते हे ।. सहाभारत में 
(अन्त्थामा हतः युधिष्ठिर के इतने कहनेमात्र से युद्ध की दिशा ही 
बदल गई । आज महावीर भगवान का जन्म दिन है यह्‌ सुनते दी 
सुधुप्र धार्मिक चृत्ति जाग उठती है । वद्‌ दिनि महान दिन प्रतीत होने 
लगता है । इससे ज्ञात होता है कि एकं दी शब्द्‌ प्रसंगाचुसार विविध 


र्थो का जतानेवाला दो जाता है । इस प्रकार यदि एक शब्द्‌ के यख्य 


अथं देखे जोय तो वे चार होते द । ये ही चार अथं उस शब्द्‌ के अथं 
क द से चार भेद है। एेसे भेद दी न्यास या निक्तेप कहलाते दैः । इनको 


-$स अप्वा से किया जा रहा दै इस शुत्थी को सुलमाना दी निक्ष 


9 क का क 


जा क क क ऋ क = 


जान जने चे प्रकत रथं का बोध होता है मौर अप्रकृत अथं का निरा- ` | 


करण । इसी बात को ध्यान में रख कर सूत्रकारे प्रछत सूत्र मेँ निक्तेप के 
चार भेदं किये है । इससे यहाँ सम्यग्दशेन मौर जी वाजीवादि का क्या 


अथ इष्ट है यह ज्ञात हो जाता है। वे. नि्तेप ये है--नासः, स्थापना, ` ` 


द्रव्य श्नौर भाव । १ -जिसमे व्युत्पत्ति की प्रधानता नदीं है किन्तु ओ 
माता, पिता या इतर लोगो-के संकेत बल से जभ्य जाना दै वहं अथ 
नामं नित्तेप का विषय है। जैसे-एक एेसा आदमो जिसमे पुजारी. के 
योग्य एक भी गुण नदी है पर किसी ने जिसका नाम पुजारी रखा दे 


बह नाम पुजारी हे । २-जो वस्तु असली वस्तु की प्रतिकृति, मूतिं या 


क ग्द क 
चित्र हं या जिसमे असली वस्तु का आरोप किया गया इ वहं 


~ स्थापना निक्ञेप का विषय दै । जैसे किसी पुजारी की मूतिं या चित्र 





श्ादि। २-जो अथं भाव का पूवं या उत्तर रूप हो वह द्रव्य निक्तेप 
का विषय हैः । जेसे-जो वत्तमान मँ पूजा नहीं कर रदा है किन्तु कर 


चुका है या करेगा वह द्रन्यपुजारी है। जिस अथ+ मे शब्द्‌ का व्युत्पत्ति ` 


[यिं ~ कोय क ण + = कः ज --~ ~ 


® नाम दो तरह के हेते. है--योगिक श्नौर रौदिक । पुजारी, शा ¦ 


______ 


१. ६.]. ` तत्त्वों के जानने के उपाय | ६२ 


या प्रवृत्तिनिमित्त वतमान मेँ बराबर घटित हो वह भाव निक्तेप का 

विषय है । जैसे-जो वतमान भें पूजा करता है वह भाव पुजारी है। 
इसी रकार सम्यग्दशन रादि के ओर जीव अजीव आदि तत्त्वो के 

भी चार चार निन्तेप किये जा सकते है परन्तु यदो वे सब भावरूप ही 

लिये है । इनमें से प्रारम्भ के तीन निक्तेप सामान्यरूप होने से 

द्रव्यार्थिक नय के विषय ह ओर भाव पयीय रूप होने से पयौयार्थिंक 

नय का विषय है ॥ ५॥ 


 तच्वों के जानने के उपाय-- 
प्रमाणनयेरधिगमः ॥ ६ ॥ 


प्रमाण, ओर नयां से पदार्था का ज्ञान होता है । 

जितना मी समीचीन ज्ञान हे. बह प्रमाण ओर नय इन दो भागों 
मे बटा इया हे । चंश-अंशी या धमे-घर्मी. का मेद्‌ किये विना वस्तु का 

-जो च्रखण्ड ज्ञान दता है वह प्रमाणज्ञान ह तथा धमे-धर्मी का सेद्‌ 

दोकर धमं दारा वस्तु का जो ज्ञान दोता ह वुह नयज्ञान है । मतिज्ञान 
अवधिज्ञान मनःपयंयज्ञानअौर केवलज्ञान ये चार ज्ञान पेचे दै जो घमे- 
धर्मौ का भेद किये बिना वस्तु को जानते है श्सल्िये ये सबके सव भरमाण 
ज्ञान _ ह । किन्तु श्रतज्ञान विचारात्मक होने से उसमें कभी धमे-घमीं 
का भेद किये चिना वस्तु प्रतिभासत होती ह यौर कभी धम-धर्मी का 
भेद होकर वस्तु का बोध होता है! जब जव धर्म-ध्मीं का सेद्‌ श्चियि 
विना वस्तु प्रतिमासित होती है तव तव वह श्रतज्ञान प्रमाणज्ञान' 


मादि योगिक शब्द है श्रौर गाय भस श्रादि रौदिक ब्द द। यौगिक राब्द 
जिस श्रथं को कदते ह उसमे शब्द का व्युत्पत्तिनिमित्त घटित होता है श्रौर 
रोद्क शब्द्‌ जिस रथं को कते है उसमे शब्द का ` प्रदृत्तिनिमित्ति धरित 
होतां है । | | 


| र ~ 1 स [ १. &. 


= ॥ ३ 
कहलाता है ौर जव जब उसमे धम-धर्मी का. मेद्‌ होकर धमं दरार 
वन्तु का ज्ञान दोता है तब तव वह्‌ नयज्ञान्‌ कहलाता दै ।, इसी कारण 
से नयां को श्रवज्ञान का भेद बतलाया है। उदाहरणाथं जीव _ दै" 
देखा मनका विकल्प भमाणज्ञान है । यद्यपि जीवका व्युतयत्त्यथं “जो 
जीता है वह जीव इस प्रकार होता है तथापि जिस समय - जोव है 
यह विकल्प मन आया उस्र समय उस विकल्पद्राा “जो चेतनादि 
अनन्त गुणों का पिण्ड है वह पदां समभा गया इस लिये यह ज्ञान 
प्रमाणज्ञान हयी इमा । तथा नित्यत्व धमं द्वारा शात्मा नित्य हैः एेसा 
मन का विकल्प नयज्ञान दै स्योकि _ यौ धमे-घमीं का भेद 


"~ 
होकर एक धमं द्वारा धर्मी का बोध हृ्या। आशय यह है किं 


योया 


इदि ओर मनकी सहायता से या इन्द्रिय ओर मनकी सहायता के 
भिना जो पदाथ का ज्ञान होता हे बद सबका सव प्रमाणज्ञान दे किन्तु 
उसके वाद उस पदार्थं के विषय मे उसकी विविध अवस्थानं की 
ऋअपेन्ता क्रमशः जो विविध मानसिक विकल्प होते हैँ वे सव नयज्ञान 
है । प्रमाण को जो सकलादेशी रौर नय को जो विकलादेशी कदा हे 
उसका यदी भाव हे । इस प्रकार प्रमाण ओर नयो से पदार्थो का 
ज्ञान होता हे यह निश्चित होता हे॥ ६॥ 


¦ तत्वों क। विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिये कुक श्रनुयोगद्वारो का चिदेश- 


निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिवरिधानतः ॥ ७॥ 
सत्संख्य्षत्रस्पशनकालान्तरभावाल्यबहुतैथ ॥ ८ ॥ 
निदेश, स्वामित्व, साधनः, अधिकरण स्थिति ओर विधान से। 
` तथा सतत, संख्या, सत्र; स्पशेन, काल्‌, अन्तर, भाव ओर अल्प- 
बहुत्व से सम्यग्दशंन्‌ ्रादि का ज्ञान होता है। ` 
यदि किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना हो या ज्ञान कराना हो तो 
इसके लिये १--खस वप्तुकानामक्या है, २-उसका स्वामी कौन 





¢ 
# 


ककः अक = जो 


१. ७, ८. ] तत्त्वों के जानने के उपाय १९ 


हे, ३--किन साधनों से वह वनी है, ४- वह काँ रखी रहती हे, ` 
५--उसकी काल मयौद्‌ा स्या हे रौर ६--उसके भेद कितने ह इन छह 
नातो का ज्ञान करना कराना आवश्यक है । यदि इतनी वातं जन ली 
जाती हैँ तो उख वस्तु का परिपू ज्ञान सममा जाता है। आगम में ये छ 
अनुयोगद्वार कहलाते हैः । बहो मूल वस्तु को समने के लिये इन छह 
बातों का ज्ञान करना आवश्यक बतलाया है । इसके अतिरिक्त विरोष 
जानकारी के लिये ्ाठ अनुयोगद्वार ओओौर वतलाये है। प्रस्तुत दो 
सूरो मे इन्दी अदुयोगद्वारों का संग्रह्‌ किया गया है । | 

अधिकतर आगम मन्थो में जीवादि पदार्थो के कथन करने के दों 
प्रकार दृष्टिगोचर होते है । प्रथम प्रकार तो यह है फि अन्य आधार के 
विना चस्तु का स्वरूप, उसका स्वामी, उसके उद्पत्ति के साधन, उसके 
रहने का आ्रधार, उसकी काल मयोदा ओर उसके भेद इन सव वातो 
का कथन किया जाय चौर दूसरा प्रकार यह है कि जीवादि पदार्थो के ¦ 
अश्तित्व आदि का कथन सामान्य से या गुणस्थान व गति आदि साग- 
एचो के आधार से कियाजाय। सूच्रकारने प्रतुत दोनों सूत्र में 
पररूपणाचओं के इन्दं दोनों क्रमों का निदेश किया है । यजँ उक्त दोनों 
प्रकार की प्रह्पणाश्मं को लेकर संत्तेप मे सम्यग्दशेन पर विचार क्रियां 
जाता हे । 

१ निरदैश--'तत््वश्रद्धा सम्यग्दशंन है" एेसा कथन करन! निर्देश है । 
२ स्वामित्व-सामन्य से सम्यग्दशेन जीव के ही होता है, अजीव ` 
के नही; सर्योकि वह्‌ जीव का धमे है। ३ साधन-साधन दो प्रकारं 
का है--अन्तरङ्ग ओौर बाह्य । दशन मोहनीय का उपशम, क्षय ओौर 
तयपशम ये सम्यग्दशेन के न्तर साधन हँ । इनमें से किसी एक 
के होने पर सम्यग्दशेन होता है। तथा जातिष्मरणः, धमेभ्रवणए, 
प्रतिमादशेन, वेदनाभिभव आदि बाह्य साधन है । ४ अधिकरण- 
सम्यग्द्शेन जीव मे ही होता है, अन्यत्र नदीं, इसलिये सम्यग्दशंन 

ण 
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क्रा ह जीवदहीहै। ५ स्थिति--ओौपशमिक सम्यग्दशंन की 
जघन्य चौर उलछृष्ट स्थिति अन्तयुहूतं है । संसारी जीव के क्षायिक 


सम्यग्दशन की जयन्य स्थिति अन्तयुदूतं है शौर उक्छृष्ट ष्थिति आठ , । 


षं अन्तञूतं कम ॒दो पू्ैकोटि अधिक तेतीस सागर है । यदपि 
क्षायिक सम्यग्दशेन सादि अनन्त है पर यद्य उसकी स्थिति उसके 
धारक जीव ॐ संसार मं रहने की अपेक्षा से बतलाई है । श्षायोप 
-शमिक सम्यग्दशन की जघन्य स्थिति अन्तु हूतं है चौर उक्छृष्ट स्थिति 
छथासठ सागर .है। ६ विधान--सामान्य से सम्यण्दशेन एक है, 
निसर्मज श्नौर अधिमगज के भेद से दो प्रकारका हे। चौपशमिक 
आदि ॐ भेद से तीन प्रकारका है। शब्दां की छपेत्ता सम्यग्दशंन 
ॐ संख्यात मेद्‌ है, श्रद्धान करतेवालों की अपेक्षा असंख्यात भेद 
द्र श्रद्धान करने योग्य पदार्थो की चपेन्ता- अनन्त भेद है । 
जैसा कि पहले लिख आये है आगम में सत्‌ संख्या आदि आठ 

अरूपणानों का कथन सामान्य से या ुणस्थान चौर मागणाच्नों की 
अपेन्ञा से रिया जाता है । यहाँ इन सब की शप्ता कथन करने से 
विषय वद्‌ जाता है इसलिये सामान्य से निदेश किया जाता है । विशेष 
जानकारी के लिये सवोथंसिद्धि देखें । 


१ सत्‌-सम्यत्व आतमा का गुण है. श्सल्िये वह सव जीवों क, 


याया जाता है पर वह भव्य जीवां में ही प्रकट होता है। 

२ संख्या-सम्य्ष्टि किते है इस अपेन्ता से सम्यग्दशेन की 
संख्या बतलाई जाती दै । संसार मेँ संम्यग्दष्टि पल्य के श्संख्यातवें 
भाग प्रमाण है ओर मुक्त सम्यण्टष्टि अनन्त हँ । 
` ३ क्तेत्र-सम्यग्द्टि जीव लोक के असंख्यातवें माग प्रमाण तेत्र सें 
याये जाते है, इसक्िये सम्यग्दशेन का कतेत्र लोक क! असंख्यात भाग 
हश्ा । पर केबलिसमुद्धात के समय यह जीव सब लोक को भी व्याप्त 
कर लेता है, इसलिये सम्यग्दशंन का सवलोक कत्र भी प्राप्त होता है । 


9 अ क क 


के प 1 क न नि 
य 


का ० 
1 


१८९. सम्यग्ज्ञान के सेद - १७. 


¢ स्पशंन - सम्यग्ष्टियों ने लोक के असंख्यात्वे भाग क्त्र का, 
त्रस नाली के चौदह भागो मेँ से कुल कम आठ भाग प्रमाण क्ते का 
प्रौर सयोगकेवलो की अपेक्ता सवलोक त्तत्र का स्पशंन किया है । 

५ काल-एक जीव की छपेत्ता सम्यग्दशेन का काल सादि.सान्त 
छौर सादि.अनन्त दोनों रकार का प्राप्न होता है पर नाना जीवों की 
छपेक्ञा वह अनादि-अनन्त है, क्योकि सम्यग्दृष्टि जीष सदा पाये जते है ! 

६ अन्तर-नाना जीवों की अपेक्ता अन्तर नहीं है । एक जीव की 
पेत्ता जघन्य न्तर अन्तसु हूते रौर उत्रष्ट अन्तर छख कस अधं 
पुद्रल परिबतेन प्रमाण है । 

७ भाव --सस्यग्ृष्टि यह ओौपशमिक, त्तायोपशभिक या क्षायिक 
आवहै, 

८ अल्पवहुत्व - ओपशमिक सम्प्ग्टष्टि सबसे थोडे हँ । उनसे 
संसारी क्षायिक सम्यग्टष्टि असंख्यातगुणे हं । उन से क्षायोपरभिक 
सम्यग्हृष्टि असंख्यातगुणे है । उन से युक्त क्तायिक सम्यग्ष्टि अनन्त- 
गुणे है ॥ 


सम्यग््ान के मेद- 
भतिश्रतावधिमनःपयंयकेबलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ 
मति, श्रत, अवधि, मनःपयेय अर केवल ये पोच ज्ञान है । _ 


स्तुत सूनर मेँ सम्यगज्ञान के पाँच भेद कयि है। यद्यपि सूत्र में 
सिफं ज्ञान पद्‌ हं सम्यगज्ञान पद्‌ नदीं, तथापि सम्यक्त्व का अधिकार 
होने से यहाँ ज्ञान से सम्यम्ज्ञान ही लिया गया है। इस से यह वात 
ओर फलित होती है कि सम्यक्त्व सहचरित जितना भी ज्ञान होता 
दै वह सबका सव सम्यग्ज्ञान रूप हो होता दै। सम्यग््ञान का ल्तण 
ही यह है कि सम्यक्त्व सित जो ज्ञान वह खम्यग्जञान । 
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शंका- तत्त्वतः सम्यग्ज्ञान का लक्षण जो वस्तु को. यथावत्‌ 
जाने वह सम्यग्ज्ञान; ठेसा होना चाये । पर प्रकृत भँ उसका 
` देखा लच्तण न करके सम्यक्त्व सहित ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहा हे 


 . सो क्यों? 


, समाधान--व्यवहार मेँ या न्यायशाख् में जसे विषय की दृष्टि से 
ज्ञान की प्रमाणता ओौर अप्रमाणता का निश्वग्र किया जाता है, अ्रथोत्‌ 
जो ज्ञान घडे को घड़ा जानता है वह प्रमाणज्ञान माना जाता दहै 
छ्नौर जो ज्ञान वस्तु को वैसा नहीं जानता है वह अप्रमाण ज्ञान 
माना जाता है । वैसे दी अध्यात्म शाख मेँ जिसे आर्मधिवेक प्राप्त है 
उसका ज्ञान सम्यग््नान माना गया है ओौर जिसे आत्मधिवेक नहीं 
्ाप्र है उसका ञान मिथ्याज्ञान साना गथा है । अध्यात्म शाख सें बाह्य 
वस्तु के जानने रौर न जानने के आधार से सम्यग्ज्ञान ओर भिथ्या- 
ज्ञान का विचार नदीं किया जाता, क्योंकि यह ज्ञान ज्ञान के बाह्य 
साधनों पर अवलम्बित है । पर बाह्य वस्तु के हीनाधिक या विपरीत 
जानने मात्र से सम्यक्त्वी का अध्यात्मरष्टि से इछ भी बिगाड़ नहीं 


.+ , होता; उसका वास्तविक विगाड़ तो तब हो जव वहं आत्मविवेक को 


ही खो बैठे । पर सम्यक्त्व के रहते हुए एेसा होता नदीं, वह सदा ही 
वासनां से छुटकारा पाने र आत्मिक उन्नति करने के लिए घंट 
ष है । इसी कारण से सम्यक्त्व के ज्ञान मात्र को सम्य्ज्ञान 
कहा है । 


पययज्ञान चौर केबलज्ञान । म्त्येक चात्मा का स्वभाव ज्ञान दै शौर 
बह किसो भी प्रकार की अपेन्ता से रहित है, इसलिए केवलज्ञान कह- 
लाता है । किन्तु संसारी त्मा अनादि काल से कर्म-बन्धन से बद्ध 
द्ोने के कारण उसका बह केवलज्ञान घातित हो रहा है रौर इस 

धाऽ के परिणामस्वरूप ही ज्ञान के क्त पाँच भेद हो जते दै। इन 


देते सम्यग््ञान पाँच दै मतिज्ञान, श्रवज्ञान, अवधिज्ञान, मनः- ` 
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ज्ञानो का विष्ठृत वणेन इसी अध्याय में आगे किया ददी दहै इसलिए 
यहोँ उनके स्वरूप का निदँशमान्र करते है 

१--इन्दरिय अौर मन की सहायता से जो ज्ञान होता ह वह सति 
ज्ञान है । २ मतिज्ञान से जाने हए पदाथं का अवलम्बन लेकर मति 
ज्ञनपूवेक जो अन्य पदाथं का ज्ञान होता दै वह श्रतज्ञान है। ३- 
द्रव्य, तेत्र, काल ओर भाव की मथौदा ज्लिये हए इन्द्रिय ओर मन की 
सहायता के भिना जो रूपी पदाथ का ज्ञान . दोता है वह अवधिज्ञान 
है । ४-द्रव्य, त्तत्र, काल अर माव की मयोदाक्तिये इए जो इन्द्रिय 
छर सन_की सहायता क विना दुसरे के मन की अवस्था का_लान्‌ 
हता है बह सनःपययसान है । ५-- तथा जो त्रिकालवती समस्त पदार्थो _ 


 -~-~* भाता मान गा पाण तक का 


को युगपत्‌ जानता है वह केवलज्ञान हे ॥९॥ 


जित 





प्रपाण चर्चा- 


तत्‌ प्रमे ॥ १०॥ 
के । 
आद्यं परोक्षम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रत्यच्मन्यत्‌ ॥ १२॥ 
वह पाचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाणरूप हे । 
प्रथम के दो ज्ञान परोक्त प्रमाण हं । 
शेष सब ज्ञान प्रव्यक्त प्रमाण हं । 
छअंश-अंशी या धमे-धर्मीक्रा सेद किये श्रिना च््तुका जो ज्ञान 
होता है बह प्रभाणक्ञान दै। प्रमाणज्ञान का यह सामान्य लक्तण॒ उक्तः 
त पाँ 9 ~ पोँ @९ 
प्रमाण श्रीर उश्के पवां ज्ञानों में पाया जाता दै इसलिए वेरपौचोंदी 
च ज्ञान प्रमाण माने गये है । तथापि वह प्रमाण एक 
< प्रकार का नदीं है किन्तु परोक्त ओर प्रव्यक्त के भेद 
 सेदोप्रकारकादै। इनमेंसेजो ज्ञान इन्द्रिय रौर मन की सहायता 
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से उन्न होता है वह परोक्त है ओौर जो ज्ञान इन्द्रिय ओर मन कौ 
सक्ायता ॐ बिना केवल आत्मा की योग्यता के यथायोग्य बल से उत्पन्न 
होता है वह परस्यत्ञ दै । क्त पाचों ज्ञान अपनी अपनी योग्यताचुसार 
परमाण के इन दो भेर्दोमें बेटे इए है; मति ओर श्रुतये दो ज्ञान 
इन्द्रिय आर मन की सहायता से होने के कारण परोक्त प्रमाण कदलाते 
है तथा अवधि, मनपयेय मौर केवल ये तीन ज्ञान इन्द्रिय ओर मन 
की सहायता के विना सिफं आत्मा की योग्यता से उस्पन्न होने के कारण 
्रतयज्ञ प्रमाण कहलाते हैं । 


राजवार्तिंक आदि मन्थो मे अवधि, मनपयेय ओर केवलज्ञान 
को प्रत्यत्त प्रमाण मानकर मी भतिन्ञान को सांव्यवहारिक प्रत्यत्त 
शमर स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान व भागम इन ज्ञानो को परोक्ञ 
कहा है परन्तु यहाँ भरत्यक्ष ओर परोक्ष का यह्‌ लक्षण स्वीकृत नहीं है । 


` यहाँ तो परोक्ञ मेँ पर शब्द से इन्द्रिय श्रौर मन तथा प्रकाश ओौर उप- 


देश आदि बाह्य साधन लिये है तथा प्रव्यक्त मँ अश्च शब्द से आत्मा 


` लिया है, इसलिए इस व्यवस्था के अनुसार मतिज्ञान भो यदपि परोक् 
प्रमाण ठहरता है तथापि राजवार्तिक आदिमे लौकिक दृष्टिसे उसे 


प्रत्यक्ञ कहा है । ˆ 
छन्य दशनो मे अक्ष का अथं इन्द्रिय करके इन्द्रियजन्य स्ञान को 


त्यन्त ओर उसके सिवा शेष ज्ञानं को परोक्ष बतलाया दै । किन्तु ` 


` भ्रत्यक्ष रौर परोक्त के इस लक्तण के अनुसार येगी का ज्ञान प्रत्यत 


नहीं ठहरता जो उक्त दशेनकारो को भी इष्ट नहीं है । अतः प्रत्यज्ञ रौर - 


परोक्त के वे ही लर्ण युक्तियुक्त हैँ जो शारम्भ मे दिये है । 


मतिज्ञान के पर्यायवाची नाम- 


मतिः स्यति; संज्ञा चिन्ताऽभिनिोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥१२॥ 


१. १३. ] मतिज्ञान के पयौयवाच नाम २९१ 


मति, स्यति, संज्ञा; चिन्ता मौर अभिनिवोध ये शब्द्‌ एकाथे- 


हे 


वाचक हे । 


तुत सूत्र मेँ जो मति, स्यति श्रादि शब्द्‌ के गये है ये मतिज्ञान 
के पय्यौयवाची नाम हैँ या इन शब्दों द्वारा मतिज्ञान के भेद के गये 
है ? यह्‌ एक शंका है जिखके समुचित उन्तर में दी इस सूत्र की व्याख्या 
सन्निहित है, इसलिये सवे्रथम इसौ पर विचार किया जाता हे- 


द्मागम भन्थों मे ज्ञान के पाँच भेद बतलाते हए मतिज्ञान इख 
नाम के स्थान मे आभिनिबोधिक ज्ञान यह्‌ नाम आया है, किन्तु धीरे 
धीरे मतिज्ञान शब्द रूढ होने लगा। सर्वप्रथम भाचायें छुन्दञ्खन्द्‌ के 
अन्था से मतिज्ञान शब्द पाया जाता है । इसके बाद्‌ तत्त्वाथेसूत्र में 
यह नाम चाया है। 


इससे इतना तो स्पष्ट हो दी जाता है किं आगम म्रन्थों मेँ अभि- 


 निवोधिक ज्ञान का जो अथं इष्ट है तत्त्वाथसूत्र मे वदी अथं मतिज्ञान 


मति श्रादि प्याय शब्व्‌ से लिया गया है । अब ह्मे यह्‌ देखना है कि 
वाची ई इसका च्चागम से आभिनिबोधिक ज्ञान का क्या अथं स्वोक्तं 
दमर्थन दै १ वास्तव में देखा जाय तो मूल अन्धौ मं किसी भौ 
शब्द का लात्तणिक अथं नहीं पाया जाता । तथापि 

बह जो इस ज्ञान के अवग्रह, ईदा, अवाय चोर धारणा प्रमुख तीन 
सौ न्तीस भेद किये है इससे स्पष्ट हो जाता है कि बहुत भाचीन 
काल से आभिनिबोधिक ज्ञान का चरथं जो ज्ञान इन्द्रिय श्नोर मन 
कौ सदायता से वतैमान विषय को जानता है बह आभिनिबोधिक 
ज्ञान ३” रेखा होता आया है । तच्तवाथंसूत्र मेँ भी मतिज्ञान केवे दी तीन 
सौ छन्तीस सेद्‌ गिनाये है, अतः इससे जाना जाता है किं यहो भी 
मतिज्ञान का वही अथं विवक्षित है जो आगमो मे आमिनिबोधिक 
ज्ञान का जिया गया है । इस प्रकार मतिज्ञान के केवल वतमानप्राही 





देर , तत्त्वाथसूत्र [ १. १३. 


छदरने पर उसमे स्यति, प्रस्यभिज्ञान, तकं ` ओर अनुमान ज्ञान के 
न्तमाव न हो सकने से मति, स्छति, संज्ञा, चिन्ता चोर अभिनिवोध 
इन्हे मतिज्ञान के पयोयवाची ही मानने चाहिये, मतिज्ञान के भेव्‌ 
नहीं । ये मतिज्ञान के पयीयवाची नाम ही है इसकी पुष्ट षटखण्डागम 
ऊ प्रकृति अनुयोगद्रार से भी होती है । बहो आभिनिवोधिकनज्ञान का 
निरूपण करने के वाद्‌ एक सूत्र खाया है जिसका भाव है कि व 
छ्ाभिनिबोधिक ज्ञान की अन्य प्ररूपणा करते है ।› ओौर इसके वाद्‌ 
वद्य करमशः अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा शौर चआराभिनिबोधिक 
ज्ञान के पयाौयवाची नाम दिये है । प्रकृति अलुयोगद्वार का यह उल्लेख 


शसा जिससे भी मति आदिक मतिज्ञान के पयीयवाची नाम 





ठरते है । . | 
क की दीका के निम्न उल्लेखो से भी इसकी पुष्टि 
होती दै-- ` ्‌ ्‌ 
 , (१) स्वाथ सिद्धि प लिखा है किं यद्यपि इन शब्दों मे प्रकृति 
भेद हैतोभीये रूढि से एक ही रथं को जनते है । 
,(२) राजवातिक मेँ मी इसी प्रकार का अभिप्राय दरसाया है । 
` मतिज्ञान बतेमान अथ को विषय करता है मौर श्रुतज्ञान त्रिका- 


लवतत अथं को विषय करता है । इससे भी ज्ञात होता है कि (मतिः ` 


स्मृति इस सूत्र मे जो स्यति आदि शब्द्‌ ्राये है उनका अथं स्मरण 
जान भत्यभिज्ञान, तकं ओर अनुमान नदीं है । सर्वार्थसिद्धि मे वत- 
लाया हं कि इन्द्र, शक्र ओर पुरन्दर इन शब्दों मे प्रकृति भेद ॐ होने 
पर भी जैसे एक ही देवराज इन नामो दवारा पुकारा जाता है वैसे दी 
मति, स्मरति, संज्ञा, चिन्ता ओौर, अभिनिबोध इन शब्दों मे यद्यपि 
शकृति भद्‌ हे तो भी वे एक ही मतिज्ञान के पयायवाची नाम है । सो 
इसः कथन से भी उक्त अथ की ही पुष्टि होती है । 

 आचायं कलंक देव ने लघीयस्य मे एक चचां उठाई है । प्रश्न 
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यह है कि नय किस ज्ञान के सेद है १ इसका समाधान करते हए वे 
„प भत ऋ किखते द कि मतिज्ञान वतमान अर्थे को विषय 
उचने ` करता है ओर नय त्रिकालगोचर अनेक द्रव्य ओर 
| पयायो को विषय करते है इसलिये नय मतिज्ञान के 
सद नदीं ह । इस पर फिर शंका हृद कि यदि मतिज्ञान वतमान अथं 
को ही विषय करता दै तो वह स्छति, प्रत्यभिज्ञान, चिन्ता ओर अभिनि- 
वोधरूप कैसे द्यो सकता है १ इस शंका का उन्दोनि जो समाधान किया 
ह उघक्रा भाव यह है कि स्यति, प्त्यभिज्ञानःचिन्ता रौर अभिनिबोध 
ङूप जो मनोमति है वह॒ कारणमति से जाने गये अथं को दही विषय 
करती &, इसलिये मतिज्ञान को वतेमान अथेग्रादी मानने मे कोड 
वाधा नहीं चाती। सो इस कथन से एसा ज्ञात होता है कि कलंक 
देव ने अवग्रह, शा, अवाय ओौर धोरणारूप कारणमति से, यद्यपि - 
स्ति, भरत्यभिज्ञान, चिन्ता श्रौर अभिनिवोध रूप मति में किसी अपेता 
से भेद स्वीकार कर लिया है फिर भी उन्दोने इनके विषय में भेद नही 
माना ह । तस्वार्थसूत्र में अर उसके टीका भरन्थों मे मतिज्ञान के जो 
३३६ भेद गिनाये है उनको देखने से एेखा ही ज्ञात होता है कि स्यति 
दिको मति से किसी नेमी जुदा नदौ माना है, इसक्तिये ये मतिः 
आदि मतिज्ञान के पयौीयवाची नाम है ेसा यदौ जानना चाद्ये ॥१३॥ 
मतिज्ञान की परवृत्ति के निमित्त- | 


तदिन्द्रियानिन्दरियनिभित्तम्‌ ॥ १४॥ 


बह अथात्‌ मतिज्ञान इन्द्रिय श्मौर अनिन्द्रियरूप निमित्त से 
उत्पन्न होता है । 


† न हि मतिभेदा नयाः तरिकरालगोचशनेकद्रग्यपर्यायविषयत्वात्‌ , मतेः 
साम्प्रतिकार्थप्रादित्वा्‌ | मनोमतेरपि स्फतिप्रत्यभिज्ञानचिन्तामिनिोघास्मकायाः 
कारणमतिपरिच्छिन्नाथंविषयत्वात्‌ 1› लघी ° वि श्लोऽ ६६-६७ । 
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पहले पव जान बतला चाये है । उनमें से सवेप्रथम जो मतिन्लान है 
वह उपयोगरूप कैसे होता है यह भरस्तुत सूत्र भँ वतलाया है । इन्द्रियां 
पोच है-स्पशंन, रसन, घ्राण, चष्ु यर शोत्र । इनके निमित्त से तथा 
अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मनके निमित्ति से मतिज्ञान की प्रवृत्ति होती है यह्‌ 
इस सूत्र का भाव है । 

शंका-स्पशेन आदि को इन्द्रिय क्यों कहा ? 

समाधान-स्प्शन आदि को इन्द्रिय कहने के अनेक कारण हैँ 
जिनमें से ङ ये है-एक तो इन्द्रिय में इन्द्र शब्द्‌ का अथे आत्मा है । 
किन्तु जब तकं यह आत्मा कर्मो से आघत रहता दहै तब तक स्वयं 
पदार्थो को जानने मेँ असमथ रहने के कारण इन स्पशेन आदि के 
द्वारा इनका ज्ञान होता है इसलिये वे इन्द्रिय कदलातीं है । दूसरे 
इनके द्वारा सूक्ष्म आत्मा के च्रस्तित्व की पदिचान की जाती है अतः वे 
इन्द्रिय कहलाती है । तीसरे इन्द्र शब्द का अर्थ नामकम होने से इनके 
दारा उनकी रचना होती है इसलिये वे इन्द्रिय कहलाती है । 


शंका-जिन कारणों से स्पशंन आदि को इन्द्रिय कहा है वे कारण 
मन मेँ भी तो पाये जते है फिर उसे अनिन्द्रिय क्यों कहा ? 


समाधान--इन्द्रियों के समान मन अवस्थित स्वभाववाला न हो 


कर चंचल है, वह निरन्तर विधिध विषयों मै भक्ता रहता है इस- ` 


लिये उसे अनिन्द्रिय कहा है । 


शका--मतिज्ञान की उत्पत्ति में इन्द्रिय ओर मम के समान प्रकाश 
आदि भी तो निमित्त हैँ उनका यँ संग्रह क्यो नहीं फिया ? 


समाधान जसे इन्द्रिय ओर मन से मतिज्ञान की उत्पत्ति देखी 
जाती है वेसे प्रकरा चादि से नदी, क्योकि किसी को प्रकाश आदि 
की भ्रावश्यकत्ता पड़ती हैः मौर किसी को नहीं इसलिये प्रकाश 
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१. ६५. | ` मतिज्ञान के भद्‌ २५ 
आदि मतिज्ञान की उत्पत्ति मे नियत साघन न होने से उनका यद 
संग्रह नहीं किया ॥ १४ ॥ 


मतिज्ञान के मेद- 
अवग्रहेहावायधारणाः ॥ १५ ॥ 
अवग्रह, ईहा, अवाय चौर धारणा ये चार मतिज्ञान के भेद है । 


ज्यों ही इन्द्रिय विषय को अ्रहण करने के लिये प्रवृत्त होवी है स्यो 
ही स्वप्रत्यय होता दै जिसे ६ क है ओर म विषय का. 
9 ग्रहण होता अवग्रह कहलाता है । जैसे यह 
ह * मनुष्य है फेला च्चान होना अवग्रह है। किन्तु यद्‌ 
ज्ञान इतना कमजोर होता है कि इसके बाद संशय 
हो सकता है, इसलिये संशयापन्न अवस्था को दूर करने के लियि या 
पिदधल्ञे ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिये जो ईहन अथौत्‌ विचारणा 
या गवेषणा होती है वह शहा है । जैसे जो मेने देखा है बह मयुष्य ही 
होना चाहिये रेखा ज्ञान ईहा दै। इदा कँ होने पर भो जाना 
हुमा पदार्थं मनुष्य ही हे एेसे अवधान अथौत्‌ तिणंय का होना 
वाय है। तथा जाने हृए पदाथ को , कालान्तर मं नदीं मूलने. की 
योम्यता का उत्पन्न हो जाना ददी धारणा है । यद धारणा दी स्यति आदि 
ज्ञानं की जननी दै। आशय यह है कि जिस पदाथं का धारणा 
ज्ञान नदीं होता उसका कालान्तर में स्मरण सम्भव नदी । | 
पिदधे सूत्र मे मतिज्ञान की उत्पत्ति क जो पोच इन्द्रिय छोर एक्‌ 
्मनिद्रिय ये छह निमिन्त बतलाये है उन सब से ये अवम्रह आदि 
चारों ज्ञान उत्पन्न होते है इसलिये मतिज्ञान के चौबीस भेद हो जाते 
है जो निम्नक्लिखित कोष्ठक मं द्रसाये गये दै - 





२६ . तन्त्वाथेसूत्र । [ १. १५ 





९ 
॥ 


| सखन [अकम | दहा | अवाय | धारणा | अवग्रह | ईहा | अवाय | धारणा 
१३ | १३ 





रसन - | | 3 

प्रण॒ | 1 % | 9 | % 

चङ्ख | १ | | १ | 4. | 2 

भ्रोत्र | न | ~ | 9 | 9 
~ ~ | मन. | 
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शंक-इन्दरियो क हारा होनेवाला ज्ञान तो निर्विकल्प डहै। वे 
स्पशे आदि विषयों को जानती तो है पर उनमें यह्‌ “ठंडा है गरम नदीं, 
इसे ठंडा ही होना चाद्ये, यह ठंडा ही है इत्यादि विकल्प नहीं पैदा 
होते । ये सव धिकल्प तो मानसिक परिणाम हैँ । किन्तु इन विकल्पोकि 
बिना मतिन्चान के अवम्रह, ईहा, अवाय ओौर धारणा ये भेद बन 
नहीं सकते, अतः प्रत्येक इन्द्रिय का काये चरदग्रह्‌, ईहा, अवाय श्मौर 
धारणारूप मानना उचित नदीं १ ्‌ 

समाधान-यह सही है कि उक्त विकल्प मानसिक परिणाम है । 
इन्द्र्या तो "अभिमुख विषय को भ्रहण करत्ती मात्र है उनमें विधि. 
निषेधरूप जितने भी विकल्प होते है वे सब मन से ही होते है । तथापि 
उनमे इन्द्रियों की सदायता चरपेक्तित रहती हे इसक्िये तदद्वारा होनेवाल 
ददा, अवाय भौर धारणा रूप काये इन्द्रियों के माने गये है । | 


 शंका-तव फिर एकेन्द्रियादि जिन जीवों के मन नही पाया जाता . | 


है उनके भत्येक इन्द्रिय दवारा अवग्रह ्रादि चार प्रकार का. ज्ञान कैसे 
हो सकता है ! = । 





१. १६.] अव्रग्रह आदि के विषयभूत पदार्थो के भेद २७ 


समाधन- संज्ञी पंचेन्द्रियों मे मतिज्ञान के ये भेद्‌ देखकर अन्यत्र 
उनका उपचार किया जाता है । | 

शंका-चीटी आदि को अनिष्ट विषय से नित्त होते इए ओर 
इष्ट विषय मे प्रवृत्ति करते हृए देखा जाता है, इससे ज्ञात होता दै किं 
एकेन्दरिय रादि जीवों के भी उक्त प्रकार से ज्ञान होता है । | 

समाधान--यद्यपि एकेन्द्रिय अदि जीवों के मन नही हतो भी. 
जिन जिवनी इन्द्रियों हयोती है उनमें एेसी योग्यता होती है जिससे वे 
निष्ठ विषय से निवृत्त होकर स्वभावतः इष्ट विषय स प्रवृत्ति ` करते 
रहते ह ॥ १५॥ 


द्मवग्रह श्रादि के विषयभूत पदाथा के मेद-- 
# बहुबहुबिधकिप्रानिःसतायुक्तधुवाणं सेतराणाम्‌ ।॥ १६ ॥। 


वहु, बहुविध, सतिप्, अनिःखत, अनुक्त चौर ध्रुव तथा इनके प्रति- 
पक्ञभूत पदार्थो के अवग्रह्‌, इहा, अवाय श्र धारणारूप मतिज्ञान 
दते ह । 4 

अबतक सतिन्ञान के अवग्रह आदि चार भेद अर उनके निमित्त 
वतलाये पर यद नहीं बतलाया कि इन सबकी प्रवृत्ति किनमें होती दै । 
रसतुत सूत्र मे यदी वतलाया गया दै । याँ मतिञ्चान के विषयभूत 
पदार्थो के बारह मेद्‌ कयि गये है सो ये सव भेद पदाथ, च्योपशम 
सनौर निभित्त की विविधता ॐ कारण से किये गये जानना चाहिये । 
पाच इन्द्रिय ओर मन के निमित्त से दोतेवाला अवग्रह, देहा, अवाय 
शौर धारणाहूप मतिस्चान इन बारह प्रकार क विषयों मे प्रवृत्त होता 
हे यह इस सूव्र का माव है । इस प्रकार मतिंान के कुल भद - रमम 











4 
-# उवेताम्बर भाष्यमान्य पाठ यों - है--बहुबहुविधक्षिप्रानिभिताषन्द्ग्ध- 
ध्र षाणां सेतराणाम देखो प° खुललालली का तत्वायसूज ए २५। 


होत ह 1 किन्तु इनमें व्यजनाग्रह के ४० भेद सम्मिलित नदीं दै 
वे रय सेद ये है- . . 


बहरा _ [अह अवम्रह| छ त छह अवाय [द्‌ धारणा] 





+ ( जिः जा 


अल्पग्रादी १ 9) अ ----- 
बहुविधग्रादी | 39 2 शः 4 
एकविधम्रादी 2} ु 3 0 
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अघरुवम्राही 


अव । इन बारह भकार क विषयों काक्या अभिप्राय है यह्‌ 
बतलाते है 

१ बहु बहुत । यह संख्या ओर परिमाण दोनों की अपेक्ञा हो 
सकता है । संख्या कौ अपेत्ता बहुत - बहुत मनुष्य या बहुत चश्च 
आदि । परिमाण की अपेन्ता बहुत- बहुत दाल या बहूतं भात यादि । 

२ अल्प--थोड़ा। यदह भी संख्या ओर परिमाण की अपेक्षा दो 
भरकारका है। संख्या की अपेक्षा ल्प-थोडे मनुष्य या थोडे च्ल 





१.१६. ] अवम्रह्‌ अदि के विषश्रमूत पदार्थो भेद २९ 


आदि। परिमाण की अपेक्षा अल्प-थोड़ा भातया थोडो दाल 
दादि । 

३ वहूविध- संख्या या परिमाण प्रत्येक की अपेक्षा वहत 
म्रकार के पदाथ । 

¢ एकबिध--संख्या या परिमाण प्रत्येक की अपेक्षा एक श्रकार छे 
पदाथ | 

चहु तथा अल्प में प्रकार, किस्म या जाति विवक्षित नदीं रहती 
किन्तु बहुविध मौर एकविध सें ये विवक्ति रहती है, यदी इने 
अन्तर है । 3: 

९ चविभर-पदार्थो' का शीघ्रता पृषेक सान या अतिवेग से गतिशील 
पदार्थं । पहले अथं में सान का धमं पदार्थ मे आरोपित किया गया दहै 
रौर दखरे अथं मँ गति क्रिया की अपेत्ता से पदाथे को क्षिप्र मान 
लिया है। | 

£ अच्िप्र-क्तिप्र का उलटा । | 

५--अनिःखत+- नदीं निकला हआ । जो पदाथे प्रा छिपा रहता 
है बह भौ अनिः खत कलाता है र जिसका एक दिस्सा छिपा रहता 
है वह भी अनि.खृत कहलाता हे । 

८ निःसत-अनिण्छत का उलटा । 

९ शअनलुक्त-अमिभ्राय गत पदाथ या जिसके विषय सँ ङक नदी 
कहा गया है वह पदाथे । .. ` 





† श्वेताम्बर अन्था मै 'प्रनिभित एसा पाठ है । तदनुसार एसा श्रथ किया 
है षि लिगन्रपरमित श्रर्थात्‌ देतु द्वारा असिष्ट बस्तु अनिभित कदलाती है ओर 
लिगप्रमित वस्तु निभित कदलाती है । देखो पं० सुखलाख्जी का तच्वार्थसूल्न 
पुऽ २७। 

%; श्वेताम्बर ग्रन्थो मं इकेस्थान मे च्चसन्दिग्ध श्रौर अनुक्त एेसे दोनों पाठो का 


३० तत्त्वाथसूत्र । १.१६. ` 


१० उक्त- कष्या गया पद्‌ाथं । 
११ धव-कुद् काल तक एक रूप से ग्रहण करते रहनाया चिर- 
. + काल तक अवस्थित रदनेवाले पदाथं । पहले अथं मे ज्ञान गत धमं 
का पदा्थेमें आरोप किया गया हे रौर दूसरे अथे मे व्यञ्जन पयय 
का अवस्थितपना विवच्ित हे | | 

१२ अध्रुव - धुव का उलटा । 

इन बारह प्रकार के विषयों का पाँच इन्द्रिय चौर मन से अवग्रह, 
ईहा, अवाय ओर धारणा रूप ज्ञान होता है यह अब तक के कथन 
का तात्पय हे । | 

इस विषय मं विशेष ज्ञातन्य- 

एक देश प्रकट हुए पदाथ $ ज्ञान से पूरे पदाथं का ज्ञान होना 
अनिःटतग्रहण है । अनिःरत मतिज्ञान का एेसा अर्थं करने पर 
बह मतिन्ञान नहीं ठहरेगा, क्योफि यौ एकदेश 
प्रकट हुए पदाथं का न्ञान परे पदाथं के चान में 
कारण पड़ा, इसलिये यह परे पदाथे का ज्ञान श्रुत 
ज्ञान हव्या, अततः अनिःसृत मतिज्ञान का इस प्रकार अथं करना 
चाये करि पदाथं का एकदेश योग्य सन्निकषं मे अवस्थिद होने 
पर सम्पृणे वस्तु का ञान दो जाना अनित मतिज्ञान है । जैसे 
हाथी की सूंड सामने चाते ही केवल सुंड का ज्ञान न होकर सड सहित 
पूरे हाथी का ज्ञान होना अनिःसत मतिज्ञान है। तास्पयं यह है फि 
पहले प्रकट हिस्से का सान हो श्रौर फिर उसके याधार से प्रकट 
अंश का सान हो यह्‌ अथं निःखत मतिज्ञान में इष्ट नदीं ! 


निःसत~ग्रनिःसत 
विचार 








जका 0 ज कः जका 


उल्लेख हे । वहां श्रसंदिग्व क! अर्थं निश्चित श्नौर संदिग्ध का श्रथ श्मनिदिचत 
स क्रियादहै । श्ननुक्त उक्त का वदी श्रयं किया है जो दिगम्बर ग्रन्थो मे पाया जातां ` 
। द । देखो पं° युखलाल जी का तत्वार्थ रिप्यनी पृ २८ 


॥ 


# 
ष # 
^ ॐ 
सा जो + ज जो अ 


लि क त 2 1 ष) 9 


न तो क 


१.१६. ] इस विषय में विरशेप ज्ञातव्य | ३९. 


इसी भ्रकार "अनुक्त म्रदण म भी पले अन्य निमित्तका ग्रहण द्यो 
चौर फिर उख पर से अभिप्राय गत पदाथ का अण दो यह अथं इष्टः 

न्दी, है क्यों कि एेसा अथं करने पर वही दोष आता 
चर है जो अनिःसत मतिज्ञान के विशेष व्याख्यान के 

:' समय बतला आये दै । मुख्यतया अयुक्तं का मतलब 
रेसे पदार्थं से है जिसके विषय में कुचं भी नदीं कडा गया है उसक्छे 
सग्रह आदि के क्रम से जानना अनुक्तं मतिज्ञान दै । वीरसेन स्वामी 
धवला में इसके विषय में लिखते हैँ कि विकि इन्द्रिय हारा अपने 
विषय को अरहण करने के समय दी अन्य विषय का भहण दो 
जाना अनुक्त प्रत्यय है । जैसे जिस समय चह से नमक या मिसरी 
को जानते है उसी समय उसके रस का ज्ञान होना या जिस समय 
दीपक को देखा उसी समय डके स्पशं का ज्ञान होना अनुक्त ज्ञान दै । 
अव श्रोत्र इन्द्रिय की अपेक्ता १२ प्रकार के उक्तभेद्‌ घटित करद. 

 बतलाते है-- 
तत, वितत, घन रौर सुशिर रादि शब्दो को सुन कर एक साथः 
उनका ज्ञान करना बहक्षान है । इनमे से कदं शब्दौ को सुनकर उनका 
उक्त पदार्थो क ज्ञान करना अत्पज्ञान है । तत अदि नाना प्रकार केः 
ञान का खुलासा शब्दो को उन अनेक जातियों के साथ जानना वहू 
विध ज्ञान दै \ एकविध इससे उत्तटा है । शीता सेः 
शब्द को ग्रहण करना क्षिप्र ज्ञान है या अति शीघ्रता से उच्चारित शब्दों 
को जान लेना क्षिप्रज्ञान है । चिप्र इससे उलटा ह । शब्दों के पूर 
उच्चारण न करने पर भी पूरा सम लेना अनिःसृत ज्ञान है । निःखत 
इससे उलटा है । . शब्दोच्वारण करने के सन्मुख होने पर अभिप्राय से 
ही सम जेना अनुक्तन्ञान दै । उक्त इससे उलटा दै । कहे गये अथं को 
जैसे प्रथम समय भं महण किया है उसी भकार द्वितीयादि समयो से 
ग्रहण करना धरुवज्ञान दै। अधुव इससे उलटा है । जैसे भोत्र इन्द्रिय की 
३ | 
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पेक्ता १२ प्रकार के पदार्थो का ज्ञान घटित करके बतलाया हे, वेसे ही 
शेष इन्द्रिय ओौर मन की अयेन्ञा घटित कर लेना चाद्य । 

यह इतना बिशेष जानना चादिये कि यह्‌ वारह प्रकार क पदार्थो 
का ज्ञान अवग्रह, ईहा अवाय ओौर धारणारूप चार प्रकार का होता है 
 _ `. जोकिरोँच इन्द्रिय ओौर मन इन छदो से उत्पन्न 

मतिज्ञान के मेद्‌ होता है। इ्ी से इसके र८० भेद किये दै । इनमें 
ज्यंजनावमरह के ४८ भेद भिला देने पर मतिज्ञान के कुल भेद्‌ ३३६ 
ते है ॥ १६ ॥ 
श्रवग्रह रादि चारों का विषय- 
अथस्य ॥ १७॥ ` 

अथं के अवग्रह आदि चारों मतिज्ञान होते है । 

पहले पंच इन्द्रिय ओर मन के विषयभूत जो बारह प्रकार के 
पदाथ बतला आये है वे सब अथं कहलाते है । उनका 
अवग्रह, इहा, अवाय अर धारणारूप चारों प्रकार 
छा ज्ञान होता है य इख सूत्र का भाव है । 

यद्यपि स्थिति रपेसी है 5 ये इन्द्रियों के स अथं ओर 
: व्यजन इन दो भागों मेँ बट जाते हँ जिससे अवग्रह 
त ज्ञानके भीदो भेद हो जतिदहै-अथौवम्रह रौर 
^  व्यंजनावम्रह । ईदादिक क ये दो भेद नहीं प्राप्त होने 
का कारण यद है कि व्यंजन पदाथ का केवल अवग्रह ही होता है, 
दंहादिक नदीं होते । | 
अव अयं किसे फते है सवो प्रथम इसका विचार करते है । पूज्य. 
पाद्‌ स्वामी ने अपनी वि म ल्लिखा है किं चक्षु ओौर मन 

१ अप्राप्यकारी है तथा शेष चार इन्द्रियां प्राप्यकारी है । 

६ ध दुखरी बात यह लिखी है कि जो शब्दादि अथं अव्यक्त 
दते दै वे व्यंजन कहलाते है । इस पर से अथं का यह स्वरूप फलित 


सुन्र का अद्य 
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होवा है कि चश्ु ओौर सन का विषय तो अथं कहलाता ही दै । शेष 
चार इन्द्रियों का विषय मी यदि व्यक्त होता है तो वह भी अथं कह्‌- 
लाता है । यद्यपि पूञ्यपाद्‌ स्वामी ने अथ के स्वरूप का निदेश करते 
समय प्रञुखता से चक्षु इन्द्रिय का दी नाम लिया दै जिखसे ज्ञात होता 
हे @ि पूज्यपाद स्वामी स्वयं एतसकारक विषय को अथं मानते हे । 
तथापि उन्दनि व्यंजन का लक्षण लिखते समय शब्दादि विषय क 
विशोषण रूम से जो. अन्यक्त पद का निर्देश किया है सो इससे यह्‌ भी 
ज्ञात होता है कि वे व्यक्त शब्दादिक को भमी अथं की कोटि में सम्मि- 
लित करते है । 
चिन्तु वीरसेन स्वामी अर्थं ओर उ्यंजन के उक्तं लच्तण ॐ सदमत 
न है । वीरसेन स्वामी चश्चु नौर मन को केवल अप्राप्यकारी मानते 
ह अर शेष चार इन्द्रियों को प्राप्यकारी ओर अप्राप्यकारी दोनों कार 
त मानते है । उनका मतत है कि सपशेन, रसन, घाण॒ 
शा ८३ छौर भोत्र ये चार इन्द्रियं अपने-अपने विषय को छर 
च © क 
“ कर जानती है यह तो सवे-विदित है । किन्तु ये चक्षु 
दौर मन ॐ समान अप्राप्च अथं को भी विषय करती है । इख कारण 
से उन्दोनि अर्थं अर व्यंजन की परिभाषा करते हए केवल 
छप्राप्र विषय को अथं ओौर प्राप्न अथं के प्रथम प्रहरण को व्यंजन 
वतलाया है । 
यद्यपि यँ पर इन्द्रियो के विषय को अथं श्रौर व्यंजन इस प्रकार 
दो भागों मे वोट दिया गया दै पर यह दोनों प्रकार का विषय सामान्य 
वरं द्मौर विशेष उभयरूप दी होता है । आशय यद है 
-मयासमकता कि इन्द्रिय च्यौर मन न केवत सामान्य को ही विषय 
करते है ओर न केवल विशेष को ही विषय करते है 
किन्तु सामान्य अर विशेष उभयात्मक वस्तु को ही विषय करते हे । 
शंका- जब कि सशंन शमादि इन्द्रियों का विषय स्पशं आदि दै 
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नौर ये सब पुद्गल द्रव्य की पयय दै तब इनका विषय उभयात्मक 
वसतु न मानकर पयाय सानना चाये । 

समाधान इन्द्रियो के द्वारा ्रहण तो वस्तु का दी होता है किन्तु 
उनम अलग-अलग धम को अभिव्यक्त करने की योग्यता होने से 
स्थिक इन्द्रिय का_ विषय अलग-अलग घमं कदा जाता है । उदाहर- 
ार्थ- त्राण इन्द्रिय से गन्ध का संयोग न होकर सुगन्ध या दुगेन्ध- 
बाले परमाणुं का दी संयोग होता है । छन्तु घण इन्द्रिय ञँ गन्ध 


को सभिव्यक्त करते के योग्यता होने से इसका विषय गन्ध कहा जाता ` 


हे । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषय में जानना चादिये । 

शंका-नय ज्ञान से इन्द्रिय ज्ञान मे क्या अन्तर हे, क्योकि एक 
धरं द्वारा वस्तु को विषय करना नय है चोर पूर्वोक्तं कथन से इन्द्रिय 
ज्ञान भ इसी प्रकार का प्राप्त होता दै । यद्य मी पशं आदि एक-एक 
धर्म द्वारा वस्तु का बोध शेता है ? 

समाधान-नय ज्ञान विश्लेषणात्मक है इन्द्रिय ज्ञान नदीं, यदी 
इन दोनों मे अन्तर है । | अ 

न्य लोग इन्द्रियों क साथ केवत रूपादि गुणों का सन्निकषं 
मानते है । किन्तुं उनका एेला मानना ठीक नहीं है, क्योकि रूपादि 
युए अमूते द । उनके साय इन्द्रियों का सन्निकषे न 
प हाकर रूपादि गुणएवात्ते पदार्थो के साथ ही इन्द्रियों 
का सन्निकषं होता है । यद्यपि भने रूप देखा, गन्ध सवा, ेसा व्यव- 


 , ऋअन्यमत निरास 


हार होता है, किन्तु यह व्यवहार आओपचारिक है। वास्तव मेँ इन्द्रियो 


के द्वाय ग्रहण तो अथं काही होता है, परन्तु शूपादिक रथे से 
कथंचित्‌ अभिन्न होते है इसलिये अर्थं का ग्रहण होने से इनका भी 
हण बन जाता है ॥ १७ ॥ 
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त्रव्रह का दुसरा मेद्‌- 
व्यज्नस्यात्रग्रहः ॥ ९८ ॥ 


न चज्षुरनिन्द्रियाभ्योम्‌ ॥ १९॥ 
व्यञ्जन का यवग्रही होता है 1 
किन्तु वहु चक्षु ओओौर सन से नदी होता । | 
पू सून्न मे अथं का पारिभाषिक अथे वतल्ताते समय हम व्यंजनका 
भी पारमाषिक अथे वततला आये है । जब तक पदाथं उ्थंजन रूप 
ध रहता है चब तक उसका अवम्रह ही होता है जो 
उक्त यू्ञा का नेत्र नौर मन से नहीं होता नेत्र प्राप्त्मथं को नहीं 
प्राशय {त्ते ह = 
जानता इस इससे व्यंजनाग्रह न्ह हता । 
सी प्रकार मन भी प्राप अथं को वहीं जानता इसलिये इससे 
ञी उयञजनाग्रह नदीं होवा । यह घवला टीका के अनुसार उक्त सूर 
का भावदहे। 
चिन्तु पूञ्यपाद्‌ स्वामी श्नौर अकलंक देव प्राप्त अथं के प्रथम 
हण मात्र को व्यंजनावम्रह नदीं मानते । उन्होनि प्राप्त अथं को व्यंज- 
नावग्रह का विषय न सान कर अव्यक्त शब्दादिक को दी व्यंजनावग्रह 
सा विषय माना है । उन्देनि लिखा है कि जैसे भिद्री 
"पदे के नूतन सकोरे पर पानी की एक दो बू(द्‌ डालने 
मात्र से बह गीला नदीं दोता। किन्तु पुनः पनः ` 
सींचने पर वह अवश्य ही गीला दो जाता है। उसी प्रकार जच तक 
स्पशंन, रसन, घ्राण, चौर श्रोत्र इन्द्रिय का विषय खुष्ट होकर भी 
छव्यक्त रहता है तव तक उसका व्यंजनाग्रह ही होता है किन्तु उसके 
व्यक्त हाने पर अथीवग्रह होता है । उनके मत से प्राप्र अथं के अथौ- 
वग्रह ओर व्यञ्चन।वग्रद्‌ मे यदी अन्तर है । व्यक्त रहण का नाम 
दअमथौवभह्‌ है भौर अव्यक्त भ्रहए का नाम व्यंजनावग्रह । 





१६ तत्त्वाथंसृत्न [ १-१८.१९. 


शंका- इस मतभेद ॐ रदते इय अंथौवग्रह शौर व्यञ्जनावग्रह्‌ का 
श्चत क्या माना जाय 
1 ही लक्षणों के मानने में कोई आपत्ति नदी दै । 
शंका-सो केसे † ६ 
समाधान--विव्ष्याभेद से । वीरसेन स्वामी प्त अथं के भ्रथम 
ग्रहणमात्र को व्यंजनावह रूप से विवक्षि करते दँ ओर पूज्यपाद 
सामी ॐेवल अव्यक्त प्राप्न अथं के अहण को व्यंजनाम्रह मानते है! 
शंका-- कितने ही विद्वान्‌ क्षप्रप्रदण को अर्थवप्रह ओर अक्षिप्र 
ग्रहण को व्यञ्ञनावम्रह मानते ै। सो उनका एेसा मानना क्या 
उचित है ! 
समाधान- नही | 
शंका-क्यो { . 
समाधान-क्यों कि एेसा मानने पर दोनों दी अवम के द्वारा 
बारह प्रकार के पदार्थो का महण नहीं प्रप्र होता है। 
इसत्िये अर्थावम्रह ओर व्यञ्जना वग्रह के वे ही लत्तषण मानने 
चाषिये जिनका निदेश पीडे करिया जा चुका है । 
शंका- मतिज्ञान अवग्रह, इहा, वाय ओर धारणा के क्रम से ह 
उत्पन्न होता है या इसमें व्यतिक्रम भी देखा जाता है ? 
समाधान- मतिज्ञान अवग्रह इहा आदि के करम से ही होता है। 
इसमें व्यतिक्रम का होना सम्भव नदी है । 
शंका-पदाथं का जव मी मति ज्ञान दोता है तव अवमरह आदि 
"चारो का होना क्या आवश्यक है ? 
समाधन- नहीं । 
शंका-तो फिर क्या व्यवस्था है ? 


ठ समाधान कोई ज्ञान अवग्रह होकर छुट जाता है । फिसी पदाथ 
के अवप्रह ओर ददा दो होते है । किसी ॐ वाय सहित तीन होते ह 
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द्मौर किसी किसी पदाथं क धारणा सदित चारों पाये जति है । किन्तु 
परिपू ज्ञान वाय के होने पर ही समञ्चा जाता है । 

शंका--“व्यज्ञन का अवग्रह ही होता हैः इतना सचित करने मात्र 
से यह ज्ञात हो जाता है कि ज्यञ्जन के सिवा शेष सब पदार्था के अव. 
ए ४ चारों होते है । फिर "अथस्य सन्न की रचना किस लिये की 
, ब 

ससाधान--वहु आदि अथे के भेद है यह दिखलाने के तिये 

शर्थस्यः सूत्र की रचना की गई है 
शका-कया ये वह आदि वारद्‌ भेद व्यञ्जन के भी प्राप्त होते ह ? 
समाधान--अवश्य प्राप्र होते है, क्योकि पदार्थो को व्यञ्जनरूप 
न्द्रयं ॐ द्वारा अहण फरने की अपेन्ञा से माना गया है । जव सपशेन 

रसना, घ्राण चौर श्रोत्र इन्द्रियां पदार्थो को प्रप्र होकर जानती है तक 
वे पदार्थ प्रारम्भ में व्यञ्ञनरूप माने जाति हैँ अन्यथा नहीं यह्‌ उच्छ 
कथन का तात्पयं है । 

शंका--इख प्रकार मतिज्ञान के कुल भेद कितने है ! 

समाधान-तीनसौ छत्तीस । 

शंका-सो कैसे ! 

समाधान-दो सौ अटासी वो पले ही बतला आये ह । इनमें 
व्यञ्चनावग्रह के ४८ भेद मिला देने पर कुल तीन खौ छत्तीस भेद हो 
जाते है ॥ १८-१९ ॥ 

भ्रतज्ञानका स्वरूप श्रौर उसके सेद- 
रुतं मतिपूबं द्यनेकढादशमेदस्‌ ॥ २० ॥ 

श्रतज्ञान मतिज्ञान पूवक होता है । बह दो प्रकार का, अनेक प्रकार 
का ओर बारह प्रकार काद 

सत्र मे आये हुए पूवं शब्दका अथं कारण है । इसलिये श्रुतज्ञान 
मतिज्ञान पूवक होता है इसका यह मत्तलब है किं मतिज्ञान के निमित्त खे 





` 
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अ्रवज्ञान उत्पन्न होना है । मतिज्ञान हए विना श्रुतक्ञान नहीं हो सकता 


यह इसका भाव है । पिर भी मतिज्ञान को श्ुतञ्चान का निमित्तकारण 


मानना चादिये उपादान कारण नर्द; क्योकि उसक्रा उपादान कारण 
तो श्ुवज्ञानावरण कम का योपशम दी दै । 
शंका- मतिज्ञान से श्रतज्ञान मे क्या अन्तर है ! 


ससाधान- पाँच इन्द्रिय ओर मन इनं से किसी एक के निमित्त ,. 


से किसी मी विद्यमान वस्तुका सवै प्रथम मतिज्ञान होता है । तदन्तर 
इस मतिज्ञान पूर्वक उस जानी हृ बस्तुके विषयमे या उसके सम्वन्धसे 
न्य वस्तुके विषय सें विशेष चिन्तन चालू होता दै जो श्रुतज्ञान कह- 
लाता है। उदाहरणाथे-मयुष्य विषयक. चाज्लुष मतिज्ञान के डोने के 
 बाद्‌ उसके सम्बन्ध मे मनमें यह मनुष्य है, पूवं से भाया है रौर 
-यश्चिमको जारहाहै, रंग रूप तथा वेशभूषा से ज्ञात होता है ॐ 
यह्‌ पंजावौ होना चा्धिये चादि विकल्प का होना श्रतज्ञान दहै। 
मतिज्ञान विद्यमान वस्तु में प्रवृत्त होता है भौर श्रुतज्ञान-अतीत, 
-बतैमान तथा अनागत इन ब्रेकालिक विषयों में प्रवृत्त होता है | 
मतिज्ञान पांच इन्द्रिय ओौर मन इन्‌ द्यौ के निमित्त से प्रवृत होता 
है किन्तु श्रतज्ञान केवल मनके निमित्त से ही प्रवृत्त होता है इस 
अकार मतिज्ञान ओर श्रतज्ञान मेँ यदी अन्तर है 
शंका-स्या श्रुतज्ञान की उत्पत्ति इन्द्रियो से नहीं होती ? 
समाधान -जैसे मतिज्ञान की उरपत्तिमे इन्द्रियां शान्तात्‌ निमित्त 
दती हे वेसे शरुतन्ञान की ₹त्पत्ति मेँ सान्ञात्‌ निमित्त नहीं होती, 
इसलिये भ्रतज्ञान्‌ को उत्पत्ति इन्द्रियों से न मानकर मनसे ही मानी 
हे । तथापि स्पशंन आदि इन्द्रियों से मतिज्ञान होने के वाद जो 
श्रतज्ञान दोता दै उसमें परम्परा से वे सशंन आदि इन्द्रियां निमित्त 
मानी है, इसलिये मतिज्ञान के समान श्रुतज्ञान की उत्पत्ति मी पांच 
इन्द्रिय रीर मन खे कदी जाती है पर यह कथन अनौपचारिक है । 
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शंका--मतिज्ञानपू्वंक दी श्रुवज्ञान दोता है यह वात न दोर 
अधिकतर श्रत ज्ञानपु्वैक भी शरतज्ञान देखा जाता दै, जैसे घट शब्द्‌ 
का सुनना सदन्वर घट देखा मानसिक ज्ञान का दोना द्मौर फिर घट 
ते पानी भरा जाता.है रेखा घटकायेका ज्ञान होना ये कमस होनेवाले 
तीन ज्ञान दै । इनमे से भ्रथम मतिज्ञान घौर अन्तके दो श्रुत- 
ज्ञान है, इस प्रकार इससे यद सिद्ध इमा कि श्रुतज्ञान से भी श्रुतज्ञान 
होता ्ै, अतः मनिज्ञानपुवेक श्रुतज्ञान होता हे यदं कथन नरी 
यनता हे ? ॑ 

समाधान--यावत्‌ श्रुतज्ञान के प्रारम्भ मे सविज्ञान दोत। हे इस 
टि को सामने रखकर ही भरस्तुव सूम 'मतिज्ञानपूवेक शरुतक्ञान दोला 
` दै" यह्‌ कहा गया है । अथवा जितने मी ्रतज्ञानपूवंक श्रुतज्ञान होते 


(> € 


है उने से परव ज्ञानको उपचार से मतिज्ञान मानने पर मतिज्ञान 


# > प 


पूर्वक श्रुतक्ञान होता है यह नियम वन जाता हं । 

शंका--भ्रत का अथ ्रागम या शाद्ञ है, इसलिये उसके ज्ञान को 
दी श्रतज्ञान मान लेनेमें क्या आपत्ति हं ८ 

समाधान -श्रुतका भनन या चिन्तनारमक जिनना भी ज्ञान होता 

ग क श 
है वह तो श्रुतज्ञान दै दी; किन्तु उसके साथ उस जातिका जो अन्य 
ज्ञान होता है उसे भी श्रुतज्ञान मानना चादिये। श्रुतज्ञान क 
` श्र्तराटमक शौर अनक्षरास्मक पसे जो दो भेद्‌ भिलते हैसोवे इसी 
आधार से किये गये है । 

शं का--श्रुत ॐ दो, अनेक रौर बार भेद केसो कैसे ! 
समाधान -अंगवाह्य श्नौर अंगप्रविष्ट ये श्रुतके दो सेद्‌ ह । इनमें 


से ंगवाह्य ॐ अनेक सेद है ओर शअंगप्रविष्ट के आचारांग आदि 
बारह भद्‌ ह । | 


शंका-ये तो भाषार्सक शाखं के नाम हुए श्रुतज्ञान के नही, पर 
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यहो श्रुतज्ञान का प्रकरण हे, इसलिये यहां भाषात्मक शाखोके मेद न ` 


गिनाकर श्रुतज्ञान के भेद गिनाने थे ? 


समाधान-मोत्ञ के लिये इन शास््रोका अभ्यास विशेष उपयोगी 
दै, इसलिये कारण में का्य॑का उपचार करके भाषात्मक शाखको ही 
श्रुतज्ञान के भदों भ गिना दिया हे । अथवा उक्त भाषासक शासो का 
दौर श्रुतज्ञानावरण कमं के क्षयोपशम का अन्योन्य सस्वन्ध हैः। 
भ्रतज्ञानावरण कम के कितने योपशम के होने पर उक्त शाखो का 
कितना ज्ञान प्राप होता हे यह एक वेधा हुमा करम है, अतः इसी बात 
के दिखलने क लिए यहाँ शाखो के मेद्‌ गिनाये है । 

शंका-अंगप्रविष्ट मौर छंगवाह् श्रुतम क्या न्तर हे ? 


समाधान भ त के कुल अन्तर १८४४६७४४०७३७०९५५१ ९९५ 
माने गये हँ । इनमें मध्यम पद्‌ के १६३४८३०७८८८ अक्षरों का भाग 
देनेपर ११२८३८०० मध्यम पद्‌ रौर ८०१०८१७५ अन्तर प्रप्र होते 
है । च्ाचारांग आदि बारह अंगों की रचना उक्त मथ्यम पदों द्वारा 
की जाती हे इसलिये इनकी अंगप्रविष्ट संज्ञा है अौर शेष नच्चर 
भंगे बाहर पड़ जते है इसलिए इनकी अंगवाह्य संज्ञा है। यद्यपि इन 
अगो ओर अंगवाह्यं की रचना गणधर करते है । तथापि गणधर के 
शिष्यो प्ररिष्यों दवारा जो शाज्ञ रचे जाते है नका समावेश अंगवाह्य 
भरत मंदी दोता है । अगप्विष्ट चौर भंगवाह्य भ्र तमं यहो अन्तर दै । 


शका- क्या एक पद में ( मध्यम पदमे ) उक्त अक्ञरोका पाया 
जाना सम्भव है ? ५ 


समाधान--मधभ्यम पद्‌ के ये यक्ञर विभक्तिया अर्भ वोध की 
मानता से नदीं बतलाये गये है किन्तु १२ अंगरूप द्रव्यत ओं से 


त्येक के अन्तरो की गणना करनेके लिये मध्यमपदका यह प्रमाण मान 
किया गया है । 


को क 9.9 जो क + = ~ क ० 
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शंका--वारह अंग कौन से ह १ 
समाधान- आचार, सूत्रदछ्त, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञपषि, 
्ञतुध्मैकथा, उपाखकाध्ययन, अन्तःछृदश, छ्मनुत्तरौपपादिक दश, 
प्रन व्याकरण, विपाकसुत्र श्मौर दष्टिवाद्‌ ये बारह अंग है । 
शंका-रंग बाह्य कोन से है ! 
लमाथान- सामायिक, चतुर्िंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमणः, 
ध्ैनयिक, कृतिकमे, द्शवेकालिकः उत्तराध्ययन, कल्प्च्यवहार्‌, कलना 
कल्प्य, म्टाकल्प, पुण्डरीक, महापुंडरीक छोर निषिदधिका ये अंग- 
बाह्य हैँ । 
शंका-क्या अंगवाह्च के इतने दी भेद दै ! 
समाधान--गणधर द्वारा रचे गये अंगबाह्य श्रुतके इतने दी भेद 
है । किन्तु उनके शिष्यं ओर प्रशिष्यों द्वारा जिन षट्खण्डागस, कपाय- 
्ाशत, समयसार आदि शाखो की रचना कौ गड दहै वे भी अंगबाह्य 
कहलाते हैँ अौर वे बहुत हे । | 
शंका--षटखण्डागम चौर कषायप्ाशचत श्रुत की रचना जव कि 
अंगभविष्ट श्र तके आधार से की गई है ेसी हालत भं इनका समावेश 
ंगवाह्य श्र तमे न कर के अंगप्रविष्ट से द्यौ करना चचादिये ! 
समाधान--अंगप्रविष्ट श्र त में आचारांग आदि मूल श्रत का ही 
तमाविश क्या गया है शेष सदं श्र त अंगवाह्य माना गया है । इसी से 
ययँ षटखण्डागम आदि की गणना अंगवाह्य श्रुतम को गईं है । 
शंका- क्या वतमान मेँ जो विविध लौकिक विषयों पर पुस्तके 
लिली जा रही है । उनका अन्तमौव श्रुत में होता दे 
समाधान-श्रव मं तो उनका भी अन्तमौव होता है । पर परमाथ 
म उपयोगी न शने से उन्दः लौकिक श्रुत माना गया हे । 
शंका- क्या सुश्च को एेसे श्रुत का अभ्यास करना उचित है ! 
समाधान-सुयुष्च को युख्यतया एेसे ही श्रुत का अभ्यास करना 


क 
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चाये जो बीतरागता का पोष हो । लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के 
तिये यदि बह अन्य श्रुत का अवलोकन करता है तो एेसा करना 
ुचित नहं ह प्ठिर भी उस अभ्यास को परमाथं कोटिका नदीं माना 
जञा सकता है । उसमे भी जो कथा, नाटक ओर डपन्यास चादि राग 
को बदृति है । .जिनमें नारी को विल्लास अर काम की मूति रूप से 
पस्थित करङ़े नारीत्व का अपमान किया गया है । जिनके पढने से 
मारकाट छी शिन्ता मिलती है । मनुष्य ससुष्यता को भूलकर पञ्युता पर 
उतार होने लगता ह उनका वाचन, नना सर्वैथा छोड़ देना चादिये । 
शंका-जव कि विविध दशन रौर धमे के मन्थ भी श्रुत कदलाते 
है चव फिर उनके पठन-पाठन का निषेध क्यों किया जाता है ? 
समाधान- मोत्त मागं में प्रयोजक नदीं होने से दही उनके पठन 
पाठन का निषेध क्रिया जातादै। वैसे ज्ञान को बढ़ने के लिये 
द्मौर सद्धमं की सिद्धि के लिये उनका ज्ञान भराप्त करना अनुचित नदीं 
है । इससे कौन धसं समीचीन है मौर कोन असमीचीन इसका विवेक 
प्राप्त किया जा सकता है । जिन्तु स्वससय का अभ्यास करने ` के बाद्‌ 
ही षरसमय का अभ्यास करना चाहिये अन्यथा सत्पथ से च्युतं होने 
का डर वना रहता ह ॥ २० ॥ | 
छ्रवधिज्ञान के मेद मर उनके स्वामी-- ` 


'अबरस्रययोऽवधिर्दबनारकाणाम्‌ ॥ २१. ॥ 
"सयोपशमनिमित्तः षडविकनल्पः शेषाणाम ।। २२ ॥ 


( १) श्वेताम्बर मरन्थो मे यह सूत्र यों है तत्र मवप्रस्यो नाखदेवाणाम्‌ । 


इस सूत्र के पहले ८दिविघोऽवधिः, यह सूत्र शओरौर पाया जाता है । यद्‌ सर्वार्थे- 
सिद्धि में इसी सूत्र की उत्यानिका मं निर्दि्ट.हे। 


( २) श्वेताम्बर ्न्थों मे यह सून्न यों रै 'यथोक्तनिमिरः षडविक्षल्पः 

शेषाणाम्‌ | भाष्यक्रार ने 'यथोक्तनिमिचः † न 
(4 दरव 

निमिरा किया ह ! चः का श्रथ अवश्य द्वी क्षयोपराम 
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भवप्रस्यय अवधिज्ञान देव यौर नारको के होता दै । 

योपशम निमिन्तक अवधिज्ञान छः प्रकार का है जो शेष अथौत्‌ 
तिर्खचो ओौर मनुष्यों क होता दै । 

अवधिज्ञान ॐ मवप्रत्यय रौर चयोपश्चम निभिन्तक ये दो भेद है । 
क्षयोपशसनिभित्तक का दृततरा नामं गुणभत्यय भी है! जिसके उत्पन्न 
होने मे भव ही निमित्त है अथौत्‌ जिसकी दत्पत्ति भें व्रत नियम आदि 
कारण नदीं पड़ते किन्तु जो पयौय विशेष की अपेक्षा जन्मसेदही 
उत्पन्न होता है वह अवप्रयय अवधिज्ञान है । जिस प्रकार परियं को 
द्ाकाश मै उड़ने की शिक्षा सर्दी लेनी पडती । वे स्वभाव से 
ही उड़ने लगते हँ । जड्ना उनका पयौयगत धमे हेः। उसी प्रकार भव 
प्रत्यय अवधि ज्ञान जानना चाहिये । तथापि इसके उसन्न दने 
म इतनी विशोषता है कि यदि भपभ्रत्ययं छवधिज्ञान का अधिकारी 
सम्यग्दृष्टि ह्येता है तो वह्‌ भव के प्रथम समय से दी सन्न हो जाता 
हे चौर यदि अधिकारी मिथ्यादृष्टि दोता है तो वह पयोप्त होने के बाद 
ही दलन्न होता है ! तथा जो अवयिज्ञान जन्म से नदी होता किन्तु 
त्रत नियम आदि के बल से प्राप्र होता है बह क्षयोपशम निभिन्तङ. 
श्रवधिज्ञान है । . - 

शंका- क्या मवप्रत्यय अवधिज्ञान्‌ में क्षयोपशम सर्दी होवा 1 

समाधान--अवधिज्ञानावरण कमे का क्षयोपशम तो उसभ भी 
होता है तथापि उखकी उत्पत्ति मे भव की प्रधानत! है इसक्तिये उसे 
अवगप्रत्यय अवधिज्ञान कडा है अौर कयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञान 
मव की प्रधानता से नहीं होता । किन्तु चन्य निमित्तो ॐ मिलने पर 
जब ्नवधिज्ञान।वरण का च्लयोपशम होता है तब होता हे इसलिये इसे 
कयोपरामनिमित्तक कदा है । तात्पये यद है कि कोद भी अवधिज्ञान क्यों 
न हो बह च्षयोपशम के विना तो हो दी नदीं सक्ता; अवधिज्ञानावरए 
का क्षयोपशम तो अवधिज्ञान मात्र में अपेदिति ह । वह उसका साधा 





& 
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रण कारण दै; तो भी कोई अवधिज्ञान भवप्रत्यय अओौर कोई योपशम । 


निमित्तक कदलाता है यदह.भेद्‌ अन्य निमित्तो की अपेता से करिया | 
गया हे जिनका नि्दंश पहले किया ही है । ॑ 
इन दो अवधिज्ञान मे से भवप्रत्यय अवधिज्ञान देवगति के जीवों 
के शौर नरकगति के जीवों के दोत। है । जैसे पक्षियों मे जन्मसे ही 
शिक्ता उपदेश के चिना ही आकाश में उड़ने की शक्ति होती है शैसे दी | 
इन दो गतियौं के जीवों के विना प्रयत के जन्म से अवधिज्ञान होता । 
है । तथा क्तयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञान तिर्यच चौर मनुष्यों ॐ होता | 
है । इसके लिये इन्द खास योग्यता सम्पादित करनी पड़ती है जिसके | 
होने पर ही यह अवधिज्ञान होता है । ु 
यही सबब है फि तिर्य॑ो अर मनुष्यों मेँ यह सव के नदीं पाया ` 
जाता है । यद्यपि मनुष्यों मे तीर्थकर मात्र के श्नौर किती किसी विशिष्ट ` 
अन्य मनुष्य के भी जन्म से ही अवधिज्ञान दोता है, इन्ह इसके लिये ¦ 
त नियम अदि का अनुष्ठान नहीं करना पडता, पर यह अपवाद है । 
सूत्र मे कयोपशमनिमि्क अवधिज्ञान ॐ छद भेद वतलाये है । 
वे ये दै अनुगामी, अनुगामी, वधमान, हीयमान, अवध्थित चौर 
(६ | न १ 4 
° जसे सूयं का अकाश उसके साथ साथ चलता है वैसेष्ी जो 
पिला को छोड़ कर दूखरे स्थान पर या ड के 
इ कर भव में चल्ते जाते रहता है 
चाश मवि 9 ले जाने पर भी बना रहता है वह 
1 उन्युध पुरुष के प्रश्न के उन्तर ओं दूसर सं 
कहता हे बह वहीं रह जाता है उन्मुगध पुरुष उसे व 
र जो अवधिज्ञान दसके उत्पत्ति स्थान को ` छोड़ देने पर कायम 
1 रहता या भवान्तर मे साथ नहीं जाता बह अनुगामी अवधिः 
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३ जैसे अग्नि की चिनगारी छोटी होने पर भी क्रम से वदते हए 
सूखे इधन अदि दाह्य को पाकर क्रमशः वदृती जाती है वेसे ही जो 
अवधिज्ञान उस्पन्तिकाज्ञ भे अल्प होने पर भी परिणामों की शुद्धि के 
कारण क्रम से वदता जाता है वह वधमान अवधिज्ञान है । 

 जेसे परिमित दाह्य वस्तुं मे लगी इदे भाग नया दाह्य न मिलने 
से मशः धटती जाती है वैसे दी जो अवधिज्ञान अपने उत्पतन्तिकाल् 
से लेकर उन्तरोन्र कमती कमती होता जाता है वह कशीयमान अव- ` 
धिज्ञान है । 

५ जैसे शरीर मे तिल भसा आदि चिह्न उत्पन्तिकाल से ज्ेकर 
मरग्ण तक एक से वने रहते है न घटते है न बदृते है वसे दी जो 
अवधिज्ञान मरण तक या ` केवलज्ञान की उत्पन्ति होने तक एक सा 
वना रहता है वह अवस्थित अवधिज्ञान हे । 

६ जल की तरगों के समान जो वधिज्ञान कभी घटता ह 
कभी बढता हे गौर कभी अवस्थित रहता ह वह अनवस्थित अव- 
[धज्ञान इ । 

शंका-देव रौर नारियों के तो अव के प्रथम समयसे ही 
अवधिज्ञान होता है किन्तु शेष क तपश्चयी आदि करने पर ही वह्‌ प्राप 
होता है सो एेसा क्यों हे ? 

समाधान- यह उस उस पयय की विशेषता है । जिस प्रकार 
पक्लियों भे जन्म लेने के वाद्‌ दी आकाश मे उड़ने की शक्ति या जाती 
हे मवुष्यों में नदीं आती उसी प्रकार अवधिज्ञानकी उत्पत्ति के विषय र्मे 
जानना चाहिये । अथवा जिस प्रकार चोपाये भं उत्पन्न होने के बाद ही 
पानी में तेरने की योग्यता होती है मवुष्य भे नहीं उसी प्रकार प्रकृत में 
जानना चाहिये ॥ २१--=२२ ॥ 


४६ तत््वाथसूत्र  [ १.२३२.२४५ 
मनःपयय ज्ञान के मेद श्रोर उनका अ्न्तर~ 
ऋलुविपुलमती मनःपयेयः# ॥ २३ ॥ 
विशद्धयप्रतिपातार्भ्यां तद्विशेषः ॥ २४ ॥ 


ऋजुमति ्यौर विपुलमति ये दो सन.पयंय ज्ञान है । 

विशुद्धि ओर अप्रतिपातकी अपेक्षा उने अन्तर हे । 

मनःपयय ज्ञान का अर्थः है मन की पयौयों का ज्ञान। आशय 
यह्‌ है कि संज्ञी जीवों ॐ मनम जितने विकल्प उत्पन्न होते है संस्कार 


ज जः भ कोः जो कक 


ना निक 


खूप चे वे उसमें कायम रहते है; मनःपयय ज्ञान संस्कार रूप से स्थित । 
मन के इन्दं विकल्पों को जानता है, इसलिये वद्‌ ` मनःपयय ज्ञान 


कषसाता है । 

बट्लण्डागम कर्मप्रकृति अनुयोग द्वार मेँ एक सूत्र आया है जिसका 
भाव है कि मनःपययज्ञानी मन से मानस को म्रहण करके सनःपयंय 
ज्ञान से दुसरे के नाम, स्ृति, मति, चिन्ता, जीवन, सरण, लाम, 


` अलाभ, सुख, दुःख, नगर "विनाश, देश विनाश, जनपद विनाश, खेट 


विनाश, क्वंट विनाश, मंडव विनाश, पत्तन विनाश, द्रोणमुखं विनाश, 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सृष्टि, दुवृ टि, सुभिक्ष, दुर्थिक्त, तेम, अत्तेम, 
भय ओर रोग को काल की मर्यादा लिये हुए जानता है । तात्पयं यहं 


है 


जानता है | 


इस सत्न मे यद्यपि सनःपयेय ज्ञान द्वारा संज्ञा योर मति श्रादिके 


जानने का उल्लेख है तथापि उक्त विविध विषयों को मनःपयंयज्ञानी 
मन की पयय रूप से दी जानता दै अन्य प्रकार से नहीं यह इसका 


# श्वेताम्बर पाठ भभन-प्येयः के स्थान मे (मनःपर्याय है ] ८ क 
चेत्र इत्यादि सूम भी फेस ही पाठ है । ~ ५ 


है कि मनःपयय ज्ञान इन सवके उत्पाद्‌, स्थिति ओर विनाश को 
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भाव है । मनःपयेयज्ञानी पहले मतिज्ञान दारा अन्य के मानस को 
ग्रहण करता है ओर तदनन्तर मनःपयय ज्ञान की अपने विषय में 
बृत्ति होती है यह जो उक्त सूत्र भें निर्देश किया है उससे भी उक्त 
अभिप्राय की दी पुष्टि होती है। 

इसके ऋलुमति श्मौर विपुलमतिये दो सेद है! जो ऋलु सन क 
दवारा विचारे गये, ऋजु वचन के द्वारा के गये यौर ऋलजु काय के दारा 
क्रिये गये मनोगत विषय को जानता है वह ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान दै ! 
जो पदाथ जिस रूप से स्थित है उसका उसी प्रकार चिन्तवन करनेवाज्ञे 
मन को ऋल्ुमन कदते है । जो पदाथ जिस रूप से स्थित है उसका 
उसी रूप से कथन करनेवाले वचन को ऋलु वचन कदते दै तथा 
जो पदाथं जिस ख्पसे स्थित है उसे अभिनय दारा उसी: 
प्रकार से दिखलाने वाल्ते काय को ऋजुकाय कदते है । इस लुमति 
मसःपयंयज्ञान की उत्पत्ति मे इन्द्रिय यौर मन की अपेक्ता रहती दै । 
ऋजुमति मनःपययज्ञानीः: . पदे मतिज्ञान के द्वारा दूसरे के 
अभिप्राय को जानकर अनन्तर मनःपयय ज्ञान के दारा दूसरे के मनमें 
स्थित्त उसका नाम, स्छति, मति, चिन्ता, जीवन, मरण, इष्ट अथं क्‌; 
समागस, अनिष्ट अथका वियोग, सुख, दुःख, नगरः यादि की सयदि 


या विनाश आदि विपयों को जानता है। 


तथा जो ऋञु ओर अन्जु दोनों प्रकार के मानसिक, वाचनिक 
रौर कायिक. मनोगत विषय .को जानता है वह विपुनमति मनः- 
पयंयज्ञान है । इनमें से ऋलजुमन, वचन ओर काय का अथं अभी 
पीछे कह आये है । तथा संशय, विपर्यय ओर अनध्यवसायरूप 
मन, वचन ओर काय्रके व्यापार को अनु मन, वचन श्नौर 
काय कहते है । यँ माधे चिन्तवन या अचिन्तवन का नाम अन- 
ध्यवसाय है। दोलायमान चिन्तवन का नाम संशय दै भौर 
विपरीत चिन्तबन क। नाम विपयेव है। विपुलमति वतेमान मेँ 

र । 
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-चिन्तवन किये गये विषय को तो जानता दी दै पर चिन्तवन 
करके मूले हुए विषय को भी जानता है । जिसका आगे चिन्तवन । 
{क्रिया जायगा उसे मी जानता है । यह विपुलमति मनःपययज्ञानी भी 
अविज्ञान से दूसरे के मानख को अथवा मतिज्ञान के विषय को भ्ण 
करके श्रनन्तर ही मनःपययज्ञान से जानता हे । | 
ऋजुमती अर विपुलमति श्नः दोनों म विपुलमति विशुद्धतर है; , 
` {क्योकि वह ऋजुमति की अपेता सृक्ष्मतर ओर अधिक विषय को ` 
' जानता है। इसके सिवा दोनों मेँ यह भी अन्तर दै कि छजुमति ¦ 
उत्पन्न ने के बाद्‌ कदाचित्‌ नष्ट भी हो जाता है; क्योकि ऋजुमति । 
मनपयंयज्ञानी के मोक जानेका नियम नहीं दे । पर॒ विपुल्तमति 
-जष्ट नदीं होता, बह केवलज्ञान कौ भ्रापिपयेन्त अवश्यं बना रहता | 
दवै ॥ २३--२४ ॥ ॑ | 
| ग्रवधि श्रौर मनः्प्यय का अन्तर-- । 
विशद्ष्रस्वामिरिषयेभ्योऽवधिमनःपयंययोः ॥२५॥ ` 
विशद्धि, कत्र, स्वामी भौर विषय इनकी चपेत्ता अवधिज्ञान चौर ` 
-सनःपयंयज्ञानमे अन्तर है । - | 
पहले अवधिज्ञान ओओौर मनःपयंयज्ञान का वणेन कर आये है पर 
उससे इन दोनों का अन्तर नहीं ज्ञात दोता । जिसका ज्ञात होना 
अत्यन्त ावश्यक है, भरतः इसी बातको बतलाने के किये प्रसुत ` 
सूत्र को रचना हुई है। इन दोनों ज्ञानो म जो क्योपशम आदि की 
पेत्ता से अन्तर है वह निन्न चार बातों से जाना जाता दहै-विशद्धि, ` | ` 
चेत्र, स्वामी ओर विषय । खुलासा इस प्रकार 2--१ भवधि ज्ञानके , 
विषय से मनःपयेय ज्ञाना विषय सुसम है। २- अवधि ज्ञान का । 
त्र, अंशुल क असंख्यातवें भाग से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण तक । 
है शौर मनःपययज्ञान का स्ते सिक मनुष्य लोकपर्यन्त ही है। | 
2- अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति के जीव हो सकते ह पूर मनः 
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पर्ययज्ञानके स्वामी वर्ध॑मान-चारित्रवाले मौर सात प्रकार की ऋद्धिर्योमिं 
ते कम सेकम किसी एक द्धि क धारक संयत ही हो सक्ते है । ४- 
अवधिज्ञान का विषय कत्तिपय पयौयसदित रूपी द्रव्य है ओर मनः- 
पर्ययज्ञान का विषय उतका अनन्तवां भाग है । इस प्रकार इन दोनों 
ज्ञानं मं विशि, केत्रकृत, स्वरामीश्त अर विषयछृत अन्तर द यद्‌ 
इसका भाव हे ॥ २५॥ 
पांचों ज्ञानों के विषय - ~ 
सतिभुतयो्मियन्धो द्वय्यसवेपययिषु % ॥ २६ ॥ 
ङूपिष्वरवधेः ॥ २७-॥ 
© 
तदनस्तभागे मनःपययस्य ॥ २८ ॥ 


सर्वद्रवयपर्यायेषु केवलस्य । २९ ॥ . 
मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान की ्रबृत्ति ङक पयौयों से युक्त सब द्रव्यो 
भे होती है । द 
अवधिज्ञान की परबरत्ति ङ्ध पर्यायो से युक्त रूपी पदार्थो से होती है । 
मनः पर्ययज्ञान की प्रवृत्ति अवधिज्ञान के विषय के अनन्तवें माग 
मँदहोतीदै। + >. 
केवलज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्यो म आर उनकी खन , पयायो मे 
होती है । | 
स्तुत सुतरं मे पचो ज्ञानो के विषय का निदेश क्या ३। यद्यपि 
मतिज्ञान श्रौर श्रतज्ञान सव द्रव्यो को जान सकते है पर वे सब पयोयों 
न जानकर उनकी कुछ ही पयोयों को जान सकते 
अवधिज्ञान केवल रूपी पदार्थो को दी जान सकता 


को 
पाचों ज्ञानों का हे । 
1 कै अरूपी पदार्थ को नदीं । रूपी पदार्थो से पुद्गल 


श्मौर संसारी जीव लिये गये है । मनःपयेयज्ञान_ जानता तो रूपी 


# उवेताम्बर सूज्रपाठ “सर्व॑दरभ्येष्वसवंपर्यायेषु' एेसा हे । 


० | त्वाथसूर [ १,२६.२७.२८.२९. 


| पदार्थो को ही है पर अवधिज्ञान के बिषय से अनन्तवें माग में इसकी 
प्रवृत्ति होक है । चौर केवलज्ञान का मादास्म्य अचिन्त्य है । बह होता 


। भी निरावरण है इसलिये वह रूपी ्ौर अरूपी समी द्रव्य ओर उनकी 


सब प्याय को युगपत्‌ जानता है । यह उक्त सूत्रों का भाव हे । 
 शंका-जव कि मतिज्ञान चौर श्रुतज्ञान क्लायोपशमिक ज्ञान ह 
तब वे रूपी पदार्थो क सिवा अरूपी पदार्थो को कैसे जान सकते दै ! 
समाधान--यद्यपि पांच इन्द्रियों ॐ निमित्त से जो मतिज्ञान थोर 
स पर सरे जो श्रतज्ञान होता है वे रूपी पदाथं को ही जान सकते ददः 
पर मन के निमित्त से दोनेवाले मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान रूपी चोर 
अरूपी दोनों भकार के पदार्थो को जान सकते है; क्यों कि मन उपदेश 
पूवक रूपी ओर अरूपी सभी प्रकार के पदार्थो का चिन्तवन करके 
उनकी सत्ता ओर कार्यो' का अनुभव कर सकता है। राशय यह है 
कि जैसे किसी वस्तु के परोक्ष रहने पर भी यदि अन्य साधनों ह्यारा 
उनका चित्र मानस पटल पर श्ंक्रित हौ जाय तो वह देखी हई सी 
प्रतिमासित होने लगती है वैसे ही ययपि अरूपी पदाथं भतिज्ञान ओौर 
्रतज्ञान क सवेथा परोक्त है तथापि मन से वार बार विचार करने पर 
उनका अस्तित्व रौर उनके कायं अनुभवगम्य हो जाते है भौर इसी से 


मतिज्ञान तथा श्रतज्ञान की प्रवृत्ति अरूपी पदार्थो मे बतलाई है ।. 


आशय यह हे कि मतिज्ञान ओर श्रतज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थो का 
सात्तात्‌ महण न दो कर मानसिक विकल्पों द्वारा ही उनका रहण होता 
हे। इसी से मतिज्ञान चौर श्रुतज्ञान रूपी ओर अरूपीः पदार्थो को जान 
सकते ह यहं बतलाया है । 


सांख्यदशंन में आत्मा को चेतन मान कर भी ज्ञान को मआस्मा का 


धमे नदीं माना है । बह इसे प्रकृति का परिणाम मानता है । नैयायिक 
ओर वैशेषिक दशन मं ज्ञान भाना तो गया दै जीवनिष्ठ दी पर भेदः 
वादी होने के कारण वे आत्मा में समवाय सम्बन्ध से इसका सद्भाव 
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मानते है। साथ ही वे यह भी मानते है कि युक्तावस्था में ज्ञएन का 
सात्मा से सम्बन्ध नदीं रहता 1 किन्तु इसके विपरीत एक जैन दशेन 
ही रेखा है लिसने ज्ञान को आरमा का स्वभाव माना दै । इस दशन सं 
जीव ज्ञानघनपूणं माना गया है । किन्तु अनादि काल से परः द्रज्य के 
संयोग वश जीव अश॒द्ध दो रहा है । जिख कारण से निमित्त मेद से 
बह ज्ञान पांच भागों में विभक्त हो जाता है । जव तक अशुद्धता रदती 
ह तव तक योग्यता चौर निभित्तालुखार चार अशुद्ध ज्ञान भ्रकट होते 
हे ओौर अ्रशद्ता क दटते दी केवलज्ञान महासूयं का उदय होता ह । 
इनमें से भारम्भ के चार ज्ञान पंगु है इसलिए अपनी अपनी सीमा के 
अनुसार वे पदार्थो को जानते दै ओर केवलज्ञान परिपू है इसलिए 
पदार्थो को जानने की उसकी कोई सीमा नदी है । वह त्रिलोक ओर 
ननिश्ालवर्वी समस्त पदार्थो को युगपत्‌ जानता है । इसी सिद्धांत को 
ध्यान मे रखकर प्रकृत सूत मे पचो ज्ञानो के विषय का -निदंश किया 
गया है । २६-२९ ॥ 


एक साथ एक श्रात्मा मे कमसे कम श्रौर ्रधिक से श्रधिक कितने ज्ञान 
सम्भव दै इसका खुलाषा-- `. | 


एकादीनि भाञ्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्यंः \।३०॥ 

एक आमा मेँ एकसाथ एक से लेकर चार तक ज्ञान विकल्प से 
होते है । | 

प्रस्तुत सूत्र मेँ यह बतलाया गया है कफि एक साथ एक भात्मा मं 
कम से कम कितने ओौर अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते है 1 
एक स्थ किसी आस्मा मे एक, किसी में दो, किसी में तीन ओर 
किसी मेँ चार ज्ञान हो सकते है पर एक साथ ्पोचो ज्ञान किसी भी 
श्नारमा सें नदीं दो सकते । एक ज्ञान सिफ़ केवलज्ञान होता दे, क्योकि 
उसकी प्राप्ति सम्पू ज्ञानावरणए कमंके च्य खे होती है, इसलिए उख 





॑ | ५२ तत्त्वाथसूत्र [ १.३०. 
| समय कज्ञायोपशमिक अन्य ज्ञानो की प्राप्ति सम्भव नहीं । दो मतिज्ञान 


मौर श्रुतज्ञान होते है, क्योकि एक तो ये दोनों नियत सहचारी है 


लौर दूसरे केवलज्ञान के प्राप्त होने के पदले सब संसारी जीवों के 
इनका पाया जाना निश्चित है। तीन मतिज्ञान, श्रुतज्ञान भौर 


। अवधिज्ञान या मतिज्ञान, श्रुतज्ञान ओर मनःपर्ययज्ञान होते दे, क्योकि 


, छदमस्थ अवस्था मे मतिज्ञान श्यौर श्रुतज्ञान तो नियम से होते है किन्तु 


३. 


` आवश्यक नहीं है, इसल्तिए ` उनमें से अपनी अपनी योग्य सामग्री के 


4 


इनके सिवा दो अन्य अपणं ज्ञानां का एक साथ या अकेले होना 


मिलने पर कोई एक ज्ञान भी हो सकता है । यदि अवधिज्ञान होता 
है तो मति, श्रुत ओौर अवधि यह पहला विकल्प बन जाता है 
चयोर यदि मनःपयंयज्ञान होता है तो मति, श्रुत ओर मनःपयय यद्‌ 
दूसरा विकल्प बन जाता है । चार मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान 
नौर मःनपयेयज्ञान होते है; क्योकि चारों क्ञायोपश्मिक ज्ञानोंके 


„ एक साथ होने मे कोई बाधा नदीं है । पर इन चार ज्ञानो के साथ या 
इनमे से किसी भी ज्ञान के साथ केवलज्ञान के नहींहो सकनेका 
कारण यह है फि वह पृण ज्ञान है ओौर शेष अपू ज्ञान है, इसलिये 
 अपूणं ज्ञानो के साथ पूणेज्ञान के दोनेभें विरोध है । 


शंका-ग्रष्तुत सूत्र मेँ जो एक से अधिक ज्ञानों का सम्भव एक 


, , साथ बतलाया सो किंस अपेन्ञा से बतलाया है ? 


* 
॥1 
4 


` समाधन-क्योपशम की अपेत्ता से बतलाया है प्रबृत्तिकी अपेक्ता 
से नदीं । आशय यह है छि एक साथ एक आमा मेँ एकाधिक ज्ञाना- 
वरण कर्मो का त्षयोपशम तो सम्भव है पर प्रवृत्ति एक काल मेँ एक 


, ज्ञानकी दी होती है। जैसे अत्येक छदमस्थ संसारी आत्मा के मति 


च 


ओरश्रुत ये दो ज्ञान नियम से पाये जाते दै तथापि इनमें से जव 
किसी एक्‌ ज्ञान द्वारा ्ात्मा अपने बिषय को जानने मेँ प्रघृत्त होता 


है तव अन्य ज्ञान के मौजूद रहने पर भी बह उस द्वारा विषयको 


म क ` व व पा भ 
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नदी जान सकता । इसी भ्रकार अवधिज्ञान चौर मनःपयय के 
सद्भाव रदने पर भी जानना। चादिये । आशय यद है कि एक कात ` 
नेदो, तीन या चार कितने दी ज्ञान रहे आके पर प्रवृत्ति एक कीदी 
होती है घन्य ज्ञान तव लब्धिरूप में रदते ह । ्‌ 
शंका-जव कि सामान्य से ज्ञान एक दै ओर वह भी केवल 
ज्ञान तव पिर उसके पांच भेद कैसे हो जते ह । - 
समाधान- जैसे एक भेषपटल्त सूयकिरणों "सयोग से अनेकः 
स्गों को धारण कर जेता है वैसे दी एकधज्ञान के आवरण विशेष की 
पेता पौच भद हो जाते द । जब अपूरणौवस्थ। {रदती है तब यथां 
संभव मतिज्ञान आदि चार ज्ञान प्रकट होते है यर जब पूणोवस्था 


रहती है तब परिपृणं अर सुविशुद्ध एक .केवलज्ञानमात्र प्रकट रहता. 


है, शेष ज्ञान क्ञायोपराभिक होने के कारण. लयको पराप्त हो जाते है । 

शंका-केवलज्ञानावरण सवैघाती कमं दै ओर सवेघापिका अथं 
है पूरी वरह से शक्ति का घात -करना, इसलिये केवलज्ञानावरण के 
सद्धाब मे अन्य ज्ञानं भौर उनके आवरणों का होना सम्भव ही नही. 

ञ्न्यथा केवलज्ञानावरण सर्व॑घाति कमं नदीं ठहरता 

समाधान- जैसे मतिज्ञान आदि की कऋयोपशम या आवरणा कीः 
पेन्ञा से सत्ता मानी है वैसे उनकी स्वरूपसत्ता नरह मानी दै! इससे 
फलित होता है कि केवलज्ञानावरण सर्वं घाति होते हए भी ज्ञानशक्तिः 
के प्रकाश को सर्वथा नदी रोक पाता, किन्तु उसके रते हुए भी अतिः 
मन्दज्ञान प्रकाशमान ही रदता है । ओौर इस प्रकार जो अतिमन्द्‌ 
ज्ञान प्रकाशमान रदता है वही आवरण के भेदो से मति आदि चार~ 
मागो मे बट जाता है । इसप्रकार स्वरूप सन्ता की अपेन्ता यद्यपि ज्ञान 
एक हैतोःभी आवरण भेद्‌ से बह पाँच प्रकार \का हे यह्‌ सिद्धः 
होता हे! 

शंका- जैसे सूये प्रकाश के समय चन्दर, रह, नकतत्र आदि के भरकाश 
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रते तो हैँ पर अभिभूत हो जने के कारण वे अपना काम न्दी कर 


पाते वेसे ही केवलज्ञान के समय मतिज्ञान आदि का सद्भाव सान 
लेने मे क्या आपत्ति है ? 
समाधान मतिज्ञान आदि चार ज्ञान श्षायोपशमिक भाव है 
रौर त्तायोपशमिक भाव अपने अपने आवरण कमे के सद्धावर्भेदी 
डते दै । यदि केवलज्ञान के समय मतिज्ञान आदि का सद्धाव माना 
जाता है तो तब उनके आवरण कर्मो का सद्भाव मी मानना पड़ता है। 
किन्तु तव आवरण कर्मो ' का सद्भाव है नदी, इससे सिद्ध है कि केवल 
ज्ञान के समय मतिज्ञान आदि चार ज्ञान नहीं होते ॥ ३०॥ 

मति।श्रादि तीन ज्ञानो की विपर्ययताः श्रौर उसमें देद॒- 


मतिश्रुतावधयो विपयंयश् ॥ ३१ ॥ ्‌ 
सदसतोरविशेषाच दच्छोपलब्वेरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३२ ॥ ` 


मति, श्रत भौर अवधि ये तीन विपयंय अर्थात्‌ चज्ञानरूप भी है। 
क्योकि उन्मत्त के समान वास्तविक श्मौर अवास्तविक के न्तर के 


`षिना इच्छालुसार महण होने से उक्त ज्ञान विपर्यय होते है । 


जीव कौ दो च्रवस्थाएं मानी है सम्यक्त्व अवस्था भौर मिथ्यात्व 


अवस्था । इनमें से सम्यक्त्व अवस्था भ जितने भी ज्ञान होते है व 
सम्यक्त्व के सहवारी दोने से समीचीन कहलाते है ौर मिथ्याटव 
अवस्था मेँ जितने भी ज्ञान दते हँ वे मिथ्यास्व के सहवारी होते से 
असमीचीन कहलाते दै । पांच ज्ञानां मे से मनःपयय ओर केवल ये दो 
ज्ञान तो सम्यक्त्व अधस्थार्मे ही होते है किन्तु शेष तीन ज्ञान उक्त 
दोनों चवस्यां मे होते दै इसलिए ये ज्ञान भौर अज्ञान दोनो रूप 


माने गये दै । यथा-मविज्ञान, मतयज्ञान, श्रतज्ञान, भ्रताज्ञान, अवधि- 


 -ज्ञान, अवधि अज्ञान । अवधि-अज्ञान का दूसरा नाम विभङ्ग- 
ज्ञान भीहे। = ्‌ | 
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शंका--मिथ्यास्व दशा से ज्ञान को अज्ञान या मिथ्याज्ञान तो तव 
कहना चाद्ये जव यद जीव घटादि पदार्थो को विपरीत रूप से ब्रहण 
करे परन्तु सदा रेखा होता नदीं । यदि कारणों की निमेलता, बाह्य प्रकाश 


 छ्मौर उपदेश आदि के अभावमेंदहदोताभी है तो बह मिथ्यादृष्टि मौर 
सम्यग्दृष्टि दोनों को यी दयता है । वेस साधारण दशा में तो जैसे सम्य- 


म्हि मनिज्ञान दारा घटादि पदार्थो को जानता है वेखे मिथ्यादृष्टि मी 
मत्यज्ञान दारा घटादि पदार्थो को जानता है । जैसे सम्यग्दृष्टि भ्रुत- 
ज्ञान द्वारा जाने इए घटादि पदार्थो का विशेष निरूपण करता है वैसे 
मिथ्यादृष्टि मी श्रतज्ञान द्वारा उनका विरोष निरूपण करता है 1 इसी 
प्रकार जैखे सम्यग्दृष्टि अवधिज्ञान दरा रूपी पदार्थो को जानता है 
वैसे मिथ्यादृष्टि मी विभंगज्ञान द्वारा रूपी पदार्थो को जानता है । 
इसन्लिये सम्यण्दष्टि यौर मिथ्यारृष्टि इन दोनों के ज्ञानो में अन्तर सान 
कर एक कोषज्ञान श्र दूसरे {को अज्ञान कहना उचित नदीं है ? 
समाधान-यह सदी है फि जानते तो सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि 
दोनों दी है पर दोनों के जानने मे अन्तर है ओर वह अन्तर दस्तु ` 
स्वरूप के विश्लेषण में है । यह थोडे ही है क उन्मत्त पुरुष सदा विप- 
रीत दी जानता रहता है तथापि उसका जाननामात्र सुनिधित न होने 
के कारण जैसे भिथ्या माना जाता है वेसे ही मिथ्यादृष्टि का ज्ञानमात्र 
वस्तु स्वरूप. की यथाथेता को स्पशं न करनेवाला होने के कारण मिथ्या 
ही है। उदाहरणार्थ भरस्येक वस्तु अनेकान्तार्मक है तथापि मिथ्या- 
दृष्टि को उसके अनेकान्तात्मक होने मे या तो सन्देह बना रहता है या 
वह्‌ उमे अनेकान्तात्मक मानता ही न्दी, इसलिये यद्यपि व्यावहारिक 
दृष्टि से घट पटादि पदार्थो को मिथ्यादृष्टि ओरर सम्यग्दृष्टि दोनों दी 
घटपटादिषूप से जान सकते है ।तथापि दोनों के वस्तुस्वरूप के चिन्त- 
वन करने के दष्टिकोण मे वड़ा भारी अन्तर है। सम्य्ष्टि जैसी 
वस्तु है वेसा ही विचार करता है नौर जानताभी वैसा ही है पर 
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मिथ्यादृष्टि उन्मत्त पुरुष के समान कदाचित सत्‌ को खत मानता है, 
कदाचित्‌ सत को असत्‌ मानता है ओर कदाचित्‌ असत को भी सत 
मानवा है । यही सबब है छि सम्यण्टष्टि का ज्ञानमात्र समीचीन चौर 
मिथ्यादृष्टि का ज्ञानमात्र समीचीन माना जाता है । 
मिथ्यादृष्टि को सद्‌ा ही स्वरूप विपयास, कारण विपयोस अर 
भेदाभेद विपयास बना रहता है जिससे उसे भिथ्याज्ञान इच्या करता 
है । वह पदार्थो के स्वरूप, कारण श्रौर भेदाभेद का ठीक तरह से 
कमी भी निणेय नहीं कर पाता । अपने मिथ्याज्ञान के दोष से अनेक 
विरुद्ध मान्यताश्मों को बह जन्म दिया करता है । विविध एकान्त दशन 
इसी मिथ्याज्ञान के परिणाम है । ज्ञान में अतिशय का दोना ओर वात 
ड ओर सम्यग्ज्ञान की प्रापि होना मौर बातदहै। भिथ्यादृष्टिके मी 
एसा सातिशय ज्ञान देखा जाता है जिससे बह संसार को चकित कर 
देता है । पर वह्‌ ज्ञान मूत मे सदोष होने.के कारण मिथ्याज्ञान ही 
माना गया है। रेते मिथ्याज्ञान तीन दै यह इन सू्रों का भाव 
है ॥ ३१-३२॥ 
, नयके मेद- 


नैगमसंगरहव्यवहारजु घरत्रशब्दसमभिरुढेवम्भू ता नया; ॥ ३३ ॥ 


नेगम, संम्रह, व्यवहार, ऋजुसू, शब्द्‌, समभिरूढ्‌ भौर एव भूः 
ये खात नय हे । ` 6... ` १ 


मूल नयो की संख्या के विषय मे निम्न-ज्लिखित परम्परां 
मिलती दै- 

पटूखंडागम में नय के नेगम, -संग्रह, व्यवहार, ऋलुसूत्र ओर शब्द्‌ 
इन पांच भेदो का उल्लेख मिलता है । यद्यपि कसायपाहृड मे ये ही 
पंच भेद निर्दिष्ट हँ तथापि बँ नैगम के सं्रहिक शौर असंप्रहिक ये 
दो भेद तथा तीन शब्द नय बतलाये है। श्वेताम्बर तत्त्वार्थ 
भाष्य ओर माष्यमान्य सूत्रों की परस्परा कसायपाहुड की परम्परा 
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का अनुसरण करती इदे प्रतीत ह्योती है । उसमें भौ मूल नय 
पच मत्ते गये है अर नेगम के दो तथा शब्द नय के तीन भेद्‌ 
तिये गये ह । वन्त्वाथभाष्यमे जो नैगम क देशपरिततेपी ओर 
सर्यपरिेपी ये दो भेद कि ददै सो वे कसायपाहड मे किये गये 


 जैगम के रोग्रहिक अओौर असंग्रदिक इन दो भेदं के अनुरूप ही 


है! सिद्धसेन दिवाकर नैगम नय को नदीं मानते शेष छः नर्यो 
करो मानते है । इन सिवा सव दिगम्बर ओर श्वेताम्बर भंथों में 
स्पष्टतः सूतरोक्त सात नयों का दी उल्लेख मिलता दै! इख प्रकार 
विवन्ला सेदसे यद्यपि नयो की संख्या के विषय में अनेक परम्परं 
मिलती है तथापि वे परस्पर एक दूसरे की पूरक ही है । 
पुराणो मे कथा आई है कि भनवान आदिनाथ के साथ सैकड़ों 
राज्ञा दीक्षित हो गये थे । दीक्षित होने के व प तकतोवे 
अगवान का अनुसरण करते रदे। किन्तु अन्त , 
2 द कौ तकवे टिक न सॐे। जिन दीनता तो उन्दने छोड 
ठी पर अनेक कारणों से उनका घर लौट जाना 
सम्भव न था। उन्दोनि वृक्षं के फल मूल आदि खाकर जीवन 
चिताना प्रारम्भ किया नौर अपने अपने विचारानुखार अनेक मतों 
को जन्म दिया । जैन शाखो मं जिन तीन सौ त्रेसठ मतो का उत्लेख 
मिलता है उनका प्रारम्भ यहीं से होता ह । । 
ये मत क्या है ¶ इष्टकां की विविधता के सिवा इन्दं ओर क्या 
कहा जा सकता है । जिन उस समय संसार की क्षण भंगुरता की प्रतीति 
हुई उन्दोनि णिक मत का प्रचार किय।। जिन्दं अन्न पानी का कष्ट रहते हुए 
भी जोवन की स्थिरता का भास ह्या उन्होने निस्य मत का प्रचार किया ॥ 
इस प्रकार ये विचार उदुमूत तो हए विरोध की भूमिका पर, पर 
क्या ये विरोधी है १ नयवाद इसी का त्तर, देता है । नयवाद्‌ का 
दर्थं है विविध दष्टिकोणों को स्वीकार करके नका समन्वय करना ॥ 


 (-) तत्त्वाथंसूत्र । ॥ ९ २३. | | । 


जैसा कि हम पहले बतला आये हैः जगे नेक विचार हैः र । 
उनकी नाना मार्गो" से चर्चा भी की लाती है । एक विचार का समः! 
थक दूसरे विचार के समर्थक की वात नहीं नना चाहवा । को , 
किसी को स्वीकार नदीं करता । आज का हिन्दू युसल्िम दंगा इसी का | 
परिणाम ह। देश मे हिन्दुस्तान नौर पाकस्तान ये उपनिवेश भी । 
इसी से वने है । एक दूसरे फी सत्ता स्वीकार करने की बात न होकर 
भी मिलकर काम्‌ नहीं करना चादते । रेस क्यो है १ क्या चिवार , 
ओौर आचार म जो भेद्‌ दिखाई देता है बह वास्तविक है १. दाश 
निक जगत मे जड़-चेतन, इहलोक-परलोक, संसार-सुक्त आदि विषयो ` 
को लेकर जो पक्ञापक्ली चली है उसपर क्या विजय नहीं भप्त की , 
जा खकती है ? ये या रेसे ही यर अनेक प्रश्न हैँ जिनका समाधान , 
नयवाद्‌ से किया जा सकता है ौर सव को एक भूमिका पर लाकर ` 
त्रिठाया जा सकता है । | 
नयो मं पदाथं मौर श्राचार विचार के सम्बन्ध मेँ जो विविध , 
विचार प्रसफुटित होते है उनका वर्गीकरण शिया जाता है । युख्यतया षे 
एक एक दृष्टिकोण का कथन करते हँ । ये विचार प्रायः एक दूसरे से ` 
भिन्न होते षै । इसलिए इनमें बिरोधसा प्रतीत होता है । इस विरोध ` 
को मिटाकर इनका समन्वय करना नयवाद्‌ का काम ॒है। इसलिये , 
इसे अपेन्तावाद्‌ भी कहते है । | | 
फिर भी सम्यग्ज्ञान के पाँच भेदो के साथ इसका कथन न करके 
अलग से कथन करने का क्या प्रयोजन है १ नय यह जव कि श्रतज्ञान 
दतर निया मेद्‌ है तव उखका कथन श्रुतज्ञान के साथ दही 
| 





की सार्थकता करना था। पर एेसा स्यो नहीं किया गया यह ¦ 
त, एक प्रश्न है जिसके उत्तर पर इस प्रकरण के ¦ 

स्वतन्त्र रूपसे . लिखे जने की साथंकता निभैर है । ` इसलिए श्रे . 
इसी प्रशन का समाधान किया जाता है-- | 
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यद्यपि नय का अन्तमौव श्रुतज्ञान में होता दै तो भी नयका अलग 
से निरूपण करने का एक प्रमुख कारण है, जो निस्त भ्रकार हे :- 

नय यद्यपि श्चतक्ञानका भेद ह तो भो श्रुतपमाणसे नयमे अन्तर है । 
=ो अंश अंशी का मेद किये बिना पदाथे को सममन खूप से विचार मं 
लेता हे चौर जो मतिज्ञानपूवक होता है वह श्रुतप्रमाण है । किन्तु 
नय ज्ञान ेसा नदीं है। वद अंश अंशी का भेद्‌ करके अश द्वारा 
दंशी का ज्ञान कराता है। इसी से प्रमाणक्ञान सकलादेशी आर 
नयज्ञान विकलादेशी माना गया दै । सकलादेश मं सकल शब्द्‌ 
से अनन्त धमौरमक वस्तु का बोध दोताहै। जो ज्ञान सकलं 
द्मथौत्‌ अनन्त धमौरमक वस्तु का बोध कराता है वद सकलादेशी होने 
से प्रमाण ज्ञान माना गया है। तथा विकल्लादेश में विकल शब्द्‌ से 
एकान्त का बोध होता है। जो ज्ञान विकल अथात्‌ एक धमे हारा . 
अनन्त धमौत्मक वस्तु का बोध कराता है वह विकलादेशी होने से 
नयज्ञान माना गया ह । पत्ते पांचों ज्ञानो क! निरूपण प्रमाणं की 
अपेता से किया गया है वदां नयो का विवेचन करना सम्भव नदीं 
था! यही सववः है किं यँ स्वतन्त्र रूप से नयो का विवेचन क्रिया 
गया है । 

शंका-नयों का अन्तमौव प्रमाणकोटिमें क्यों नदीं किया 
जाता हे ? , 

समाधान- प्रमाण ज्ञान सकलादेशी माना गया है ओर नय 
विकलादेश होते है इसलिये प्रमाण कोटि में नयो का अन्तभोव नहीं 
शरिया जाता हे । 

शंका- तो क्या नय अप्रमाण होते है ! 

समाधान-समीचीनता की दष्टिसेतो दोनोद्ी ज्ञान प्रमाण 
होते है । किन्तु प्रमाण का अथे सकलादेशी करने पर यह अथं नय 
ज्ञान मेँ घरित नदीं होता, इस किये उसे प्रमाण कोटि मं सम्मिलित . 
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नदी किया जाता है। उदाहरणाथ-प्रमाण को शरीर ओर नयको ` 


उसका अवयव कह सकते है । यद्यपि शरीर के भवयव शरीर से जुदे 
तहां होते है फिर भी उनको एकान्त से शरीर मान लेना उचित नही 


है । इस प्रकार शरीर चौर उसके अवयो मं जो भेद है ठीक वही भेद्‌ ¦ 


प्रमाणज्ञान ओर नयज्ञान मैं हे । 
शंका-जब कि नयज्ञान बिकलादेशी है तब फिर समीचीनता की 
टृष्टि।से इसे प्रमाण कैसे माना जा सकता है † ्‌ 
समाधान-आगम मँ अनेकान्त दो प्रकार का वतलाया है-- 


सम्यगनेकन्त शौर गिथ्या अनेकान्त । जो एक ही वस्तु मे युक्ति चोर ` 


0 7 भ, 
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। 


श्मागम के अविरोध रूप से सम्रतिपन्ञमूत अनेक धमो का प्रतिपादन ` 


करता है वह सम्यगनेकान्त दै । तथा वस्तु स्वभाव का विचार न 
` करके वसतु को अनेक प्रकार की कल्पित करना मिथ्या अनेकान्त हे । 
जिस प्रकार यह अनेकान्त दो भ्रकार का बतलाया है उसी प्रकार एकान्त 
मी दो प्रकार का है- सम्यक्‌ एकान्त ओर मिथ्या एकान्त । जो सापे- 


। 


त्ञभाव से एकदेशद्रारा वस्तु का निरूपण करता है वह सम्यक्‌ एकान्त ` 


है। तथा जो वस्तु को सवेथा नित्य या सर्वथा अनित्य आदि रूप 
वला कर उसमे समप्रतिपन्ञभूत अन्य धर्मो का निषेध करता है वह 
मिथ्या एकान्त है । इनभें से सम्यक्‌ अनेकान्त प्रमाणज्ञान का विषय 
माना गया ह ओर मिथ्या अनेकान्त अप्रमाण ज्ञान का विषय माना 
गया हे । इसी प्रकार सम्यक्‌ एकान्त नय का विषय माना गया है ओर 
मिथ्या एकान्त मिथ्यानय का विषय साना गया है । यतः नयज्ञान 
अनेकान्त को विषय नदीं करके भी उसका निषेध नहीं करता । प्रत्युत 
श्मपने विषय हारा उसकी पुष्टि ही करवा है इसलिये नयज्ञान भी 
समीचीनता की दृष्टि से प्रमाण माना गया है। 
इस प्रकार यद्यपि प्रमाणज्ञान के पांच भेदो से नयज्ञान का अलग 
` से कथन क्यों किया गया है इसका कारण जान लेते है तो भी इसकी 
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प्राणप्रतिष्ठा का ओर भी कोड सुख्य प्रयोजन है क्या इसकी भी चचाँ 
कर लेना यद्य आवश्यक प्रतीत होता हं । 
, बात यह्‌ दै किं वस्तु का विवेचन तो सभी ने किया है। एसा एक 
मी द्र्शन नदीं है जिसमें वस्तु की मूलस्पर्शी चचौ नहीं की गड 
हो परन्तु उन्दोनि अपने उतने ही विवेचन को ।अन्तिमि मान लिया है 
जिससे एक दर्शन दूसरे दशेन से स्था जुदा पड़ गया है 1. यद्‌ वात 
केवल वशीनों ॐ सम्बन्ध में ही नहो हे उनके माननेवालों की भी यदी 
गति है। इसके परिणामस्वरूप जगत्‌ मं अनेक मत मतान्तर खड़े टो गये 
है ओर वे एक दूसरे की अवगणंना मी करने लगे ह  प्रवयेक्‌ विचारक 
अपने विचायं को परिपू मानने लगा ह 1 फलतः 
न शोधक दृष्टि का स्थान इठाम्र हने लते लिया दै । जैन 
=" प्रन से एक दृष्टान्त आया ह । उसमे बनाया हे 
किएक गांव समे छह अन्धे रहते थे । उन्दोनि कमी 
हाथी देखा नदीं था । एक बार उख गोव में हाथी के आने पर वे उसे 
देखने क लिये गये! अन्धे होने केःकारण वे उसे स्पशं करके ही जान 
सकते थे । स्पशं करने पर जिसके दाथ मे सुं आई उसने द्यथी को 
भूखर सा मान किया । जिसके हाथ में पेर आये उसने स्तम्भ सा मान 
लिया । जिसके दाथ में पेट आया उसने षिटा सा मान लिग्रा। जिसके 
हाथ से कान चाये उसने सपा सा सानं लिया । जिसके दाथ मे पू 
आई उसने जुहारी सा मान लिया रौर जिसके हाथ में दांत माये उसने 


. लट्सा मान लिया 1 इन अन्धो की जो र्थिति हुदै ठीक वही स्थिति 


विविध दार्शनिकों की हो रदी है। जैनदशेन ने इस सत्य को समन्या 
दौर इसीक्लिये उसने विविध विचारों का समीक्षणं ओर समन्वय 
म लिये सम्यग््ञान की प्ररूपणा म नयवाद की प्राणप्रतिष्ठा 
कीदहै। . 

इस दृष्टि से विचार करने पर जैनदशंन से अन्य दशनं म क्या 
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सन्तर है यह बात सहज ही समञ्च मे चा जाती है । अन्य दशन जव 
5 कि एक-एक दृष्टिकोण का सख्यतया प्रतिपादन करते 
4 है । वैसी हालत मेँ जेनदशेन का मूल आधार विविध 
दृष्टिकोणों को चपेत्ता भेद्‌ से स्वीकार करके उनका 

समन्वय करते हृए वैषम्य को दूर करनामात्र है । जेनदशेन ने सारी 


समस्यां को इसी नयवाद्‌ के श्माधार से सुलाने का प्रय किया है | 
पर इसका यह अथं नदीं कि यह नयदृष्ट से सवेथा कल्पित दृष्टिकोण 


को भी स्वीकार करता है । उदादरणा्थं ईर जगत का कतो है इख 
दृष्टिकोण को वह किसी भी अपेक्ता से नदीं मानता है । वह एेसा नहीं 
मानता कि किसी अपे्ञा से ईश्वर जगत का कतां है ओर किसी 


्पेक्ञा से नदीं है। ये विचार कायेकारण भाव की विडम्बना करने- ¦ 


वाले शने से इन्ह वह स्वीकार ही नदीं करता । वह तो वस्तुस्पशीं 
जितने भी विकल्प हे उन्हें ही अपेक्ञाभेद्‌ से स्वीकार करता हे । 

इस प्रकार नयनिरूपण की विशोषता का ख्यापन करने के बाद्‌ अब 
नय के सामान्य लक्षण का विचार करते है 


जैसा कि पहले वतलाया जा चुका है छि नय वह्‌ मानसिक विकल्प 

है जो आचारः विचार के विश्जेषण करने में प्रवृत्त होता है। 
~ इ से नय के सामान्य लक्षण कौ मीमांसा 
लकय करने पर वह्‌ विवक्ितर एक धमद्ारा बत्तु का सापे 
निरूपण करनेवालो विचार ठहरा है। यह लन्तण 


 खभी मूल व उत्तर नयां मे पाया जावा है इसलिये इसे नय का ` 


सामान्य ल्तण कडा गया ह । 
शंका- प्रमाण खप्तभंगी भें भी प्रत्येक भंग वस्तु का सापेत्ञ निरूपण 


करता हे इसलिये वह विकलादेश का दी विषय होना चादिये, सकला. 


देश का नहीं ? । 
समाधान- यह ठीक हे कि प्रमाण सप्तभंगी मे मी विवक्ञाभेद से 
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कथन किया जावा है । किन्तु उसमें रहनेवाला श्यात्‌? पद्‌ अनेकान्त 
करो विषय करनेवाला .दोता है, इसलिए परमाण सप्तभंगी का प्रत्येक 
भंग विकलादेश का विषय नदीं माना जा सकता। आशय यह्‌ है 
किं प्रमाण सप्रभंगी का प्रत्येक भंग. अपने अथे में पूर्णं होता है 
उसके द्वारा अनन्त धमौत्मक वस्तु का श्रतिपादनः च्या जावा है । 
इसलिये उसे बिकलादेश का विषय मानना उचित नदीं है । किन्तु 
नय सप्तभंगी के भव्येक भंगढयरा एक एक धमेकादी उच्चारण किया 
जाता है -ओौर उख भंग में रहनेवाला श्यात्‌" पद्‌ विव्ञाभेद को हीं 


सूचित करता दै, इसलिये इसे विकलादेश का विषय माना गया हे । 


दूसरे शब्दों मे इस विषय को यों समाया जा सकता दै कि 
सकलादेश का प्रत्येक भंग एक धसे दवारा अशेष वस्तुका निरूपण करता 
हे मौर दिकलादेश का भ्रव्येक भंग निरंश वस्तु का गुण भेद से विभाग 
करके कथन करता है । इसलिये सपे कथनमात्र विकलादेश नरी 
हो सकता है । 

सं्तेप मेँ नय के दो भेद दै द्रव्यार्थिक ओर पयौयार्थिक । जगत 
सँ जितने भी पदाथ है बे खब उत्पाद, व्यय ओर ध्रौज्य स्वभाववाल्ञे 
माने गये है । प्रति समय बदलते रहते हतो भी 
वे अपने मूल स्वभाव का कभी भी त्याग नहीं 
कर्ते । यह कौन नौं जानता किं सोने के कड़े को 
मिटाकर भन्ते दी ुङ्कट बना लिया जाय सो भी उसके सोनेपने क 
कभी भी नाश नदीं होता । यद एक उदाहरण है । वन्तवतः वस्तुमाभ्र 
सामान्य-विशेष उभयात्मक दै । सामान्य के सियक्‌ सामान्य रौर 


नय के मुख्य मेद 


उंष्व॑वा सामान्य एसे दो भद्‌ ह । अनेक पदार्थो मे जो समानता रेखी 


जाती है बह तिय सामान्य है । जैसे सब प्रकार की गायों में रदने- 

वाल्ला गोत्व यह वियौक्‌ सामान्य है मौर आगे पीडे करम से दोनेवाली 

विविध पयौयों भें रहनेवात्ा अन्वय उध्वेता सामान्य है । जेसे 
डं ६ 


र नी 
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स्थाल, कोश आदि क्रम से दोनेवालं विविध पयायो मे मिद्ध का वना 
रहना उष्ववा सामान्य है । सामान्य के जिस प्रकार दो भेद हैँ इसी 
प्रकार विशेष के भी दो मेद्‌ है पयौय विशेष रौर व्यतिरेक विशेष । 
जसे चास्मा भें दष॑.विषाद रादि विविध अवस्थ होती हे उसी भकार 
अत्येक द्रव्य मेँ कम से होनेवालीं पयौयों को पयौय विशेष कहते 
ड तथा गाय श्रौर ओँल दो पदार्थो म जो चलसानना पायौ जाती हं 
सी को व्यक्तिरेक विशेष कहते है । ये दोनों प्रकार के सामान्य चर 
विरोष एदाथं गत होने के कारण पदाथ सामान्य-विशेष उमया 
तमक माना गया ह । इनमें से सामान्य अंश के द्वारा वस्तु को म्रहण 
करनेवाली बुद्धि को द्व्यार्थिक नय कहते है ओर विधोष चश के द्वारा 
हण करनेवाली वुद्धि को पायायार्थिक नय कते है । शस तरह यद्यपि 
ये नय एक-एक अंश द्वारा वस्तु को ग्रहण करते है तो भी दूसरा अंश 
अत्येक नय मे ्विवच्चित रहता है इतनामात्र इस कथन का ताप्यं है । 
शंका- जब ऊ व्यतिरेक विरष व्यवहार नय कां विषय है ओर 
ञ्यवहार नय का अन्तभौव द्रव्यार्थिक नय भेंहोता है एेसी हालत में व्यति- 
रे बिशेष को पर्यायार्थिक नय का विषय वतताना कहां तक उचित है ? 
समाधान- व्यवहार नय क। अन्तमौव द्रव्यार्थिक नय मे होता 
है या पयौयार्थिक नय मेँ यदह दृष्टि भेदपर अवलम्बित है । एक दष्टिके 
अनुार कालक्त भेद से पूवं तक वसतु मेँ जितना भी. भेद होता है। 
चह सब द्रव्यार्थिक नय का विषय ठदहरता है। सर्वार्थसिद्धि व 
सन्मतितकं भँ इसी दृष्टि को प्रयुलता दी गई है । इसक्तिये इसके 
अनुसार व्यवहार नय का अन्तमाव द्रव्यार्थिक नयमे ही होता है 
चिन्तु दूसरी दृष्टि के अनुतर व्यवहार नय का अन्तभौव पयौयार्थिकं 
नय मे ही किया जा सकता है द्रन्यार्थिक नय मेँ नही, क्यों किं यह्‌ दृष्टि 
मेदमात्र को पयोयरूपसे स्वीकार करती है। अध्यात्म मन्थां मं वि्ेषवः 
पृचाध्यायी में इसका वड़ा ही आकषक ठंग से विवेचन किया गया ३ । 
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इख प्रकार द्रव्यार्थिक शमर पयौयार्थंक ख्प खे नयों की चचा कीं 
छव इनके सेदरूप नेगमादि नयां की चचौ करते है- 

१ जो विचार शब्द्‌, शील, कमं, काये, कारण, आधार श्मौर 
आधेय आदिके आश्रय से होनेवाज्ञे उपचार को 
स्वीकार करता है वह नेगम नय है । 

२ जो ्रिचार नाना तत्वों को ओर अनेक व्यक्तियों को किसी एक 


खाभान्य तत्त्वके आधार पर एकल्प मे संकलित ` कर लेता है बह 
संग्रह नय हे | 


नेगमादि नयों का स्वरूप 


३ जो बिचार सामान्य तन्त्र के आधार पर एक रूप भं संकलित 
वस्तुं का प्रयोजन के अनुलार परथ्छरण करता है वह्‌ व्यवहार नय ३ । 
8 जो विचार वतंमान पयौयमात्र को हण करता है वह ऋछञ्ु- 
सूत्र नय है । 
४ जो विचार शब्द प्रयोगो मे अनेवाले दोषों को दूर करके तद्‌- 
चुसार अथोभेद की कल्पना करता है वह शब्द नय है । 
६ जो निचार शब्दभेद क अनुसार अथंमेद की कल्पना करता है 
वह्‌ समभिष्द्‌ नय है । | 
७ जो विचार शञ्द्‌ से फलित होने बाजे श्रथं के घटित होने पर 
दी उस वस्तु को उस रूप मँ मानता है वह्‌ एवंभूत नय है। 
प्रव इन नयोँ का विशेष खुलासा करते है-- 


शाक्ञमें ओर लोक में अभिप्रायानुखार वचन व्यवहार नाना 

प्रकार का दोता है ओौर उससे इष्ट रथं का ज्ञान भी हो जाता दै। 

९ इसमें से बहुत ङं वयन ठयवहार तो शब्द्‌, शील, 
नेगम नय ९ < =. ५ 

कमं, कायं, कारण, याधार ओर आधेय श्यादि क 

आश्रय से करिया जाता है जो कि अधिकतर उपचार प्रधान होता &। 

फिर भी उससे भोक्ता वक्ता के अभिप्राय को सम्यक्‌ प्रकार जान - 
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तेवा । समस्त लौकिक व शास्लीय व्यवहार इसो आधार पर 
चलता ह । ययपि इस व्यदार की जड़ उपचार में नित है तथापि 
इससे मूल भरयोजन के ज्ञान करने में पूरो सहायता भिलती दै इस- 
जये रेसे उपचार को समीचीन नय का विषय माना गया है । यद्‌ 
समीचीन नय दी नैगम नय दै जो रेसे उपचार को विषय करता 
हे । जैसा किं पहले क्तिख आये दै यह उपचार नानः भकार से होता 
ह। कमी शब्द के निमित्त से होता है । जसे, अश्वत्थामा हतो नरो 
बा छुजरो बाः यदां पर अश्वत्थामा नामक हाथी क मर जाने पर 
दूसरे को भरम मे डालने के लिए अश्वत्थामा शब्द का अश्वत्थामा 
नामक पुरुष मे उपचार करिया गया है। कभी शील के निभित्त से 
होता है । जैसे, किसी मदुष्य का स्वभाव अति क्रोधी देखकर उसे 
सिंह कना । कभी कर्मं के निमित्त से होता है । जे, किसी को 
राच्तसल का क्म करते हए देख कर राक्षस कहना । कमी काये के 


ए क 


~~ > = 9 =~ ~ 


= = ~ ~ 


क त 


निमित्तसे होता है। जैसे, अन्न का प्राण धारण रूप कायें देखकर ` 


छन्न को प्राण कहना । कभी कारण क निमित्त से होता है। जसे, 
सोने के हार को कारण की मुख्यता से सोना कना । कभी खाधार 
के निमिन्त से होता है । जैसे, स्वभावतः किसी को ऊँचा स्थान वेठने 
कै लिये मिल जानेस उसे वदोँका राजा कहना। कभी आधेय 
के निमित्तसे होता है। जैसे किसी व्यक्ति ॐ जोशीले भाषण देनेफर 
कहना कि आज्ञ तो व्यास पीठ खूब गरज रहा है । आदि । 
इस व इसी प्रकार के दूसरे बचन व्यवहार की प्रवृत्ति में युख्यतः 
संकल्प कायं करता दै । इसी से अन्यत्र इस नय को संकल्प 
मात्र का महण करनेवाला बसलाया है । 
आगम मे इस्र नय के अनेक भेद भिलते दै । यथा द्रव्यार्थिक 
नैगम, पयायार्थिक नेगम, द्रव्यपयोयार्थिक नैगम । सो वे सव भेद तभी 
घटित हति दै जब इसका विषय उपचार मान लिया जाता है । 
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जग भं जड़ चेतन जितने पदाथं है वे सव सदूष है इसी से उनमें 
सत्‌ सत्‌ ठेसा ज्ञान अर सत्‌ सत्‌ एेसी वचन प्रदत्त होती है, अतः 
सद्र प इस सामान्य तत्तव पर दृष्टि स्ख कर एसा 
विचार करना कि सम्पूणं जगत सद्र.प है सं्रहनय 
है । जव ठेसा विचार आता है तव जड़ चेतन के जितने भी अवान्तर 
भेद होते है उन्दं ध्यान मेँ नदीं लिया जाता चौर उन सव को सद्र 
से एक मान कर चल्लना पड़ता है । यह्‌ परम संग्रहनय है 1 संग्रह किये 
गये तरतमरूप सामान्य तत्तव के अनुसार इसके अनेक. उदाहरण हो 
सकते है । इसी से इसके पर संग्रह मौर अपर संग्रह एेसे दो भेद कयि 
गवे है । पर संग्रह एक ही है । किम्तु अपर - संग्रह ॐ लोक में जितनी 
जातिरयँ सम्भव है उतने सेद हो जाते है 1 यहां इतना विशेष समभना 
चाहिये किं नैयायिक वैशेषिको ने पर ओर अपर नाम का व्यापक मौर 
नित्य जैसा स्वतंत्र सामान्य माना है एेसा सामान्य जैन दशन नही 
मानता । इसमे सत दो प्रकार का माना गया है खरूपसत रौर सादश्य 
सत । जो प्रत्येक व्यक्ति के स्वरूपास्तित्व का सूचक है वह स्वरूपसत दै 
रौर जो सदृश परिणाम नाना व्यक्तियों म पाया जाता है बह सादृश्य- 
सत दै । यहां संमरहनय का प्रयोजक सुख्यतः यह सादृश्यसत दही है । 
यह्‌ जितना वडा या छोटा विवक्षित होता है संग्रह नय भी उतना दी 
वड़ा या छोटा हो जाता है। आशय यह्‌ है कि जो विचार सदृश परि- 
णाम के आश्रय से नाना वस्तु्मों मे एकत्व की कल्पना करा कर प्रवृत्त 
होते है वे सब संग्रह नय की श्रेणि में भा जाते है । 
इस प्रकार यद्यपि संग्रहनय क द्वारा यथायोग्य अशेष वस्तुं का 
वर्गीकरण कर किया जाता है । मनुष्य कहने से सभी सनुष्यों का 
॥ संग्रह हो जाता है । तथापि जव उनका बिशेष रूप 
व्यवहारनय = 
| से बोध कराना होता है या ठउ्वहार मे उनका अलग 
अलग रूप सरे उपयोग करना होता है ततर उनका षिधि पूवक विभागः 


संग्रइनयं 
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किया जाता है । जिख विधि से समह किया जाता है उसी विधि से 
उनका विभाग किया जाता है। उद्ाहरणाथं-मलुष्य व से दिन्दु- 
स्तानी, जापानी, चीनी, अमेरिकन आदि सभी मनुष्यों का. जिस क्रम 


से संप्रह किया जाय उसी क्रम से उनका विभाग करने रूप विचार | 
ठ्यवहार नय कदलाता है । लोक में या शाल्ञ मेँ इस नय की इसी रूप | 
से भवृति ्ोवी दै । इससे इसके भी अनेक मेद टो जते हैँ । एकी- ` 
करण की दृष्टि से जितने संग्रह नय प्राप्त होते ह विभागीकरण की ` 


पेक्षा उतने हयी व्यवहार नय प्राप्न होते है । तात्पयं यह है कि पदार्थों 


= = कक 


के विधि पूवंक विभाग करने रूप जितने विचार पाये जाते ह वे सब 


व्यवहार नय की श्रेणि मे आते है । | 
ऊपर जो तीन नय बतलाये है वे प्रव्येक पदाथ की विविध अब- 
स्था्यो की ओर नहीं देखते । उन्दे नहीं पता फि वतमान मे उसका 
क्या शूप है । पयाय भद्‌ तो उनमें सवंथा अविवक्षित 


वनय ही रहता है । किन्तु विचार पयाय की च्रोर जोय दही ` 
नदीं एेसा कमी नदीं हो सकता । जिस प्रकारवे विविध पदार्थोका | 


उनकी विविध अवस्थां की विवक्षा किये विना वर्गकिरण श्यौ 
विभाग करते हैँ उसी प्रकार वे उन पदार्थो की विविध अवस्थां का 
भी विचार करते हँ । किन्तु विविध अवस्थार्थों का सम्तेलन द्रव्य 
कोटि याता है प्याय कोटि में नहीं । वास्तव मेँ द्रव्य की एक पर्याय 
दी पयाय कोटि मे आती है क्योंकि पर्याय एक क्षरवर्वी होती है। 
उसमे भी वतेमान का नाम ही पयय है क्योकि अतीत विनष्ट ओौर 
छनागत अनुत्पन्न होने से उनमें पयाथ व्यवहार नहीं हो सकता! इसी 
से ऋजुसू नय का विषय वतमान प्याय मात्र बतलाया है। शय यह 
हे कि यह नय विद्यमान अवस्था रूपसे ही वस्तुको स्वीकार करता 
ह द्र्य उसमें सवेथा अविवक्षित रहता है अतः पर्याय सम्बन्धी जितने 
मी विचार प्राप्न होते है बे सब छछलुसत्र नय की श्रेणि म आति ह , 


ने क क ॐ. 


दो यो कों ह म 
चै 
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यों तो द्रज्य नौर पयौय के सम्बन्ध सँ जितने विचार होते देँ 
उनका वर्गीकरण उपयैक्त चार नयां में दी हो जाता है । जिनका वगी- 
करण स्वतन्त्र नय द्वारा किया जाय एेसे विचार दी 
र्द नय॒ शोष नहीं रहते । तथापि विचारों को प्रकट करने आर 
इष्ट पदार्थ का ज्ञान कराने का शब्द्‌ प्रधान साधन है । इसलिये इघकी 
्रसुखता से जितना मी विचार किया जाता है वह सव शब्द्‌ सम- 
भिरूढ अओौर एवम्भूत नय की कोटि मे राता है । अव तकं शच्द्‌ प्रयोग 
की विविधता होने पर भी अथं मे भेद नदीं स्वीकार किया गया था ! 
किन्तु ये नय शब्दनिष्ठं॑तारतम्य के अनुसार अथंभेद्‌ को स्वीकार 
करणे प्रवृत्त होते है । शब्द नय लिंग, संख्या, काल, कारक ओर उपस- 
गौदिक के मेद्‌ खे अथं में मेद्‌ करता है । वह मानता दहै कि जवये 
सब अलग अलग हैँ तव फिर इनके द्वारा कहा जानेवाला अथं भी 
अलग अलग दही होना चादिये। इसी से शब्द नय लिंग आर . 
कालादिक क भेद से अथं म भी सेद मान कर चल्तता है । 
उदाहरणाथ--इसी भ्रन्थ मे ^सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्ञ- 
मागः सूत्र आया है । इस सूच मेँ (सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणिः पद्‌ 
वहु वचनान्त चौर नपुंसक लिङ्क है । तथा “मोत्तमागे, पद्‌ एक 
वचनान्त शौर पुद्खिग है । सो यह नय इस प्रकार के प्रयोगो में उन 
दवारा के गये अर्थं को भी अलग अलग मानता है । बह मानता है 
कफि 'सम्यग्दशनज्ञानचारित्ाणि' पद्‌ द्वारा का गया अथं अन्य है 
पौर “मोन्तमागः पद्‌ द्वारा कदा गया अथं अन्य है । लिंग सेद्‌ ओौरः 
सङ्खया भेद होने के कारण ये दोनों पद एक अथं के वाचक नहीं हो 
सकते एेसी इसकी मान्यता है । यह लिग ओर संख्या भेद से अथं 
मेद का उदाहरणं है । 


“राज्ञ हम आआाप को यहां देख रहे है ओर कल चौक सें देखा था 
यह वाक्य यद्यपि एक व्यक्ति के विषय मे कहा गया है तथापि शब्द्‌ 


| 
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नय इस वाक्य द्वारा के गये व्यक्ति को एक नहीं मानता । वह 
वा है कि कल चौक मे देखे गये व्यक्ति से आज जिसे देख रहे 
है कह मिन्न दै । यदह काल भेद से भरथः मेद का उदाहरण दै । 
जब हम बातचीत के सिलसिल्ते भ किसी एक व्यक्ति के लिए 
“यापः ओौर (तुमः दोनों शब्दं का प्रयोग करते हँ तो यदह नय श्राप 
शब्द द्वारा कदे गये व्यक्ति को अन्य मानता है ओौर शुम" शब्द द्वारा 
कदे गये ज्यक्ति को अन्य । यह पुरुष भेद से अथं भेद का उदाहरण है। 
¦ , इसी प्रकार यह नय कारक, साधन ओर उपसगे मादि के भेद से 
अथं सेद्‌ करता है । ५ 
इस तरह शब्द्‌ प्रयोगो मे जो रिंगादि भद्‌ दिखलार देता है रौर 
उससे जो अथं भेद 'किया जाता है वह सव शब्द्‌ नय की श्रेणी भं 
आता है। 
पर यद्र भेद्‌ यही तक सीमित नदीं रहता है किन्तु बह इससे भी 
अगे बद्‌ जाता है। आगो यह्‌ विचार उठता दै कि. जब काल, 
¦ कारक, पुरुष ओर उपसगं चादि के भेद से अर्थं 
समभि लम्‌ भेद किया जाता है तव फिर जहां नेक शब्दों का 
एक अय लिया.जाता दै वँ वास्तव भें उन शाब्दं का एक अर्थं नहीं 
दो सकता । ओर इसलिये प्रत्येक शब्द्‌ का जुदा जुदा अर्थं होना 
चाहिये । इन्द्र शब्द्‌ का जुदा रथं होना चादिये ओौर शक्र शब्द का 
जदा । इसी प्रकार जितने भी एकार्थंक शब्द्‌ माने गये है उन सप्र के 
जड जद अथं होने चादिये । यद्यपि करदं एक शब्द्‌ ॐ अनेक. चरथ 
कि जते ह पर जिस प्रकार अनेक शब्दों का एक अर्थं नटी हो 
सकता उसी प्रकार एक शब्द्‌ के अनेक अथे भी नदीं हो सकते! इस 
रकार र्द भेद्‌ के अनुसार अथं भेद करनेवाला विचार समभिरूद्‌ 
नय कलाता है । एेसे समस्त विधार इस नय की श्रेणी मे आते हे । 
` कया यह मेद्‌ यही पर समाप्त हो जाता है या इसके धागे मी 
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जाता है यद्‌ एक प्रश्न है जिसका उत्तर एवम्भूत नय देता है । इसके 
अनुसार प्रस्येक शब्द्‌ का च्युत्पन््यथं घटित होने पर 
प्टवम्भूत नय॒ ही उस शब्द्‌ का वह्‌ अथं ज्लिया जाता है । समभि- 
रूढ नय जह शब्द भेद के अनुसार अथं भेद करता है व्हा एवम्भूत 
जय व्यु्पन्त्य्थं के घटित होने पर दी शब्द भेद्‌ के छनुसार अथं मेद्‌ 
करता है । यह्‌ सानता है कि जिख शब्द्‌ का जिस क्रियारूप अथ 
तद्र प क्रिया से परिएत समय मेँ ही उस शब्द्‌ का बह अथं दो सकता 
है अन्य समय भें नदीं । | 
उदाहरणा पूजा करते समय ही किसी को पुजारी कहना उचितदे 
श्मन्य सभय मे नदीं । वटी ज्यक्ति जब रसोई बनाने लगता है या सेवा करते 
लगता है तव इस नय के अनुसार उसे पुजारी नदीं कदा जा सकता । उस 
समय बह रसोइया या सेवक ही कदा जायगा । इस प्रकार उक्त प्रकार 
के जितने भी विचार है बे सब एवम्भूत नय की भ्रेणि में चते है । . 
ये साव नय है जो उत्तरोत्तर अल्प विषयवाले है । अथौत्‌ नेगम 
लय के विषय से संग्रह नय का विषय अल्प है ओर संग्रह्‌ नय के 
` विषय से उ्यवद्ार नयका विषय अल्प है आदि । 
इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि संमदं नय 
अ की अपेक्षा नैगम का, वहार की अपेत्ता संम्रह्‌ 
त को द्मौर ऋलुसूत्र आदि की अपेन्ता ञ्यवह्ार आदि 
वनाव यन का विषय महान्‌ दै । अथौत्‌ नेगम नय का समम 
विषय संग्रह नय का अविषय है । संग्रह नय का 
समग्र िपय व्यवहार नय का अविषय है रादि । इन सातो नयो मं से 
चैगस नय द्रव्य ओर पयौय को गोण; ख्य भाव सरे विषय करता 
है इसलिए संग्रह नय के विषय से नैगमनय का विषय महान्‌ दै 
श्रौर नैगम नय के विषय से संग्रह नय का विषय अल्प ह । संम्रहनय 
उध्व॑ता सामान्य को चौर तिये सामान्य को विषय करता है इसलिये 


९ ९ व 
पूवे पूवं नयों के 
विषय की महानता 
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व्यवहार नय से संम्रह नय का विषय महान्‌ है मौर संगह नयसे 


व्यवहार नय का विषय अस्प है । व्यवहार नय उध्वेता सामान्य को, 
भद्‌ द्वारा तियेक्‌ सामान्य को ओर व्यतिरेक विशेष को विषय करता 


1 
॥ 
॥ 
। 


त 9 ७७ जे 


है इसलिये ऋलुसूत्र नय क विषय से व्यवहार नयका विषय महान्‌ ` 


है ओर व्यवहार नय क विषय से ऋलुसूत्र नयका विषय अल्प दै । 
ऋजुसू नय पयय विशेष को विषय करता है इसलिए शब्द्‌ 


नय के विषय से ऋलजुसूत्र नय का विषय महान्‌ है ओर ऋजुसूत्र ` 


नय के विषय से शब्द नय का विषय ल्प है। शब्द्‌ नय 
लिंगादिक क भेदः से शब्द द्वारा पयौय विशेष को विषय करता 
हे, इसलिए शब्द नये विषय से ऋलुसूत्र नयका विषय महान्‌ 

र ऋलुसूत्र नय के विषय से शब्द नय का विषय अल्प 
हे । समभिरूढ नय पर्यायवाची शब्दों के भेद से पयौय विशेष को 
विषय करता है इसलिये समभिरूद्‌ नय के विषय से शब्श्‌ नय का 
विषय महान्‌ है ओर शब्द्‌ नय के विषय से समभिरूढ्‌ नय का विषय 
अल्प है ¦ एवम्भूत नव व्युर्पत्ति अथं के घटित होनेपर ही विधल्भिव 
शब्द्‌ दवारा उसके वाच्य को विषय करता है इसलिए एवम्भूत नय कै 
विषय से समभिरूढ नय का विषय महान्‌ है ओौर समभिरूढ नय के 
विषय से एवम्भूत नय का विषय अल्प है । 


जैसा कि पहले बतला आये है ये सातों हो नय द्रव्यार्भिंकं चौर 
पयायार्थिक इन दो मागो भे बटे हए है । प्रारम्भ ॐ तीन नय द्र्यार्थिक 
4 है ओर शेष चार नय पर्यायार्थिक । नैगम नय यद्यपि 
र वि गोण सख्य भाव से द्रव्य चौर पर्याय दोनों को महण 
इन दो मागों मै करता है फिर भो बह इनको उपचार से ही धिषय 
वटे हुए है करता है इसलिए यहं दरव्यार्थिक नय का भेद माना 


गया है । संमरह नय तो द्रग्यार्थिक ह ही । व्यव- 
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हार नयके विषय में उर्ध्वता सामान्य की अपेत्ता मेद्‌ नदीं करिया जावा ` 
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इसलिये इसका अन्तभौव भी द्रव्यार्थिक नयमे दी होता दै । माना कि 
व्यवहार नय व्यतिरेक विशेष को भी विषय करता है पर ञ्यतिरेक 
विशेष दो सापेक्ष होता है, इसलिए इतने मात्र से इसे पयोयार्थिक नय 
का सेद नदीं माना जा सकता । 

स्मे के चार नय पयौयार्थिक दहै क्योंकि ऋजुसू नय पयय 
विशेष को विषय करता है इसलिये वह्‌ तो पयौयार्थिक दहै दी । शेष 
. तीन नय भी पयाय को दी विषय करते है इसक्िये वे भी पयौयार्थिंक 
ही है । प्रछत भँ द्रव्य का अथं सामान्य च्मौर पयोय का अथे विशेष 
हे । प्रारम्भ क तीन नय द्रव्य को विषय करते ह इसलिये वे द्रव्या- 
र्थिक कहलाते है ओर शेष चार नय पयौय को विषय करेवा होने 
से पययार्थिक कहलाते है । | 

किन्तु इसका यदह अथं नहीं कि वे सवथा निरपेक्ष है । यद्यपि ये 
्रत्येक नय अपने अपने विषय को दी ग्रहण करते है फिर भी उनका 
प्रयोजन अपने से भिन्न दूसरे नय के विषय का 
निराकरण करना नहीं हे! किन्तु गुण प्रधान भाव से 
ये परस्पर सापेश्च होकर दी सम्यग्दशंन को उत्पन्न करते है । जिस 
प्रकार प्रत्येक वन्तु स्वतन्त्र रह कर पटकाये को करने मे असमथ है 
किन्तु उनके भिल जाने पर॒ पटकायं की उत्पत्ति दोती हे उसी प्रकार 
प्रत्येक नय स्वतन्त्र रह कृर अपने कायं को पैदा करने मे असमथ हे 
किन्तु परस्पर सपेश्ष भाव से वे सम्यग््ञान को उत्पन्न करते हैँ यह्‌ उक्त 
कथन का तास्पयं है ।॥ ३३ ॥ ` 


परस्परसापेक्षता 


दूसरा अध्याय 


पहल्ते अध्याय मे सस्यग्दशन के विषयरूप से सात पदार्थो का 
नाम नि्दश कर आये है जिनका अगे के अध्यायो मे विशेष रूपे 


विचार करना है । उनमें से सवप्रथम चौथे अध्याय तक जीव तत्त्व 


` छा विवेचन करते है- | 
पांच भाव, उनके मेर श्नीर उदाहस्ण- 
ओषशभिकफल्ायिको भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिङ- 
पारिणामिक ; च ॥ १॥ 
दविनवा्टादशेकर्विशतित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ ।॥ २.॥ 
सम्यक्त्वचाखि ॥ ३ ॥ 
स्ञानदशनदानललामभोगोपभोगवीर्याणि च ॥ ४ ॥ 
, ॐ ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयश्तुकजित्रिपंचमेदाः सम्यक्त्वचारित्रि- 
सयमासयमोश ।॥ ५ ॥ 


 गतकपराय्तिगमिथ्यादशना्ञानासंयतासिद्वलेश्याशतशतु- 
दाः ॥ & ॥ 


 जीवभव्यामव्यसखानिं चः॥ ७॥ 








% श्वेतावर पाठ “ज्ञानाज्ञानदशनदानादिलन्धयः इत्यादि हे । 
† श्वेतांबर पाट-सिद्ध” के स्थान मे“सिद्धत्वः है। 
‡ श्वेताम्बर पाठ “सरादीनिः है। । 
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द्मौपरामिक, क्षायिक ओर मिश्च तथा यौदयिक ओर पारिणामिक 
ये नीवके स्वत्व-स्वरूप है । 
उनके कम से.दो, नौ, अरखारह, इच्छीस ओौर तीन भेद हे । 
सम्यक्त्व मौर चारित्र ये दो ओपशमिक माव है । 
ज्ञान, दशैन, दान, लाभ, मोग, उपभोग श्रौर वीयं तथा सम्यक्त्व 
प्नौर चारित्र ये नौ क्षायिक भाव रहै। 
चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दशेन, पांच लब्धियां. सम्यक्त्व, 


8 प्मौर संयमासंयम ये अठारह मिश्र अथोत्‌ त्ञायोपशभिक 
भाव दहै। 


चार गति, चार कषाय, तीन लिङ्ग- वेद, एक मिथ्यादशेन, एक 
अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धमाव ओर ओर छह तेश्या ये इक्षीस 
अौदयिक भाव है । 

जीवत्व, भव्यत्व ओौर अमन्यत ये तीन पारिणामिक माव है । 


सभी आस्तिक दशनो ने मत्या को स्वीकार किया है पर उसके 
स्वरूप के विषय मँ सब दशैन एक भत नदीं है । सांख्य ओर वेदान्त 
्ात्मा को कूटस्थ नित्य मानकर उसे परिणाम रदित मानते दै । 
सांख्य ने ज्ञानादि को प्रति का परिणाम माना है 1 वैशेषिक ओर 
नैयायिकं ने भी यात्मा को एकान्त नित्य माना है । इसके विपरीत 
बौद्धोनि आत्मा को सर्वथा श्णिक अथौत्‌ निरन्वय परिणामों का 
प्वाहमात्र माना है । पर जैन दशैन आत्मा को न तो सवेथा नित्य ही 
मानता है ओौर न सर्वथा क्षणिक ही । उसके मतरे आहमा परिणामी 
नित्य माना गया है । वह सवदा एक रूप नदीं रहता इसलिये तो 
परिणामी है ओर अपने स्वभाव को नदीं छोडता इसलिये निस्य है 1 
इससे यदह फलित इच्या कि ` यदहं चास्मा अपने स्वभाव को न छोड़कर 
स्वेदा परिणमनशीतहे। । 
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अस्मा की दो मवस्था है संसागवस्था चौर सुक्तावस्था । इन 
दोनो भकार की अवस्था्ोमिं आत्माकी जो विधिध पयौय होती है 
उन सबको समसित करके यहोँ पांच भागो मेँ विभाजित किया गया 
दे--घोपशमिक, क्षायिक, क्ञायोपशमिफ, ओदयिक. ओर पारिणा- 
भिक । ये ही चात्मा के स्वतततव है, क्योकि ये स्मा को छोड़कर 
अन्य द्रव्य में नदीं पाये जाति । इन्दं भाव मी कहते है । 


९ चपरामिक भाव-जिस भावके होने में कर्म का उपशम निभित्त 
हे बह अओपशमिक भाव है । कमं की भवस्था विशेषका नाम उपशम 
हं । जसे कतकादि द्रव्य के निभित्त से जलमेसे मल एकं अर इट 
जाता ह वेसे दी परिणाम विष के कारण विवच्वित काल ॐ कमे- 
निषेको का अन्तर होकर उस कम का उपशम हो जाता हे जिससे 
उस काल के भीतर आत्माका निमेज्ञ माव प्रकट होता दवै। यतः यह 
भाव कस के उपशम से होता ह इसल्लिए इसे ौपशमिक भाव 
कते हं । 

२ कायिक भाव-जिख भाव के होने में कम का क्षय निमित्त हे 
वह्‌ क्षायिक भाव दै । जैसे जलम से मलके निकाल देने पर जल 
सवेथा खच्छ हो जाता है वैसे ही आत्मा से लगे हुए कमं के सर्वथा 


र हो जाने पर आत्मा का निमे माव भ्रकट होता हे । यतः यह्‌ भाव 
कमं के सवथा क्षय से होता है इसक्तिये इसे सतायिके भाव कहते है । 


३ क्षायोपशमिक भाव- जिस भाव के होने मे कमः का क्ष 
निमित्त ₹ वहःक्षायोपशमिक भाव हे । जैसे जले से कु १ 
जाने पर ओर द्व के बने रहने पर जल मे मल की क्षीणाक्षीण वृत्ति 
देखी जाती है जिससे जल पूरा निमेल न होकर समल बना रहता है। 
वैसे दी घात्मासे लगे हुए कमं के क्तयोपशम के होने पर जो भाव 
भकट होता हे उपे ज्षायोपशमि भाव कहते है । ` 
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% श्रौद्यिक भाव-जिख भावकेदहोनेमें कमं का उद्य निभित्त 
हे बह यौदयिक भ।व हे । 

५ पारिणामिक भाव-जो कमं ॐ उपशम, त्तय, च्तषयोपशम ओौर 
उदय क विना द्रव्य के परिणाममात्र से होता है वह पारिणाभिक 
भाव है। आशय यह है क वाञ्यनिमित्त के बिना द्रव्य के स्वामाविक 
परिणमन से जो माव प्रकट होता हे कह पारिणामिक भाव है । 

संसारी या युक्त आआसमा की जितनी मी पयय होती हैँ वे सब इन 
पांच भावों मे अन्तभूःत हो जाती है इसलिये भाव पांच ही होते है 

र धिक नहीं । इनु . स्वतन्तव इसलिये कहा कि ये 

स्व विचार जीव ॐ सिवा अन्य द्रव्य मे नदीं पाये जति । यद्यपि 
सल ॐ दब जाने से या निक्रल जाने से जल की स्वच्छता 'ओपशसिक 
या त्तायिक हे। तथा इसी प्रकार जखादि जड़ द्रव्यो मे अन्य भावी 
घटित किये जा सकते है, इसक्लिये इन भावों को जीव के स्वतन्तव नदीं 
कहना चाद्ये । तथापि प्रकत मे अौपशभिक आदि का जो अथं 
विवक्तित हे वह जीव द्रव्य को छोड़ कर अन्यत्र नहीं पाया जाता इस- 
किये इन भावों को जीव के स्वतन्त्व कदने मेँ कोड यापत्ति नदीं । 
यद्यपि भाव पांच होते है पर प्रत्येक जीव क पाचों भाव पाये जाने 
का कोई नियम नहीं ह । संसारी जीवों में से किसी के तीन, किसी के 
> चार र किसी केपां च भाव दते है । तीसरे गुएस्थान 
माब होते है तक्‌ के सब संसारी जीवों के क्षायोपशभिक, ओदयिक 
शौर पारिणामिक ये तीन ही भाव होते हे । चार भाव 
अओपशमिक खस्यक्स्व, क्षायिक सम्यक्स या स्ञायिक चारित्र के प्राप्न 
होने पर होते है मौर पांच भाव क्षायिक सम्यग्दृष्टि के उपशम श्रेणि पर 
्मारोहण करते पर होते है । संसारी जीवों के ` केवल एक या दो भाव 
नदीं होते । किन्तु सब मुक्त जीवो के क्तायिक ओर पारिणामिकुयेदो 
दी भाव होते है । बहो कमं का सम्बन्ध नदीं होते से श्मौदयिक, श्यौप- 
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शमिक सौर क्तायोपशमिक भाव सम्भव नीं हे। इस भकार सव 
जीवों की अपेता इल भाव पांच दी होते दै यड सिद्ध हमा ॥ १॥ 
इस सूत्र सं इन पांच भावों के अवान्तर भेद गिनये है जो संप 
मिल कर तरेपन होते है | २॥ ए 
कर्मो की दस अवष्था्यों मे एक उपशान्त अवस्था मी है । जिन 
कमे परमाणुं की उदीरणा सम्भव नदीं अर्थात्‌ जो दीर्णा फे 
अयोग्य होते हैँ बे,उपशान्त कहलाते है । यह अवस्था 
ाठों कर्मो मे सम्भव हे । प्रछत मे इस उपशान्त 
अवस्था से प्रयोजन नदीं है। किन्तु अधःकरण्‌ 
रादि परिणाम विशेषं से जो मोदनीय कमं का उपशम होता है भरकृत 
मं उससे प्रयोजन हे । मोहनीय के दो मेद है दशन मोहनीय मौर चासि 
मोहनीय । इनमें से दशंन मोहनीय के उपशम से ौपशमिक सभ्यकत्व 
होता है ओौर चारित्र मोहनीय के उपशम से ओौपशमिक चारित्र 
होता हे। मोहनीय कम॑ को छोड़ कर अन्य कर्मो" का अन्तरकरण 
उपशम नी दता; इसलिये भौपशमिक भाव के सम्यक्लव चौर 
चारित्रये दो दी भेद वतलाये है ॥ ३॥ 
पदले क्षायिक भाव क नो मेद्‌ गिना आये है केवल ज्ञान, ॐवल 
दशन,त्तायिकु दान, क्षायिक लाभ, ५४५ क्षायिक उपभोग, त्ायिक 
मद बीय, क्षायिक सम्यक्त्व चौर क्षायिक चारित्र । इने से 
म ज्ञानावरण के त्य से केवल ज्ञान, दशनावरण कै 
क्य से केवल दशन, पांच प्रकार के अन्तराय के क्षय से दान, लाभ, 
भोग उपभोग चनौर वीये ये पांच लब्पियां, दशन मोहनीय कम ॐ 
लय से क्तायिक सम्यकत्य ओर चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से ्ञायिक 
चारित्र प्रकट होते । ५ 
` शका-केवलज्ञान को केवलक्ञानावरण कम आदत्त करता है फिर यहां 
्ञानानरण कमं के क्षय से केवलज्ञान प्रकट होता है ठेसा कथां कहा ¶ . 


श्रोपरमिक भाव 
के मेद 
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समाघान-आत्मा का स्वभाव केवलज्ञान है जिसे केवलज्ञान!वरशं 
आदत किय हए दै । तथापि वह पूरा आदृत नहीं हो पाता । अवि 
मन्द ज्ञान प्रकट ही वना रहता है जिसे मतिज्ञानावर्ण आदि कूम 
आघत करते है । इससे रपष्ट ह कि केवलज्ञान को प्रक्ट न होने देना 
ज्ञानावस्स के पांोँ भेदो का कायै है । केवलज्ञानावरण केवलज्ञान को 
साक्तात्‌ रोका दै भौर सतिज्ञानावरण श्चादि परंपरा सरे! इसलिये 
यां ज्ञानावरणं क्म के क्षय से केवलज्ञान प्रकट होता ह यह कह हे । 
शंका-केवलदर्शन को रेवलदशेनावरण कमे आघत करा. चै 
फिर यँ दशनावरण कमं के क्षय से केवलदशेन प्रकट होत। है एेखा 
क्यों कदा ए . । - 
समाधान--आत्मा का सखमाव केवललदशन दै जिसे केवलदशेना- 
चरण आघत किये इए है । तथापि वह पूरा चाघरृत नदीं हो पाता। घंवि 
मन्द्‌ दशन प्रकट ददी वना रहता है जिसे चक्षुदशेनावरण, अचक्षु 
द्रशनाबरण चौर अवधिदशेनावरण कमे रोकता है । ससे स्पष्ट है 
छि केवलद्शन को प्रकट न शने देना चश्षुदशेनावरण आदि चाये 
स्रावरणों का काये है 1 केव लदशंनावरण ` केवलदशंन को सान्तात्‌ 
रकता है ओर शेष आवरण परंपरा से । इसलिये यहां दशनावरण 
कस ॐ क्य से केवलद्शेन प्रकट दोता है यह कदा ३ । 
शंका--क्या क्षायिक दान से अभय दान, त्तायिक लाभ से जौदा- 
रिक शरीर की स्थित्ति भे कारणभूत अनन्त शुम परमाणु, क्षायिक 
भोग से कुसुमद्ृष्टि आदि ओर त्षायक उपभोग से सिंहासन, चास्रः 
तथा छुत्रत्रय आदि प्राप्त होते है ? | 
सखमाघान--ये ज्ायिकदान आदि आत्मा के अनुजीवी भाव है । 
बाह्य सामग्री का प्राप कराना इनका कायं नदीं है । 
शंका-तो पिर अन्यत्र क्ञायिक दान आदि का कायं अभयदान 
आदि क्यों कहा † | | 
£ 
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समाधान-उपचार से । 
शंका-उपचार का कारण च्या है ! 
समाधान--इन श्चायिक दन आदि के सद्भाव में ये अभय-दान 
श्रादि कायं होते है, इस क्लिये उपचार से अरभयदानादि इनके कार्यं 
कहे गये है † 
शंका--तो फिर ये अभयदानादि किसके कायं है ? 
समाधान-ये अभयदानादि कायं शरीर नामकम मौर तीर्थकर 
दिः नाम कसे के उद्य में होते है इसक्तिये ये इनके निभित्त कारण 
के जाते द । वेस तो शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुं का महण 
योगसे होता दहै चौर छुम्ष्टि रादि कायं भक्तिवश माए हए 
देवादिक करते हैः इस लिए ये ही इन कार्यो के निमित्त कारण है । 
शका -अधातिया कर्मो के य से भी कायिक माव प्रकट होते है 
छन्दं ्तायिक भावों में क्यों नीं गिनाया ! । 
समाधान--अघातिया कर्मो कँ ईय से. प्रकट द्ोनेवाले भाव 
` आत्मा के अनुनीवी धर्थात्‌ असाधारण भाव नहीं होते किन्तु वे 
भतिजोवी होवे हे अथात्‌ उनश्ना सद्भाव अन्य द्रव्यो चे भी पाया जात 
दै भोर यँ भकरण चरमा ॐ अखाधारण भावों के बतलाने का है, 
इस लिये उन्षटुं यदं नदीं गिनाया ॥ ४॥ 
जिन अवान्तर करमो मं देशघाति यौर सर्वघाति नो भकार ॐ 
छ ९ भ ह 
म परमशु पाय जाते है योपशम उन्दी कर्मो का होवा है । नौ 
म नोकषारयो में केवल देशधाति कम परमार पाए जति 
क्षायोपशमिक क्च 
माव फ मेद & इस लिए उनका क्षयोपशम नहीं होता । केवल 
प्रनावरण घादि प्रकृतयो में केवल सर्वघाति परमाणु 
पाए जाते हं इस किए उनका भी क्तयोपशम न्दी होता । यद्यपि 
भस्याख्यानावरण शरोर चप्रत्याख्यानावश्ण कषाय स्यापि ही हँ किन्तु 
इनं अपेन्ताकृत देशथाति मान किया जाता है, इख लिए अनन्तानु- 
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वन्धी शमादि का क्तयोपशसम वन जाता है। अघावियाकर्मो में तो 

देशघाति शौर सर्वधाति यद्‌ धिकरल्प ही सम्भव नदीं इस लिए उनके 
त्षयोपशम का प्रश्न ही नदीं ठता । यह्‌ तो क्षयोपशम का सामान्य 
योग्या का विवेचन किया 1 अव्र यह्‌ बतलाते है छि किन किन कमो 
ॐ त्तश्रोपशम खे कौन कौन से भाच प्रकट होते है । 

मविज्ञानावरण, श्रवज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण रौर मनः पयय 
ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मति, श्रुत, अवधि श्मौर मनःपपंय ये 
चार क्ञायोपशमिक ज्ञान प्रकट होते हँ। मति अज्ञानावरण, श्रत 
अञ्चानावस्ण ओौर विभंग ज्ञानावरण कमं के योपशम से ;मव्यज्ञान, 
्रताज्ञान भौर वि्भंगज्ञान प्रकट होते है । चश्दंशनावरण, अचश्च- 
इलीनाबर्ण ओौर अवधिदर्शनावरणए के क्षयोपशम से चश्चुदंशेन, 
पचशुदैशेन चौर चवधिद्शनः प्रकट होवे है । पाँच भ्रकार के अन्तराय 
ॐ त्षयोपंशम से पाँच लब्धि प्रश्ट होती ह । सस्यक्त्व भ्रकृति के 
उद्य से क्षायोपशभिकू सम्यग्दशेन भ्रक्रैट होता है । अनन्ताचुवन्धी 
रादि यारह्‌ प्रकार की कषाय के उदयामावीच्लव शओमौर सदवस्थारूप 
उपशम खे तथा चार संज्वलन में से किसी एक के मौर नौ नोकषाय के 
यथा सम्भवं उद्य होने पर्‌ क्षायोपशमिक सवेविरतिरूप चारित्र भ्रकृट 
चेता दै। तथा अनन्तायुबन्धी आदि आट प्रकार की कषाय के खद्यामावी 
षय शौर खद वस्थारूप उपशम से तथा प्रव्याख्यानावरण ओर खंञ्बलन 
कषाय के ्ौर नौ नोकषाय ॐ यथा सम्भव उद्य होने पर न्ञायोप- 
शमिक सखंयमासंयम भाव प्ररूट होता है । इस प्रकार ये अरारह्‌ भ्रकार 
के ही स्षायोपशमिक भाव ह| 

शंका-संक्ित्व, सम्थग्मिथ्यराख चौर योग भी क्षायोपशभिक भाव 
है उनका यह प्रहण क्यों नदीं किया ! 

समाध।न-संज्ञोपना ज्ञान को अवस्था विशेष है, इस क्तिये उसे 
अलग से रहण नहीं शिया! सम्यगिमिथ्यारव सम्यक्स्व का एक 
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भेद है, इसलिये सम्यक्त्व के अष्टण करने से ही सम्यग्मिथ्यात्वका , 
ग्रहण हो जाता हे । योग का सम्बन्ध वीयलब्धि से है इस लिये उसे ` 


भी अलग से नहीं कहा । 
इस प्रकार ्ञायोपशभिक भाव अठारह ही होते हैँ यदह सिद्ध 
हा ॥ ५॥ | 
` गति नामकम के उद्य से नरक, तिय॑च, मुष्य ओौर दैव ये चार 
गतिया होती है । कषाय मोहनीय के उदय से कोध, मान, साया मौर 
भये चार कषाय होते है । वेद्‌ नोकषाय के उद्य 
खी, पुरुष ओर नपुन्सक ये तीन वेद्‌ होते है, 
मिथ्यात्वे मोहनीय के उदय से . एक मिथ्यादशंन होता 
हे । क्ारावरण के ल्द्य से अज्ञान भाव होता है । 'चारित्रमोनोय फे 
सवेघाति स्पधेकों के उदय से एक असंयत भावं होता है। कछ्िसीभी 
कमे के उद्य से असिद्ध भाव होता ३ । कष्ण आदि छह लेश्यारं 
. कषाय के उद्य से रंजित योगप्वृनति रूप है! इसक्िये शति प्रादिः 
` इक्कीस भाव ्ौदयिक है ] . 
` शंका-दशेनावरण ऊ रद्य से अदशेन भाव मी होता है उसको 
सलग से क्यो नहीं गिनाया ? | 
समाधान- सूत्र मे चाये हए मिथ्यादशन पद से दशन भाव 
का अह हो जाता है इसलिये उसे लग से नदीं गिनाया । तथा निद्र 
निद्रा-निद्रा चादि का भी इसी मे धन्तभौव कर जेना चाहिये, 
क्यो किये मी दशन के मेद्‌ है । | 
रका-हास्य आदिं के उद्य से हास्य आदि चौदाथिक भाव भी 
होते दै, उनको तो अलग से गिनना चाषटिये था ! 
समाधान--माना कि दास्य आदि स्वतन्त्र ओद्यिक भाव है, तन 
भी लिङ्ग के महण करने से इनका अहण टो जाता दै. क्यों कि ये माव 
लिंग के सहचारी है । 
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शंफा-अधातिया कर्मो के उदय से भी जात्ति आदि ओदयिक 
माव होते है उन्हे यहां अलग से क्यों नदीं गिनाया । 
समाधान -अधातिया कर्मो के उदय से होने वाले जितने दयि 
भाव है उन सथर का "गति, उपलक्तणए हे । इसके ्रदण. चरते से उन 
खव का महण जान ज्ञेना चादिथे, इ्लिये अघातिथ्ा कर्मा के उद्य 
से होने बाजे जाति चादि अन्य भावों को अलग से नदीं गिनाया । 
शंका --उयशान्तकषाय, क्लोणरूषय ओर सयोगञ्वततो - गुण- 
श्थान में तेश्या का विधन तो किया है पर वहां क्वाय का उद्य नदं 
पाया जावा, अवः लेश्यामात्र को अौदयिक कहना उचित नदीं हे ! 
सभाधान -पू्ैमावप्रज्ञापन नय की अपेन्ता वँ ओद्यिकृपने 
का उपचार श्चिग्रा जाता है, इसलिये ्ेश्यामात्र को चौदयिक मानने सें 
कोडे आपत्ति नहीं ।, 
इस प्रकार सुरपरूप से ओदयिक भाव इक्कीख दौ होते है यह 
सिद्ध इचा ॥ £ ॥ ्‌ 
पारिणामिक भाव तीन ई, जीवत्व, भव्यत्व ओौर अभज्यत्व । इन 
म्‌ जीवव का स्थ चैतन्य है यद शक्ति आटा की स्वामाविक्र हे, 
क इसमे कसं के उद्यादि की अपेन्त्‌। नहीं पडती इसलिये 
२.० “"" पारिणामिक है । यदौ बात भव्यसव रौर अभठ्यरव 
के विवय में डानना चहिये । जिस अस्मा से रल्लत्रय 
ऊ प्रकट होने को योग्यता है वदं भञ्य है चौर में इस प्रकार की 
योग्यत। नहीं है बड अमव्य है । 
शं न --जीव में अस्तिस, अन्यस्व नि्यस्व ओर प्रदेशवस्व खादि 
बहूव से पारिणामिक भाव हे ओ कस के उदयदि को च्पेक्तासे नदी 
होते, क्षिर उन्हुः यहो क्यों नां गिनाया ! 
समाधान --यद्यपि ये अ्ित्व अ!दिक पारिणामिक भावं 
परम्तु ये केवत्त जीव में दी नदीं पाये उते । ओव द्रव्य को छोड कर 
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छन्य द्रव्यो मे भी ये पाये जाते हँ यौर यद्यो प्रकरण जीव फे असः- 
घारण भाव दिखलाने का है इसलिये इन्द अलग से नहीं गिनाया । 
इस ५ कार पारिणामिक भाव तीन है यह निशित होता ३ । 
शंका--अागम मँ सान्निपातिक भाव भी बतलाये है इसलिये 
उनका यहां संम्रह क्यो नदीं किया ? 
समाधान - सान्निपातिक भाव स्वतंत्र नदी है वे पूर्वोक्त पाँच 
मावो के संयोग से निष्पन्न श्रि गाते है, इसलिये उन्दे अलग से 
नदीं गिनाया । 
इस प्रकार मूलमाव पाँच रौर उनके छल तेन भेद है यह सिद्ध 
होता है ॥ ७॥ 
जीव का लक्षण- 
उपयोगो लश्चणय्‌ ॥ ८ ॥ 
उपयोग यह जीव का लक्तण॒ है,। ॥ 
जो विवक्तित वस्तु को अन्य वस्तुं से जुदा करे उसे लक्षण 
कहते दे । इसके आत्मभूत ओर अनास्मभूत एेसे दो भेद है । अग्नि 
की उष्णता यह भस्मभूत लक्तण है श्मौर दण्डो पुरुष का लक्षण वृण्ड 
यह अनात्मभूत लक्तण हे । छत म जन्य द्रव्यो से जीव द्रव्य का 
विश्लेषण करना दै । यह देखना है फि वह कौन सी विरेषता ह 
जिससे जीव स्वतंत्र द्रव्य माना जाता ह । प्रस्तुत सूत्रम यदी बात 
तलाई गड है । उपयोग जीव का आत्मभूत लत्तण है । यड जीव को 
छोड़ कर अन्य द्रव्यो में नहीं पाया जाता । यद्यपि जीव मँ अरस, 
अरप, अगन्ध, सम्यक्त्व आदि ओौर भ अनेक धर्म है पर एक तो 
उनमें से बहत से घमं असाधारण नदीं है जैसे अरस, अरूप आर 
अगन्ध चादि । ये जीव के सिवा धर्मं आदि अन्व द्रव्यो म भी पाये 
जात दे । दूसरे जो सम्यक्त्व आदि अत्मा ॐ असाधारण धमं है वे 
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आस्माकी पहचान में लिंग नदीं हो सकते, इसलिये यद युख्यता से 
उपयोग को जीव का लक्षण कदा है । जङ्‌ चेतन का विभाग सुख्यत्तया 
उपयोग ॐ उपर अवलम्बित है । जिसर्मे पयोग पाया जाता है. बह 
चेदन  ्ौर जिसमे यह नदीं पाया जाता वह अचेतन दै- जड़ 
इसलिये यद्य उपयोग को जीव का लक्षश बतलाया हे । 
शंका--उपयोग क्या वस्तु है ? ्‌ 
सखमावान- ज्ञान दृशैनरूप व्यापार ही उपयोग है । 
शंका- यह आमा ही पाया जाता दैः अचेतन मं न्दी 
सो श्यो ? 
समाधान--उपयोग का कारण चेतना शक्ति दै वद्ध. जिस है ` 
उसी मे' उपयोग. पाया जाता है, अन्य मे नह । 
शंका- सांख्य दशन सें ज्ञान को चेतनारूप न मान कर प्रछत 
का धमं माना है, इसलिये जिसमें चेतना शक्ति है उसी भे उपयोग हे 
यष्ट कदना नदीं बनता ! 
समाधान--यदि ज्ञान प्रकृति का परिणाम होता तो प्रकृति के सब 
मदं भरभेदो सँ बह पाया जाना चाद्ये था, पर एेसा नहीं हे इसखे 
जात होता दै कि उपयोग का अन्वय चेतना के साथ है प्रछृति के 
साथ न्दी । 
शंका-चाबौक ते अस्मा को मूत चवुष्टय का परिणाम माना है 
उसका कहना है कि जैसे कोद्रव आदि द्रव्य को सङ़ाने पर उसभ 
मादक शक्ति उत्यन्न दो जाती है वेसे भूत चतुष्टय के समुचित मिश्रण 
से चैतन्य शक्ति का प्रादुभौव होता है, अतः आत्मा को स्वतन्त्र द्रव्य 
मानना उचित नदीं है ! . 
समाघान- प्रत्येक कायं अपने अनुद्धत कारण से दी पैदा होवा 
1 यतः भूतचतुषटय मँ चेतना शक्ति नदं पादै जाती अतः उससे 
चैतन्य का प्रादुभोव मानना उचित नहीं है । अब रही मादक शक्ति 
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कीवातसो धतरा, गांनाच्दिभें तो वह स्पष्टद्यी प्रतीत दोवीै। 


इस भङर शेष ज़ पदर्थो मे भो बह कमी अधिक भमा सें पा 


जातो है अतः चैतन्थ कौ उत्पति के लिये इसे दृष्टान्त रूप से उपस्थित 
करना उचित महीं है । 
शंका --अआसा मे चौर गुणों के रहते इए उपयोग को ही लक्तण 
क्यों कहा † | 
समाधन-यद्यपि यह.सष्ी है #ि आत्मा श्रनंत गुण- पर्यायो 
छा पिण्ड है पर उन खब में उपयोग सख्य है, क्यों किं इसके हारा 
जीवी परिचान की जा सकती है, इसक्लिये उपयोग को ही जीब का 
लद्ेण कहा ह | स 
शंका-स्वरूप१ थर लक्षण मे क्या अन्तर ड ? 
समाधान -मत्येक पदाथं मे गितने गुण शौर उनकी पर्याये पाई 
जाती ह वे सव भिल कर उसका स्वरूप ह अौर जिससे चकत पदाथ 
णे पदिचान की जाती दै वह लक्षण है, यदी इन दोनों मे अन्तर है। 
शक्ा-पदले जो जीव के स्वतस्व कह चाये दै उन्हे यदि जीव का 
लक्षण सान लया जाता तो अलग से लन्तण के लिखने की आवश्यकता 
ल रहती † | 
समाधान - पहले जो स्तत बतलाये है उनमें से चौपशसिक 
साधिक, त्षायोपशमिक अर यौद्यिक ये चार भाव तो तैभिन्तिक है 
चीपरामिक्‌ ओर क्ञायिक भाव तो जीव मे तमी उत्पन्न होते है जव 
इन भावो के विरोधी कर्मो का उपञ्ञम र क्षय होता है। यतः थे 
भाव खदा नहीं पाये जाते अतः इनः जीव का लत्तण नहीं कहा । 
यदी वात क्षायोपशमिकू भौर यौदयिक भावों के सम्बन्ध में मी सम 
ना चाहिये । ये भाव भी खदा जीव ॐ नहीं पाये जाते। चव रहा 
पारिणामिक भाव से उसके तीन भेद है जीषत्व, मन्यस्व सौर अभ- 
न्यस । सो इनमें से यपि भ्यस्व चौर अभग्यस्व अनिमित्त भाव 
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ह वो भी लक्तए पेखा भाव दो सकता है जिससे पदिचान कौ जा सके। 
ये आव रेसे नदीं जिनके निमित्त से जीव की पदिचान कौ जा सके । 
जव रहा जीवस्व भाव सो यह्‌ चैतन्य का पर्यायवाची हे छौर चेतना 
ॐ ज्ञान अौर दशैन ये दो भेद है । यदी सवभ है कि य्ह उपयोग को 
जीव का लक्षण कदा है ॥ ८ ॥ | | 
उपयोग के भेद- 
खं हिबिधोऽ्टवतुभदः । ९। 


दद उपयोग दो प्रकार का है तथा आठ प्रकार का रौर ववार 
प्रकार का है। 


भरस्येक आत्मा का स्वभाव ज्ञान ओौर दशन है जो सब आत्मां 
नं शक्कि की अपेक्षा समानरूप से पाया जाता है ¦ तथापि उपयोग खव 
ज्रालमाश्ौं स एकसा नदीं होता । जिसे बाह्य ओौर श्माभ्यन्तर जैसी 
सामग्री भिलती ै उसके अनु्ार यह होता दै। इस भ्रकार सव 
आस्माओं मे न्यूनाधिक रूप से सम्भव इस चपयोग क संकतेप भं इल 
कितने भश हयो सकते है यह वाल इस सूत्र मे बतलाई &-- 
उपयोग के ख्य भेद दो दै--ज्ञानोपयोग रौर दशेनोपयोग । बट 
पट च्रादि बाह्य पदार्थो का जानना ज्ञान है चौर बाह्य पदाथं को ग्रहण 
न करने क ज्िये द्मा का स्वप्रत्ययद्ूप प्रयन्न का दोना 
अनका विषयं दशन है । एक देसी मान्यता दै कि सामान्यविशेषार्मक्‌ 
पदार्थं के सामान्य अंश को रहण करनेवाला दशंन है 
श्मौर बिरोष अंश को ग्रहण करनेवाला ज्ञान है, चिन्तु विचार करने पर 
यह मान्यता समीचीन नदीं प्रतीत होती, स्स्योकि पदाथं के सामान्य 
शौर विशेष ये दोनों अविभक्त अंश है उनमें से एक काल भे एक का 
स्वतन्तररूप से ग्रहण नीं हो सकता ।` हम जो उनमें पाथेय कल्पितः 
करते है बह तकंद्वारा ही एेसा करते है ! वस्तु का भ्रहण होते समय तो 
उभयरूप दी वस्तु का रहण होता है इसलिये ज्ञान रौर दशन के 
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विषय में यह मानना युक्तं नदीं छि जो विशेषकोःअहण करेः वह ज्ञान 
है मोर जो सासान्यको थण करे बह दशन है । किन्तु यह मानना 
दी युक्त है कि बाह्म पदाथं को प्रहण करना ज्ञानोपयोग {का कार्य है 
ओौर उसङे किये आत्मा का स्वप्रत्ययरूप प्रयत्न का होना दशंनोपयोग 
का कायं हे। 
आगम में ज्ञानोपयोगको साकारोपयोग ओर दर्शनोपयोग को 
अनाकारोपयोग भी कहा है । सो यहा पर भ्राकार का अथं उपयोग से 
६ एथकमूत कमं लेना चादिये । आशय यह है कर जिस 
इ केदो मेद उपयोग का विषय उससे भिन्न पदाथ होता दै वहं 
साकारोपयोग है ओर जिस उपयोग का विषय उसे 
भिन्न पदाथ नहीं पाया जाता है बह अनाकारोपयोग है । दशनोपयोग 
मर यह घट है पट नदी" स प्रकार बाह्य पदार्थंगत व्यतिरेक त्यय भी 
नहीं होता चोर “यहं भी घट है यह भी घट है" इस भकार बाह्य पदा्थ॑गत 
अन्वय त्यय भी नहं होता, इसलिये वड बाह्म पदाथं को नहीं भहण 
करता यदी निचित दोता है । 
ज्ञानोपयोग के श्राठ सेद्‌ दै मतिज्ञान, भरृतज्ञान, अवधिक्ञान, 


€ 


मनः पययज्ञान, केवलज्ञान, मतिज्ञान, श्रतश्नज्ञान श्योर विभङ्गन्ञान । 


यहाँ छन्त ं 
४ हा पर ज्ञान यौर अज्ञान का अन्तर सम्यक्त्व के 


गार मेद सद्भाव अर असद्धाव छत है । सम्यक्त्व ऊ खद्धाव में 
सव ज्ञान सम्यग्ज्ञान कटे जाते हैँ भौर सम्यकत्य के 

अभाव में दी ज्ञान अज्ञान या मिथ्याज्ञान कहे जाते ह । 

शंका--यदि फेला है तो फिर मनःपर्ययज्ञान अर केवलज्ञान ऊँ 
परतिपक्ती अज्ञानं को क्यों नहीं गिनाया १ | 

समाधान इन दोना ज्ञानो के प्रतिपक्लो अज्ञान नहीं होते, क्योंकि 
ये सम्यक्त्व के अभाव में होते दी नहीं। मनःपयेयज्ञान छठे गुएस्थान 
से ओर केवलज्ञन तेरदवे गुणस्थान से होता है। 
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दृशैनोपयोग के चार भद्‌ द-चश्षदेशेन, अचश्चुदशैन अवधिदशन 
नौर केवलदशौन ! चश्ु इन्द्रिय से ओ दशौन ोता दै बह चश्ुदैशेन डे 1 

‡ चु क सिवा अन्य इन्द्रिय शौर मनसे जो दशन 

व होवा है बह अचश्ुदशैन दै । अवधिज्ञान के पहले 

ड जो दशन होता है वह अवधिदशेन दै आर केवलज्ञान 
ॐ साथ जो दशन होता है वह केवलद्शेन दै । 

शंका--अवधिद्शेन के समान मनःप्ययदशन क्यो नदीं कष्टा { 

लमाधान मनःपर्ययज्ञान के पदले अक्षु वशेन होता ह इसक्िये 
मनःपयेयदष्ंन नदीं कदा । 

शंका- वि्भगज्ञान ॐ पदले कौन सा दशन दोता हे ! 

समाधान विभंगज्ञान के पदले अवधिदशंन दोता है 1 


शंका-तो पिर अवधिदशंन को दौथे गुणस्थान .से स्यो 
बतलाया हे १ 


समाधान-- वह कथन अवधिज्ञान की प्रधानता से किया दै । 

शंका उक्त बार प्रकार के उपयोगो मं से कितने उपयोग पूण दँ 
सौर कितने अपणं ! | 

सधान केवलज्ञान मौर केवलदशन ये दो उपयोग पूं है 
अर रेष उपयोग अपूणे । 

शंका- ज्ञानावरण ओौर दशनावरण के नाशं दो जाने पर स्वलन्त्र 
दो उपयोग मानने का क्या कारण है ! 

समाधान ज्ञान च्यौर दर्शन ये आत्मा के स्वतन्त्र दो धमं है मौर 
इन कायं मी अलग अलग है, इसलिये आवरण कमे के नष्ट हो जाने 
प्र भी स्वतन्त्र रूप से दो उपयोग मने ह ॥ ९॥ 

जीवों के भेद- 


संसारिणो युक्त ॥ १०॥ 
जीव दो प्रकार के है संसारी योर युक्त । 
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आगम मरं जीवों की संख्या. अनन्त बतला है। वे सव जीव 
सख्य रूप से दो विभागों मे बटे हुए है संसारी शौर युक्त । जिनके 
संसार पाया जाता है बे संसारी है नौर जो संसारसे रदित है बे 
सक्त दै । द्रव्य, कतत, काल, भव नौर भाव के भेद से संसार पांच 
भकार का है । संसारी जीव परवश हो निरन्तर इस पाच प्रकार के 
संसार में परिभ्रमण कर रदे ह । सम्यग्दशंन होने के पूवं तक इना 
यह क्रम चालू रहता है, इसी से प्रथम भ्रकार के जीव संसारी कदलाते 
। जन्तु दूसरे भकार के जीवों का यह संघार सवथा छट जाता है 
इयकतिये उन्हें सुक्त कहते दै । इ प्रकार जीवों के ख्यत: रंस।री 
चौर युक्तये दो ही भेद है यह सिद्ध होता ३ ॥ १०॥ 
। खंसारी जीवां के मेद-प्रमेद- 
समनस्कामनस्काः ॥ ११॥ 
संसारिशख्रपस्थावराः ॥ १२ ॥ 
एथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः € ॥ १३ ॥ 
दीन्दरियादयन्नसाः { ॥ १४ 


मन वाने योर मन रित ये संसारी जीव ह । 
तथा बे संसारी जीव घ्रस यौर स्थावर है । 
परथिवौ कायिक, जलक्ायिक, अग्निशायिक, वायुकायिक भौर 
वनस्पतिकायिक ये पांच स्थावर है । 
` द्वीन्द्रिय मादि तरस ह । क 

यां खंघारी जीवों के दौ प्रकार से विभाग कयि गये हे | पहला 
विमाग मन के सद्भाव च्रौर अषद्धाव की अपेता से करिया क 2 जशद्ाव शी ्पेवा से कथा गथा ह, है 
न= ~ ~ "वाथ क्या गया द. 


% पवेताम्बर मान्य सूत्र पूथिव्यम्डुवनस्पतयः स्थावराः” एेा है। 
‡ रवेताम्बर मान्य सुतर (तेजोवामू द्वीन्द्िथादयश्च भतः एेसा दै | 
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द्मौर दूसरा विभाग त्रसत्व छ्रौर स्थावरस्व की चपेक्षासे च्या 
गया है । 

द्ाशय यद है कि जितने भौ संसारी जीव ह वे मनवा रौर 
मनरदित इन दो विभागीं म तथा चस छ्मौर स्थावर इन दो भार्गो में 
बटे इए हं । 

शंका-मन क्या वस्तु है { | 

लमाधान-- जिससे विचार किया जा सके वह्‌ मन दै ! यद्‌ बीयो- 
न्तराय श्मौर नोडन्द्रियावरण कमं के योपशम से होता है 1. यह पक 
प्रकार ऋ आत्मा की विशुद्धिः है इसलिये इसे भावमन कहते है । तथा 
इससे विचार करने मे सहायक दोनेवाले सूक्ष्म पुद्रल परमाणु मी 
मन कंदलाते है । यद मन ्ंगोषांग नामकम के . उद्य से होता है। 
यतः यह्‌ द्रभ्यूप है इसलिये इसे द्रभ्यमन कदते दै। 

शं च्या अमन जीवों के किसी प्रकार का मन होता दै १ । 

लमाथान-अमनस्क जीवों के फिसी प्रकार का मी मन नर्द होता । 


शंका--यदि ठे है वो अमनस्क जीव इष्ट विषय में प्रब्ति 1 
निष्ट विषय से निवृत्ति कैसे करते दै ? 

समाधान स्याङषट ह ओर क्या अनिष्ट इसका िचार करना 
मन का कासी भक्ते ही रहा श्राश्ची पर इष्ट मे प्रटृत्ति ओर अलिष्ट से 
निवृत्ति यदह केवत न छा कायौ नदीं है । यदी सबव डे कि मन के नही 
रहते हए भी अमनस्क जीव उण उस इन्द्रिय के सम्बन्ध से इष्टं विषय 
चं प्दृत्ति ओर अनिष्ट विषय से निदृत्ति कर लेते है । जो विषय जिस 
इन्द्रिय को सद्य होता दै उससे बचना यद्‌ उस चस इन्द्रिय का 
काम डै। 

शंका- त्रस भौर स्थावर इन भेदो का कारण क्या है ! 


समाधान त्रस नामकमं शौर स्थावर नामकमे इन भेदो का 





| 
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कारण है। आशय यह कि त्रस नामकमं के उदय से जीव त्रस । 
कहलाते है चौर स्थावर नामकम फ उद्य से स्थावर कहलाते । 
शंका-जो इल डल सकं वे त्रस हे श्रौर जो इस प्रकार की क्रिया 
से रदित है वे स्थावर दै, यदि त्रस चौर स्यावर का यद अथं क्रिया | 
जाय तो क्या आपत्ति है ? 
समाधान- यदि त्रस रौर स्थावर का उक्त अथं किया जवे तो 
जो त्रत गर्भं मे ई मूर्च्छित दै, सुषम है, वेदोश हैँ घौर अण्ड अवस्था 
मं है जो फ हल डल नदीं सकते उन्दः अत्रसत्व का प्रसंग प्राप्त होगा 
भौर जो वायु रादि गमनशील उन्हें अस्थावरत्व का प्रसंग प्राप होगा। | 
किन्तु ठेला मानने पर आगम से विरोध आतम है अतः जिनके त्रस | 
नामकम का उद्य है वे स हैँ भौर जिनके स्थावर नामकम का उद्य ` 
है वे स्थावर है, त्रस श्मौर स्थावर का यदी अथे मानना संगत है । | 
शंका-दसमे सत्र मे सब जीवों के संसारी रौर युक्तये दो सेद्‌ । 
किये है चौर ग्यारहवें सू मँ समनस्कं अमनस्क ये दो भेद गिनाये है, 


[व 


४ 
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अतः सब संसारी जीव खमनस्क शौर मुक्त जीव अमनस्क होते है 
ग्तारषवे सूत्र का यह्‌ रथं करने मं स्या आपत्ति है ! 

समाधान-ग्यारहवें सूत्र का उक्त अथे युक्त नदीं क्यों कि समन 
ओर अमन ये भेद्‌ संसारी जीवों के दी है । मुक्त जीव तो इन दोनों 
'विकल्पों से रहित हें । 

शंका--्यारहवें सूत्रम संसारी जीवों के भेद गिनाये है यह 
कैसे जाना 

समाधान- बारे सूत्र मेँ जो “संसारिणः पद्‌ पड़ा है बह मध्य 
दीपक है जिससे यह ज्ञा होता है कि समनस ओौर अमनस्कं ये 
4 41 के भेद है तथा चरस चौर स्थावरये भी संसारी जीं 
के भेद्‌ & । । 


।  शंका-यदि ेला है तो ग्थार्वं ्यौर बारे सूत्र मेः क्रम से 


१ 
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सम्बन्ध कर क्ञेना चाये ! जिससे यह्‌ अमथ निकल यगा कि समी 
जरस समनस्क होते है ओर समी स्थावर अमनस्क १ 

समाधान-रेखा सम्बन्ध करना भी युक्त नी, क्यों किं सभी चरस 
समनस्कं न होकर छल दी घस समनस्क होते हैः श्मौर रोष अमनस्क 
होते दै । स्वावरों में तो सश्रके सव अमनस्क दही होते हँ । इसलिये इन 
सत मँ संसारिर्यो क स्वतंत्र ूप खे भेद गिनये है एेसा सममना 
वाहये ॥ ११-१२॥ 

तेरे अर चौद सूच में क्रमसे स्थावर ओर स के भेद 
गिनाये है । स्थावर के पाँच भेदोंका नाम निदेशतोसल्च में दी कर 
दिया है 1 इनके एक स्पशेन इन्द्रिय दी पाई जाती है इस लिये ये 


 एङन्द्रिय भी कहलाते है । तरप के मुख्य सेद्‌ चार हे दरीन्द्रिय, जीन्द्रिय, 


चतुरिन्द्रिय चौर पचेन्द्रिय । जिनके स्पशेन ओर रसना ये दो इन्द्रियां 


है चेन्द्रिय है । जिनके इन दो के साथ घाण इन्द्रिय है वे च्रन्द्रिय 


हे । जिनके इन तीन के साथ चदु इन्द्रिय है वे चतुरिन्द्रिय है ओौर 
जिनके इन चार ॐ साथ श्रोत्र इन्द्रिय है वे पंचेन्दरिय ह । 

स्थावर जीव पाँच भरकार के है-एथिवी, जज्ञ, अभि, वायु थोर 
वनस्पति । यो तो एथिषी आदि पो सजीव ओर निर्जीव दोनों रकार 
ॐ दोते दै । पर यँ जीवका प्रकरण होने खे सजीव थिवी आदि का 
ही ग्रहण किया है। जो जीव धिग्रह गति में स्थित ह दिन्तु जिन 
परथिवी आदिषूप शरीर की प्रधि नदीं इदं ह उनका भी य्दा संग्रह 
कर लिया गया है, क्यों कि परथिवी च्रादि नाम कमे का उद्य उनके भी 
पाया जाता ह। इसी प्रकार त्रस जीवों के सम्बन्ध मे भी जानना 


चाहिये ॥ १३-१४॥ 


इन्द्रियो की संख्या, मेद-प्रमेर, नाम निर्देश श्रौर विषय- | 
पश्चेन्द्रियणि ॥ १५ ॥ 
दिपिधानि \ १६॥ 
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निवखुपकरणे दरव्यद्धियम्‌ ॥ १७ ॥ ` 
लब्ध्युपयोभौ भावन्दरियम्‌ ॥ १८ ॥ 
†स्पशंनरसनधाणचलञःभरोत्राणि ॥ १९ ॥ 
£ 
स्पशंरसगन्धवणंशब्दास्तदर्थाः # ॥ २० ॥ 
भरुतमनिन्द्रियस्य ॥ २१॥ 
इन्द्रिया पांच है । 
वे प्रत्येक दो दो मकार की है। | 
निघ न्ति ओर उपकरण ये द्रव्येन्द्रिय है । ॑ 
लब्धि ओर उपयोग ये भवेन्दरियिहै। + 
स्पशेन, रसन, घ्राण, चल ओौर भत्र ये इन्द्रियो क नाम है ! 
स्पशे, रस, गन्ध, वणं यौर शब्द्‌ ये क्रम से उनके विषय ३ । 
शुत अनिन्द्रिय अथात्‌ मन का विषय है । 
पले १४ बे सूत्र में द्रीन्द्रियादयः' यह पद्‌ लिख श्ये है इससे 
इन्द्रियों की संख्या बतलाना आवृश्यक समकर उनको संख्या का 
निदेश किया है कि इन्द्रियों पाँच हे। 
शंका-इन्द्रिय किसे कहते है १ 
समाधान- जिससे ज्ञान ओर दशन का लाभ हो सके या जिससे 
यात्मा के र ी सूचना मिले उसे इन्द्रिय कहते दै । 
शंका-इन्दरयोँ पाँच दी है यह बात नहीं है क्योकि पच कर- 
नदियों के सम्मिलित कर देने पर इन्द्रियों की संख्या दस्र दो जाती ३ ? 
समाधान माना कि सांख्य आदि मतों भँ वाक्‌, पाणि, पाद्‌, 
ष 
( † ) श्वेताम्बर परभ्यरा मे इस सूत्र के पूर्वं 'उपयोगः स्पर्शादि स 
अभिक दै | ्‌ (4 
(# ) तद्र्थाः' के स्थान में श्वेताम्बर पाठ प्ेषाम्था;ः है । 
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पायु-गुदा अभर उपस्थ-लिज्ग अथीत्‌ जननेन्द्रिय को भी इन्द्रिय 
वतलाया है परन्तु वे कर्मेन्द्रियं ह । ओर यद्यं उपयोग का अधिकार 
लेने से केवल ज्ञानेन्द्रियों का प्रण किया डे जो पाँच से अधिक नीं 
है, इसलिये सूच मँ इन्द्रियां पांच है यद कद्‌ है । | 

शंका - ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय का अभिप्राय क्या डे ? 

समाधान-जिनसे ज्ञान होता दै वे ज्ञानेन्द्रिय है ओर जो 
बोलना, चलना, उठाना, धरना, नीहार करना आदि कर्मो कौ साधनं 
डवे कर्मेन्द्रिय है॥ १५॥ 

ठक्तं पांचों इन्द्रियों कै द्रव्य श्मौर भावस्पसेदो दो मेद दें । 
इन्द्रियाकार पुद्गल श्नौर आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्येन्द्रिय है ओर 
क्षयोपशम विशेष से दोनेवाला आत्मा का ज्ञान दशैन रूप परिणामः 
भावेन्द्रिय है ॥ १६॥ 

्रवयेन्द्रिय ॐ दो भेद ईदै-निद्र तति ओर उपकरण । निवृत्तिका 
र्थं रचना है । इसलिये निव ति द्रव्येन्द्रिय का अथे हुश्चा इन्द्रियाकार 
रचना । यद बाह्य ओर आभ्यन्तर के भेद सरे दो प्रकार की है! वाह्यः 


` निचरत्ति से इन्द्रियाकार पुद्गल रचना ली गई है ओर आभ्यन्तर 


नित्त से इन्दरियाकार अतमपदेश लिये गये हं । यद्यपि प्रतिनियत 
इन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञानावरण अर दशनावरण कमं का त्षयोपराम 
सर्वाग होता है तथापि आंगोपांग नामकमे के उदय से जदा पुद्गल 
प्रचयरूप जिख द्रव्येन्द्रिय की रचना होती है वीं केः आर्मम्रदेशो मं 


उय उख इन्द्रिय के कायौ करने की मता होती है । उपकरण का अथे - 


है उपकार का भरयोजक साधन । यद्‌ भी बाह्य ओर आभ्यन्तर के भेद 
से दो प्रकार का है ! नेत्र इन्द्रिय में कृष्ण चौर शुक्त मण्डलः आभ्य 
न्तर उपकरण है रौर अक्ठिपत्र आदि बाह्य उपकरण है । इसी प्रकार 
शेष इन्द्रियों मे मी जानना चाये ॥ १७ ॥ | 

मावेन्द्रिय ॐ दो भेद दै-लन्धि अर उपयोग । सतिज्ञानावरण 
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तथा चष्चुदशंनावरण श्मौर चक्षु दशनावरण का क्षयोपशम होकर जो 
आत्मा सें ज्ञान ओर दशन रूप शक्ति उत्पन्न होती दै वद लब्धि इन्द्रिय 
है । यह आत्मा के सब प्रदेशों भे पाई जाती है, क्यों कि क्षयोपशम 
सकीग होता है । तथा लब्धि, निन न्ति ओ्ौर उपकरण इन तीनों के होने 
पर जो विषयो मे प्रवृत्ति दोतीः है वह उपयोगोन्द्रिय है । 

` , शंक्ा--उपयोग इन्द्रिय न होकर इन्द्रिय का फल है किर उसे 
इन्द्रिय केसे कहा † 

, समाधान-यद्यपि उपयोग इन्द्रिय का कायं ह पर यदा . उपचार 
से अथौत्‌ काय में कारणं का आरोप करफे उपयोग को भी इन्द्रिय 


कदा है। अथवा इन्द्रिय करा जुख्य अथ उपयोग है, इसलिये उपयोग । 


को इन्द्रिय कहा दै 
शंका-द्रव्येन्द्रिय ्ौर भवेन्द्रिय किस क्रम से उत्पन्न होतो है ? 


खमाधान-जिस जीव के जिस जाति नामकम का उद्य होता है 


उसके उसी के अनुसार इन्द्रियावरण का क्षयोपशम ओर आंगोपांग नाम- 
कर्मं का द्य होकर उतनी द्रव्येन्द्रियां ओर भावेन्द्रियां उत्पन्न होती ह । 
उसमे भी लब्धिरूप भावेन्द्रिय भव के प्रथम समय से उत्पन्न हो जाती है 
ओर द्रव्येन्द्रिय की रचना शरीर महण के प्रथम समय से प्रारम्भ होती 
है । तथा जब द्रव्येन्द्रिय पूण हो जाती है तच उपयोग मावेन्द्रिय होती ह्‌ । 


इस प्रकार यह द्रव्येन्द्रिय मोर भवेन्द्र द्धी उत्पत्ति का क्रम हे ॥१८] ` 


पांचों इन्द्रियां के नाम क्रमशः स्पशैनेन्द्रिय- सचा, रसनेन्द्िय- 
जिहा, घराणेन्द्रिय-नाखिका, चश्ुरिन्द्रिय- नेत्र चौर शरोत्रेन्द्रिय--कान 
द| इन ५। इ त्ति ६ लब्धि चौर उपयोग रूप 
चार चार भेद हें। इ प्रारम्भ के दो द्रव्येन्द्रिय रूप है मौर अन्त 
केदो भावेन्द्रिय श्प । हभ | 

शंका-स्या यह्‌ सम्भव दै कि किसी ओव के उस जाति की द्रव्ये 


न्द्रिय तो उतपन्न हो पर उसी जाति की भावेन्दरिय उत्यन्न न हो ! 


॥ (1 1 1 1 रि ` ~ ~ ~ ~ ज --- 
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समाधन- नर्द । 


शंका--क्यों ! | 

समाधान - क्यों #@ द्रव्येन्द्रिय चौर म वबेन्द्रिय को उसत्ति जाति 
नामकर्म के उदयनुसार होती है । यतः जो जोव जिस जाति में उत्पन्न 
होता है उसके उस जाति के अनुङ्कल इन्द्रियावरण का क्षयोपराम 
होता है श्नौर उसी जाति के अआंगोपांग का उद्य दयता ह, इसलिये 


प्रत्येक संखारी जीव के द्रव्येन्द्रिय ओौर भवेन्द्रिय एक समान पडे | 


जातीदै। ` 

शंका--जो जन्म से अन्धे वदिरे होते हँ उनके चक्षु या श्रोत्र द्रव्ये 
न्दरिय तो पा नदीं जाती, सो क्या उनके उस जाति की भवेन्द्रिय 
भी नहीं होती । “` | | 

समाधान- यह्‌ वात नहीं है किं जो जन्म से अन्धे या बदरे होते 
ह उनके चष्षु या श्रोत्र द्रञ्येन्द्रिय नदीं होती ! होती सो अवश्य ह पर 
किसी निमित्त से बिगड़ जाती है । इतने मात्र से उनके उस जाति कौ 
आवन्द्य का अमाव नदीं कदा जा सकता है । 

शंका - बेदवैषम्य ॐ समान इन्द्रिय वैषम्य क्यों नदीं पाया जाता! 

समाधान--एक वेदवाले जीव के एकसाथ अनेक द्रव्य वेदों की 
प्रापि सम्भव होने से वेदवेषम्य होता है, यह्‌ बात इन्द्रियों के विषय मँ 


` लागू नदीं है अतः इन्द्रियवेषम्य सम्भव नदी 1 . ` 


शंका-एक वेद्वाने जीव ॐ एक साथ अनेक द्रव्य वेदां की प्रापि 
क्यों सम्भव दहे १ ~“ >$ ६ 
समाधान--कर्मभूमि में शरीर के.उपादान नियमित नदीं । यो 
जिस गभ॑ भें पहले द्रज्यपुरुषका उपादान रहा वहाँ दूसरी वार्‌ द्रन्यखरी 
या द्रव्यनपुंखक का उपादान आ मिलता है । किसी गभ से एक नालक 
पैदा होवा है यौर किसी गभेसे दो या दो से धिक बालक या 
बालका या बाल्तक बालका मिल कर पैदा दोते है इख किये यँ 


~ 
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भाववेद्‌ के अनुसार द्रव्यवद्‌ की प्राप्धि का नियम नदीं बनता । जैसे 
्रव्येन्दरिय चौर भावेन्दिय का नियमन करनेवाला जाति नामकम है 
गैसे यहां एेसा कोई कमे नदीं जो द्रन्यवेद्‌ ओर भाववेद का नियमन 
करे । जिस प्रकार एक एक जाति सरे एक एक इन्द्रिय वेधी इदं दै उसी 


प्रकार एक एक जाति से एक एक वेद्‌ भी बेधा होता तो निधितथाषकि ` 


बेदवेषम्य न होता । एक दी मनुष्य जाति क रहते हए जैसे पाचों 


= कः क न 


इन्द्रियों की भ्राप्धिका नियम है बदँ कोड विकल्प नदीं उसी प्रकार यदि 


वेद्‌ क! नियम होता विकल्प न होता पो वेदसाम्य ही श्येता । यतः 
जाति एक है यौर वेदकोई भी प्रप्र दो सकता है उसमे मी 
दरव्यवेद्‌ ओर भाववेद का नियामक को कमं नदीं, इसलिये 
बेद्वैषम्य बन जाता है । जो अवस्था शरीर की है वदी अवस्था द्रव्यवेद्‌ 
की जानना चाहिये । मनुष्य स्ीवेदी हो, पुरुषवेदी या नपुंसक्वेदी 
उसके छह संस्थानों मे से किसी एक संस्थान का यौर छह संहननो भें 


से किसी एक संहनन का उदय शता है । वेद्‌ इसमें बाधक नहीं । ` 


यही बात द्रव्यवेद्‌ की है। मनुष्य स्नीवेदी हो, पुरुषवेदी हो या 
नपुंसकवेदी उसके मनुष्य जातीय किसी भी आंगोपांग का उद्य हो 
सकता है वेद्‌ इसमे बाधक नदीं । इस प्रकार एक वेद्बाज्ञे जीव के 
अनेक द्रव्य वेदों की प्राप्ति सम्भव होने से वेदवेषम्य होता है । 
शंका--यह वेदवैषम्य किस किंस गति में श्राप होता है ! 
समाधान-मनुष्यगति शौर तिय॑चगति में । 
शंका-क्या मनुष्यगति रौर तियचगति भे सबके इसकी प्रापि 
सम्भव है ? 
समाधान- न्दी । 
शंका-तो किन मनुष्य मौर तिय॑चोँ के इसकी प्रा पि सम्भव ह ! 
समाधान- कमभूमि के गभज मलुष्य चौर तिर्यवों के, क्योकि 
वेद्वेषम्य के जो कारण बतलाये है वे सब इन्दी के पाये जाते है । 


२.१७.-२१. ] इन्द्र्यो की संख्या, भेव्‌-पभेद्‌, नाम निर्देश, विषय ९९ 


शंका- देवगवि मे वेदवेषम्य की प्रापि कयां सम्भव नदी १ 

समाधान - देवों ओौर देवियों के उत्पत्ति स्थान अलग-अलग द 
डनम कभी मिश्रण नदीं होता । देव अपने खत्पत्ति स्थानो मे जाकर 
दसयन्न होते है नौर देव्यो अपने उत्ति स्थानो म जाकर उत्पन्न होती 
ह । उत्पत्ति स्थानों के समान उनकी आदार वर्गणा भी जुदी-जुदी 
है । अथीत्‌ देवों के उत्पत्ति स्थानो मं उनके शरीर के योग्य ही आहार 


चर्मणे पाई जाती है, रौर देव्यो के उत्पत्तिस्थानं मे उनके शरीर के 


योग्य ही आहार बरगणरदे पाई जाती है. इनके ्ंगोपांग नामकम का 
उदय भी तदलुकरूल शेता है । यदी सब है फि देवगतिमें वेद्‌ 


` चेषभ्य नदीं दता । 


शंका-देवगति मेँ वेद्वेषम्य के कारण न होने से वरदौ इसा 
नीं मानना ठक है पर भोगमूमि की अवस्था तो देवगति से भिन्न 
ह, तः वँ इसके मान लेने मं क्या ्रापत्तिहै ` 

समाधान-भोगमूमि ॐ प्राकृतिक नियमालुसार वर प्रत्येक गमं 
स्थान मे नर रौर मादा दोनों क शरीरं के अलग-अलग उपादान ए 
लाथ सचिव होते दै, इसक्तिये देवगसि के समान नियभितपना होने 
ॐ कारण वह भी वेदवेषस्य का पाया जाना सम्मव नदीं है। `. 

शंका- सर्वत्र वेद के अनुखार आंगोपांग नामकम का उदय क्यों 
नदीं होता १  - ॑ 

समाधान--बेद ॐ उद्य .ॐे ` निमित्त अन्य है चोर छ्ांगोपांग के 
उद्य के निमित्त अन्य । वेद्‌ का उद्य भ॒व के प्रथम समयमे दोता 
ड अौर आंगोपांग का उद्य शरीर प्रह ॐ प्रथम समयमे होता है। 
इसलिये जौँ दोना शी अनुकूलता सम्भव है वदा तो वेदसास्य बन 
जाता है । किन्तु जौँ यह अयुङ्कलता सम्भव नही ह वह नदीं 
बनता । यही सवव दै कि स्त्र वेद्‌ ॐ अनुसार, आंगोपांग नामकम 
का उदय नदीं दोता । 
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इस भ्रकार इतने विवेचन से यद सिद्ध हो जाता है #ि जैसे .बेद- 
वैषम्य प्राप होता है वैसे इन्द्रियवेषम्य नदीं भ्ाप्त होता ॥ १९॥ 
संसार में मूतं ओर अमूत दोनों प्रकार के पदाथे पाये जाते दै। 
जिनमें, स्पशं, रस गन्ध ओौर वणं आदि धमं पाये जतै बे मूते थौर 
शेष अमूतं । यह पदले बतलाया जा चुका है कि मन के सिवा शेष ्लायो- 
परामिक्‌ ज्ञानो का विषय सूत पदाथ दी है । यतःपों इन्दरज्ञान क्ञायोप- 
शमिक हँ अतः उनका विषय मूतं पदाथं हो दै । स्पर्शन इन्दरियका 
विषय स्पशं है, रसना इन्द्रिय का विषय रस है, घ्राण इन्द्रिय का विषय 
गन्ध है, चक्चुइन्द्रियका विषय वणं है मौर श्रोत्र इन्द्रियका विषय शब्द्‌ 
है । इस भ्रकार यद्यपि पाँों इन्द्रियों के विषय पोच बतलाये ह तथापि 
इनको सवेथा भिन्न नदीं मानना चाये किन्तु ये एक ही पुद्गल द्रव्य 
की भिन्न भिन्न पर्याय है । .उदाहरणाथं एक भिसखरी की उली है उसे 
पबां इन्द्रियों अपने अपने विषय द्वारा जानती हैँ । स्यशंनेन्दरिय छक 
उसका स्पशं ` बतलात्ती है, रसनेन्द्रिय चख कर उघका मढा रस 
बतलाती है, ध्रान्दरिय सूघ कर उसका गंध बतलाती ह, नेतरेन्दरिय देख 
कर उसका सफेद्‌ रूप बतलाती है ओौर करन्द तोड़ने पर होनेवाज् 
उसके शब्द को बतलातो है । ये स्पशादिक पुद्गल द्रव्य ॐ धर्म 
है इस लिये उसे ज्याघ्त कर रहते है, क्यों कि अनेक गुणोका सञ्रुदाय ही 
द्रव्य है इस लिये प्रत्येक गुण द्र्य मे सर्वत्र पाया जावा है। जैसे 
खिचड़ी भ से दाल अलग की. जा सकती है चौर चावल अलग तैसे 
एक द्रज्य के विबिध गुणों को अलग नहं फिया जा सकता हे । हां बुद्धि 
वारा बे प्रथक्‌ एयक जाने जा सकते है अवश्य । पाचों इन्द्याँ यदी 
काम करती हे । इन्द्रियो की शक्ति अलग अलग ष्ठोने से वे पथक्‌ 
एक्‌ रूप से जानती है, इस लिये एक इन्दरियका विषय दुसरी इन्द्रिय 
म संजात नदी होत्रा । इन्द्रियो के इन पाचों विष्यो मे से स्पशं श्मादि 
चार गुणपाय ह चौर शब्द्‌ व्यंजन पर्याय । ं 


२.१७.-२१. ] इन्द्रियों कौ संख्या, मेद्‌-प्रभेद्‌ः नाम निर्देश विषय १०९ 


-शंका--यदि ये स्पशौदिक एक साथ रहते है तो किसी किसी वस्तु 
रं ये खव न पाये जाकर एक या दो क्या पाये जाते 1 यथा वायु में 
एक स्पशं ही पाया जावा हे । जिस चायु मे गन्ध पाई जाती हे बह 
पूल के संसगै से पादै जाती है । तथा सूय की प्रमां खूप चौर खश 
ही पाया जाता है आदि | ^. 

समाधान--यद्यपि प्रत्येक पुद्गल सं स्पशौदिक सव धमे रहते 
पर जो पयौय अभिव्यक्त होती दै उखी को इन्द्रिय भहण कर सकरी दे । 
जिससे स्पशौदि सभी धमे अभिव्यक्त रहते है समे उन सबका इन्द्र्यो 
दवारा महण दो जाता है छीर जिसमे एक या दो धमं अभिव्यक्त रहते 
उसमे उन एक या दो धर्मो का दी इन्द्रियो दारा भरद दता डे शेष 
धर्म अभिव्यक्त न होने के कारणं उनका अरणः नदीं होता 11 २० ॥ 

उक्त पाचों इन्द्रियो के सिवा एकं अनिन्द्रिय भी है जिसे मन कते ` 
ह । जिस प्रकार पाबो इन्द््याका विषय नियमित है उसं प्रकार मनका 
विषय नियमित नहीं है । बह वतेमान के समान अतीत ओौर भविष्य के 
विषय को मी जानता दै । अतीत की सव या छु घटना्ोका जो 
स्मरण होता है बद सन द्वारा दी । इसी प्रकार भविष्य की चटनाश्मो 
का जो अनुमान करते हँ वहं भी मन हारा ही। इस क्लिये मनका 
विषय विशाल है ! कथापि मनका कायं विचारः करना ¦ दै। इन्द्रिय 
ज्ञिन पदार्थो को भ्रदण करती है मन उनका भी विचार करता दै ओर 
जिन पदार्थो को नदी हण करती ह उनका भी विचार करता है । 
ककिर मी जिन पदार्थो को इन्द्रिया म्रदए नहीं करीं उनमें से वह उन्दी 
पदार्थो को भरहणए करता है जिनको अलुमान से जाना जा सकता है या 
जिनको श्रत से जान कतिया दै । इस प्रकार मन का य" कायं विचारं 
करना है" ओर यद्‌ विचार ही शरुत है । इसी. से श्रुत अनिन्द्रिय का 


विषय कहा गया है । 


 शंका--क्या मन मूते के समान अमूतं पदाथ को भी जानता है ^ 
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समाधान--मनका सुख्य कायं विचार करना है ओर यद विचार 
मूतं तथा अमूतं स्का किया जा सका है । इसी से मनका विषय 
मूतं चोर अमूतं दोनों भ्ररार का पदाथ माना दै । वस्तुत इन्द्रियो दवारा 
जिन पदार्थो का साक्षात्कार नहीं होता उनका मन अनुमानज्ञान या 
श्मागमज्ञान से ही चिन्तवन करता है । 
शंका -पहते मतिज्ञान के तीन सौ छत्तीस भेद गिनाये है उनमें 
मन सम्बन्धी मतिज्ञान के भेद भी सम्मिलित है । किन्तु यदो मनका 
विषय श्रुत ही बतलाया गया है सो यद बात कैसे बन सकती है ! 
समाधान--यद्यपि मनसे मतिज्ञान ओर श्रतज्ञान दोनों होते है 
तथापि श्रत युख्यतय। मनका ही विषय है यह्‌ सममः कर श्रुत मनका 
विषय हैः एेसा कदा है । जो विचार इन्द्रियज्ञान आदि निमित्त के 
बिना इकदम उतपन्न होता है अौर जब तक इसके निमित्त से अन्य 
विचार धारा चालु नहीं दो तव तक बह मतिज्ञान है । किन्तु इस 
भ्राथमिक विचार के वाद्‌ विचारों की जितनी भी धारा भवृत्त होती है 
वे.सब श्रुतज्ञान हे । आशय यह है कि पोच इन्द्रियों से केवल 
मतिज्ञान होता है ओर मन से मति श्रत ये दोना ज्ञान होति है । इसे 
भ मति की अपेता श्रुत की प्रधानता है इसक्तिये यदय श्रत मन का 
विषय कष्टा है ॥ २१॥ ॥ 
इन्द्रियों के स्वामी- 
वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ & ॥ २२ ॥ 


छृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामे ्कडदधानि ॥ २३ ॥ 
संज्ञिनः समनस्काः ॥ २४ ॥ 
वनस्पति तक के जीवों के एक इन्द्रिय है । 
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भि, पिपीलिका, भमर ओर मलुष्य बरौर के एक एक इन्द्रिय 
अधिक दहोती है। 
मनवा्ञे जीव संज्ञीदोति्ै। 
पते संसारी जीवों के स्थावर व ज्रसये दो सेद बतला आये हे । 
उनमें से किसके कितनी इन्द्र्यो होती है यद्य यह्‌ बतलाया दै । .पदले 
ज्ञो स्थावर ॐ परथिवीकायिक, जलकायिक अञ्निकायिक, वायुकायिक 
 द्नौर बनस्प्तिकायिक ये पाँच भेद्‌ बतलाये है सो इन पाँचोंकेतो एक 
सखरशौन इन्द्रिय दी होती दै क्योकि ये पचो भ्रकार क जीव केवज्ञ स्पशं 
करके दी ज्ञान भ्रा करते दै । इसी से यो वनस्पति तक के जीर्वों के 
एक सपशैन इन्द्रिय कदी है । | ^ 3 
शंका-एथिवीकायिक आदि पोच स्थावर काय जीवों के एक 
स्यकन इन्द्रिय दी स्योँ होती है ! 
समाधान पथिवीकायिक आदिं जीवों के एकेन्द्रिय जाति नाम 
कर्म का ही उद्य होता है जिखसे उनके स्पशेनं इन्द्रियावर्ण कर्मं का 
ही क्षयोपशम दोता है शेष इन्द्रियावरण कर्मं का नदीं । इसीसे उनके 
एक स्पर्शन इन्द्रिय होती है । 
शंका - प्रथिवी चादि में जीव है यद्‌ केसे जाना जाता डे! 
लमाधान - परथिवी में शद्धि होती है जल, अभि चौर वायुम 
क्रिया होती है, अम्मिको मक देने पर चक जाती है ओर वनस्पति में 
वद्धि, संकोच तथा तिक्रोचं देखा जाता है । ये सब बातें जड़ मेँ सम्भव 
न्दी, इससे ज्ञात दोता है छि प्रथिवी आदि में जीव दै॥ २२॥ 
त्रसो ॐ चार मेद बतलाये है-दवीन्दरिय, त्रीन्दरिय, चतुरिन्द्रिय 
दौर पद्चन्धरिय । यद अनुक्रम से इन्दी जीवों के प्रकार बतलाने के 
लिये कमि आदि शब्द निबद्ध कयि हँ । कृमि आदि जाति के जीवों के 
दो इन्द्रियां द्योत है एक स्परीन ओौर दूसरी रखन । पिपीलिका पअथोत्‌ 
चटी आदि जाति ॐ ओवो क तीन इन्द्र्यो होती दै पूर्वोक्त दो ओर 
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राण । भमर आदि जाति के जीवो के चार इन्द्रिय होती ह पूर्वोक्त 
तीन ओर चद्ध । मुष्य आदि के पाँच इन्द्र्यो होतो है-ूर्वोक्त चार 


[ 
॥ 
| 


सौर भरो । यहं मलुष्यों के सिवा पशु, पश्ची, देव रौर नारकी लेना 


चादिये, क्यों कि इन सवके पाँ चों इन्द्रियं होती है । 
शंका- पहले इन्द्रियोके दरन्येग्द्रियोर भवेन्द्रिय इस प्रकार दो 
भेद कर भाये हँ सो यहोँ यह्‌ संख्या किसकी अपेन्ता से वतलाई है ? 


समाधान--यह संख्या इन्द्रिय सामान्य की चपेक्ता से वतलाई है | | 
` . उसमें मी भावेन्द्रिय सुख्य है, क्योंकि एक तो विप्रहगति में भवेन्द्रियोँ ही । 
` पाई जाती है ओर दूसरे द्रव्येन्द्रियौ भवेन्द्र के अनुसार होती है । , 


शंका - द्रव्येन्द्रियाँ मवेन्दरियो के अनुलार क्यो होती है ! 

समाधन --भवेन्द्रियाँ जाति नामकरमं के अनुसार होती है ओौर 
जो जीव जिस जाति मेँ जन्म जेता है उसके उसी जाति के शरीर यौर 
्गोपांग प्रघ्ठः होते हँ, इससे निशित दोता है कि उव्येन्द्ियं 
भवेन्दरियो के अनुसार होती है । 

शंका-तेरदरवे ओर चौदहर्वे गुणएस्थान में मनुष्यों के भावेन्द्रिया 
तो नहीं रहतीं तव भी वे बहौँ पंचेन्द्रिय कदे जाते है, इससे ज्ञात होवा 
है कि एकेन्द्रिय चोर द्रीन्दरिय आदि व्यवहार द्रव्यन्दरियां की श्येता 
सेदहदोतादहै? . | 

समाधान वास्त में एकेन्द्रिय, द्रीन्दरिय आदि व्यवहार एकेन्दरिय 
जाति, द्रीन्दरियजाति आदि नामकरमं के उद्य से होता है । तेरदवें मौर 
चौदह राण स्थान में मनुष्यो मे जो पञ्चेन्द्रिय व्यवहार हाता है वहं 


मी पञ्चेन्द्रिय जाति नामछमं के चदय को अपेक्ञा से होता है। इस . 


लिये पकेन्द्रय दि व्यवहार द्रव्यन्द्रियां की अपेता से होता है यह 
बात नहीं दै । तथापि जाति नामकरमं के चद्यका अन्वय मुख्यतया 
मवेन्द्रियों के साथ पाया जाता है इस लिये पहले एकन्द्रिय आदि 
रहार को भवेन्द्ियों की. अपेज्ञा से कलिला ह ॥ २३॥ 
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पृथिवीकायिक से लेकर चतुरिन्द्रिय्‌ तक ॐ जीवों के तो सज्ञा होती 
हो नदीं, पञ्चेन्द्रिया के होती द पर सबके नदीं । नारकी, मनुष्य भौर 
देव ये तो पञ्चेन्द्रिय दी होते ह तथा संज्ञा मी इन सवके पाई जाती 
र । अव रहे त्श सो इनमे चतुरिन्द्रिय तक के ति्य॑चोंके तो संज्ञा 
1 तिरयच्र हैवेदो प्रकार ङेदं 
` कुच संज्ञावाले भौर इलं संज्ञा रदित । इस प्रकार प्रेन्दरियँ में सब 
नार क्ष, सव मनुष्य रौर सव देव ये नियम से ` संज्ञावाल्ते है किन्तु 
तिश्च मे डुल संज्ञावलि ह ओर छ संज्ञा रदित है। 


शंका--किसके संज्ञा है र किखके नदी यदं कैसे जाना जाता है १. 


समाधान--जिनके मन होता है उनके संज्ञा होती दै ओौर जिनके 
- मन नहीं होता उनके संज्ञा भी नदीं होती | | 
शंका-जो जीव मनवाल्ञे नदीं ह आदार मादि की संज्ञातो उनके 
भी पाई जाती है, इस लिये यदहं कना नदीं घनता फ जिनके मन 
होता दै उनके दी संज्ञा दोती ्ै ! ्‌ 
लमाघान-- यँ संज्ञा से आहार, मय, मेथुन छर परिग्रहरूप बृत्ति 
नहीं ली है यह तो कमी अधिक एकेन्द्रिय आदिं सव संसारी जीवों क 
पाई जाती है । किन्तु यछ संज्ञा से वद विचारधारा ली है जिससे 
जीव को हितादित का धिवेक अर गुणदोष ॐ विचार की स्फूतिं 
मिलती ह । इस प्रकार कौ संज्ञा मनवाल्ञे जीवों के दी पाई जाती हे 
इसील्िये यदं संज्ञा सौर मनका साहचर्यं सम्बन्ध बतलाया है ॥ 
शंका-हितकी प्राप्ति चौर अदित का त्याग तो नवीटी आदि के 


मी देखा जाता है इख क्तिये सनवाले जीवों को दी संज्ञी कहना 
नदीं बनता ¶ 


समाधान-दहित की प्रि ओर अदित का त्याग केवत मनका | 


कार्यं नहीं । मनका काये तो विचार करना है जो चींटी आदि के नहीं 
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पाया जाता । यहं संज्ञा का यदी अथं लिया है जो मनवाले जीवों ॐ 


ही सम्भव हे शप्त लिये मनवाले जीवो को दी संज्ञी कहा हे ॥ २४॥ 


द्नन्तराल गतिसखम्बन्धी विशेष जानकारी के लिये योग ॒श्मादि विशेष 


जातों का वर्णन-- 8 । 
विग्रहगतो कमयोगः ॥ २५ ॥ 
अनुभणि गतिः ॥ २६ ॥ 
अविग्रहा जीवस्य ॥ २७॥ 
विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुस्यंः।। २८ ॥ 
एकसमयाऽविग्रहा ॥ २९ ॥ 
, एकं दो वरीन्वाऽनाहारकः ॥ ३० ॥ 
विग्रहगति मे कामेण काययोग होता है । 
गति आकाश को श्रेणि के अनुसार होती डे । 
सुक्त जीवकी गति विग्ररदित होती है । 
संसारी जीवश गति विग्रहबालौ भौर विग्रहरहित होती है। 
उसमें विग्रहवाली गति चार समय से पहले भरथौत्‌ तीन सरमय 
तक होती है । 
एक समयवाली गति विगरहरदित होती ३। 
एक, दो या तोन समय तक जीव अनाहारक होता 2 । 
संसार जीव ओर पुद्‌गल के मेल से बना है । प्रति समय जीव 
नवीन परमाणु हण करता है ओर जीण परमाणुं को छोढता 
योगर क मेद रदता ई । यद परमाणुनां को अहण॒ करने कौ क्षिया 
योग के निमित्त से होती है जिससे जाव हलन चलन. 


रूप क्रिया करने मे समथं होता दै । योग के. तीन भेद है- मनोयोग, . 
व ५। वग कः ताग 


† श्वेताम्बर पाठ एक समयोऽविग्रहः' है । | 
‡ श्वेताम्बर पाठ “एकं द्वौ वाऽनाहारकः" है । ` 
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बचनयोग शौर काययोग । इनमे से मनोयोग रौर वचनयोग क्रम स 
मनः पयो्चि ओर बचनपयापि के पूणं होने पर दी दोते ई । काययोग 
के खात मद है -यौद्‌ारिक काययोग, अदारिक मिभ काययोग, वेक्रि- 
यिक काययोग, वैक्रियिकमिश्र काययोगः, यादारक काययोग, आहारक 
मिश्रकाययोग श्मौर कामेणएकाययोग । इनमे से अौदारिक काययोगःवेक्रि- 
यिक काययोग मौर आहारक काययोग ये तीन योग भी पयीप् अवस्थां 
ही सम्भव है । ओदारिक भिभ्रकाययोग वेक्छियिकं मिश्रकाययोग 
दौर आहारक मिश्रकाययोग ये तीनों छ्मपने अपने शरीर महदण के पटले 
समय से लेकर जव तक जीव ञ्पयौप्त रदता है तब तक होते दै । इसमे 
भौ जौदारिक मिश्च काययोग केवली जिनके कपाट समृद्धा के दोनों 
लमयों मं मी होता है। कामण काययोग विग्रहगति मे भौर केवली 
जिनके भ्रतर समुद्धात के दोनों खमयों में प्मौर ललोकपूरण सयुद्घात के ` 
समय मं हता है। यहां जब जीव पै शरीर का त्याग करके न्यूतनः 
शरीर को भहण करने के किये गति करता है किन्तु यदि वह गति 
मोडेवाली होती है तो वहां जीव की । प्रिस्पन्दरूप क्रिया मे कोन सी 
वर्भसाएं निमित्त पडती है यह प्रश्न हे । पूवे शरीर का स्याग हो जाने 
से उसके निमिन्त से प्राप्न होनेवाली वर्मणाएं तो निमित्तरूप हो नदीं 
सकती, क्योकि उस समय उनका सद्भाव नहीं । माषावगेणाएं र 
मनोव्गणाएं मी निमित्त नदीं हयो खकर्तीः क्योंकि उस समय उनका 
ग्रहण नदीं होता । हां अन्तराल में कार्मणं शरीर भी रहता हे अर 
का्मणव्गणाओं का भ्रदण मी होता हे, इसलिये वहौँ जीव ॐ आत्म- 
प्रदेशों के परिस्पन्द मं कार्भणएवर्मणाएं निमित्तम होती है एेसा 
जानना चाहिये । | | 
शंका- कया यह्‌ सदी है कि जो जीव छऋजुगति से जन्मता हे बह 
वं शरीरजन्य वेग से न्यून शरीर को प्रा होता हे! 
समाधान- न्दी! 
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शंका-तो फिर जो जीव ऋज्ुगति से ` न्यूतन शरीर को अरहर 


कररता हे उसके सथ्य मे कौन सायोग होता है ? 

समाधान --एेसा जीव पूवं शरीर के त्याग के वाद्‌ अनन्तर समय्‌ 
. भं शरीर को महण कर लेता ह इसक्िये इसके जिस न्यूतन शरीर का 
ग्रहण होता हे बही योग होता है किन्तु वह कामण वर्गणा ॐ निमित्त 
से घ्ात्मा में लन चलन क्रिया पैदा करता ह इसलिये उसे भिश्रसंज्ञ 
प्रप्र होती है। अथौत्‌ एेखे जोव केया तो श्मौदारिक मिश्र काययोगं 

या वक्रियिक मिश्र काययोग होता है ॥ २५॥ व 
जीव श्चौर पुद्गलये दो ही पदां गतिशील है। इन दोनों मे 
गमन-क्रिया की शक्ति है । निमित्त मिलमे पर ये गमन करने लगते है । 


गति का नियम 


या सरल हर प्रकार की गति होती रहती है। पर जो जीव एक पयय 


को त्याग कर दूसरी पर्याय को प्राप्त होने के कलिय गमन करता है उसकी ` 


गति रौर पुद्गलं की लोकान्त प्रापिणी गति सरल ही होती 2 । सरल 
गति का यह मतलब है कि उक्त जीव या पुद्गल आकाश के जिन 
देशो पर स्थित दो, बहा से गति करते हृए वे उन्दी पदेशो की सरल 
रेखा के अनुसार ऊपर नीचे या तिरघे गमन करते है । इसी को अनु- 
भ्रेणि गति कहते दै । श्रेणि पंक्ति को कहते है। अनु का अथं है अनुसार । 
इसलिये अनुश्रेणि गति का अथं हुमा पंक्ति के अनुसार गति । इत 
प्रकार इस सूत्र द्वारा गति क्रिया का नियम किया गया है ॥ २६॥ 
गति दो प्रकार की हे ऋजु मौर बकर । जिसमे प्राप्य स्थान सरल 
गति के भेदव रेखा मे हो बह ऋलयु गति दै अर जिसर्मे पूवे स्थान 
गुक्तनीव की गति से नये स्थान को प्रप्र करने के किये खरल रेखा का 
| भंग करना पड़े वह्‌ वक्र गति है। ये दोनों अकार 
की गतियां जीव रौर पुद्गल दोनों ॐ होती है यह पडले वतला आये 


^ 


~~ 


क 
द 
6 


प क क 2 


यद्यपि सव संसारी जीवों की यौर विविध पुद्गर्लो की 
, गति का कोई नियम नहीं है । उनकी वक्र, चक्राकार ` 


को रि 
जा का 
हि = 
व व निन 
(क क 9 जो भिः क यो 
क क 1 


कका ह ~ किष => पा" पकक = ` 


२.२५.--३०]. अन्तराल गिसम्बन्धी विशेष जानकारी १०९ 


हे ! अव य सक्त जीव के कौन सी गति होती है यह वतलाया है । 
रेखा नियम है कि मनुष्य खदा दाङ द्वीप अर दो सखुदं म पाये. 
जति है । ढाई दवीप के बादर इनका रमन नदीं होता ¦ इस लिये युक्ति 
लाम इसी क्त्र से करते हे । किन्तु ज्र यद जीव जुक्त होता है तो 
ऊपर ्लोकाम्र भँ चला जाता दै । ज्ञिसे सिद्ध लोक कते 1 यद ठीक 
मनुष्य लोक के बराबर है न न्यून है शौर न अधिक, इस लिये मजुष्य 
लोक ञे जीव जौँ सक्त होता हे वहाँ से वह सिद्धलोक के लिये सरल 
रेखा सं चला जाता है । इस प्रकार प्रकृत सलार स॒क्तजीव की गति 
का नियम किया गया हे । | 

शंका-*अविग्रहा जीवस्य इस सूत मे जीव से सुच्यमान. जीव 
ज्ञेना कि मुक्तं जीव । । 

समाधान--कर्मो से छरटने के अनन्तर सम्रय मे जीव उष्वेगमन 
करता ह इसलिये 'अविपरहा जीवस्य, इस सू मं जीव से समुच्यमान 
ज्ञो न ज्ञेकर मुक्त जीव लेना चाहिये, क्योकि डस समय जीव कर्मो 
से सुक्त रहता दै ॥ २७॥ 

यो सुक्त जीवों की गति का विचार करॐे अव संसारी जीवो की 
गति का विचार करते है । 

संसारी जीवों का उत्पत्ति स्थान सरलरेखा समो होता है आ्रौर 
ब्रेल मे भी । जैसे आनुपूर्वी कमं का उदय होता दै उखके अु्ार 

० उन उस्पत्तिस्थान प्रष्ठ होता डे 1 इसलिये संखारो 

री जीवो जीरो की ऋजु गति भी होती है मौर विग्रहगति भ । 
यदि उनका उत्पत्ति स्थान सरल रेखा में होता है तो 
ऋजुगति होती है ओर यदि उस्पत्तिश्थान सरल रेखा को भंग करके 
होता है तो विग्रह गति होत) हे । ऋजुगति का दूखरा नाम इषुगति 
भो है। इषु वाणं का नाम है। धलुष से वाण के छोड़ने पर वह सरल 
जाता दै । इस प्रकार जो गति सप्त होती है उसे इषुगति कते हे । 





१९० तच््वाथषुत्र [ २,२५.३०. | 


तथा विग्रहगति के पाणियुक्ता, लाङ्गलिा ओर गोमूत्रिका ये तीन 
सेद्‌ है । पाणि पर रखा भा युक्ता एक मोडा लेकर जमीनपर गिरता 


है । इसी प्रकार जिसमे एक मोडा लेना पड़े बह पाणियुक्ता गति है। , 


ङाङ्गल हन का नाम है| इसमें दो मोड़ा होते ह । इसी प्रकार जिसमे 
दो मोड़ लेना पड़ वह लाङ्गलिका गति है तथा जिसमें गोमूत्र, के 


` समान नेक अर्थात्‌ तीन मोडा लेना पड़ वह गोमूत्रिका गति दहै । 


यँ अनेक का अथं तीन जिया है, क्यों कि जोव को पूवे शरीर -का 
त्याग करके नवीन शरीर को प्राप्त होने भें तीन से अधिक मोदे नहीं 
लेने पड़ते है । सबसे वक्ररेखा मेँ स्थित निष्छुट क्त्र बतलाया है 
किन्तु वहाँ उत्पन्न होने के क्लिये भी अधिक से अधिक तीन मोडे दी 
लेने पड़ते है । 

अन्तराल गतिका कालं जघन्य एक समय श्योर उत्कृष्ट चार 
समय है । ऋजु गति में एक समय, पाणिसुक्ता गति में दो . समय, 
लाङ्खकलिका गति मे तीन समय ओर गोमूतिका गति मँ चार समयं 


` लगते है । आशय यह है कि मोडा के अनुसार समय बदृते जाते हे । 


च 


ऋजुगति में उत्पत्ति स्थान तक पर्हुचने मेँ एक समय लगता दहै ओौर 
विग्रहगति में.भ्रत्येक मोडा तक प्ैचने मेँ एक समय लगता है इसलिये 
यदि एक मोड़ा है तो दो समय लगते है। दो मोडा है ते तीन समय 
लगते ह भर तीन मोडा हँ तो चार समय लगते है । इससे यह फलित 
हा # मोडा मे अधिक से अधिक तीन समय लगते है । ओर जो 
गति मोड़ रदित होती है उसमें एक समय लगता दै ॥ २८२९ ॥ 
युक्त जीव कमं मौर नो क्म से सवेथा मुक्त होता है इस क्लिये बह 
| तो आदार लेता ही नही, यह स्पष्ट है । किन्तु संसारी 
गनककल' ” जीव भ्रति समय आहार जेता दै स्यां कि इसके विना 
्ओोदारिक आदि शरीर टिक नदीं सकता । अव प्रश्न 
यह उठता है कि अन्तराल मे जब इस जीव क अओौदारिक शरीर नहीं 
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रहता या वैक्रियिक शरीर नदीं रहता तव भौ . क्या यद जीव आहारः 
रहण करता दै१ इसी भ्रएन का उत्तर इत सूच में दिया 
गया है । सूत्र म बतलाया - दै कि ` एक समय दो समय आर 
तीन समय तक जीव अनादहारक रहता 2 1 यदौ आहार खे 
मतलब अओदारिक, वैक्रियिक रौर आहारक शरीर के योग्य पुद्गल 
वणां का दण करना है 1 संसारो जीव के इस प्रकार आहार ` 
ग्रहण करने की क्रिया अन्तराल गति सें एक समयः, दो समय या तीन 
समय तक वन्द्‌ रहती है । जो जीव ऋलजुगवि से जन्म जेते है वे 
श्मनाहारक नदी द्योते, क्यों कि ऋलजुगतिवाल्ञे जीव जिस समय मे ५: 
शरीर छोडते हँ उख समय उस छोड हुए शरीर का शहर तेते 
छतर उखते अनन्तर समय में नवीन शरोर कां आयार तेते ह । इनके 
भिन्न दो शरीरो के दो आदारो के वीच मे अन्तर नदीं पड़ता, इसलिये 
ये अनाहारक नदीं होते । परन्तु दो समय की एक विग्रदवाली. तीन 
समय की दो विभ्रदवाली खरौर चार समय की तीन विप्रदवाली गतिर्मे 
्मनाहारक अवस्था पाई जाती ह । इन तीनों गतियो मे अन्तिम ससय 
श्राहार का है मौर शेष एक, दो दौर तीन समय ` अनाहार के ६1 
दो समय की एक विग्रहवाली गति मं दूसरे समय में यह्‌ जीव नवीन 
शरीर को भ्रहण कर लेता है इस लिये वहं आहार्‌ का 2 किन्तु प्रथम 
समय में पूर्वं शरीरका स्याग दो जाने से उओ मी आदार का नदीं हे 
दौर नवीनं शरीर का प्रहरण न होने से उसके आदारा भी नदीं द, 
इस लिये उख समय अनादारक रता ह । इसका यह्‌ अभिधाय . नहीं 
कि यह जीव प्रयम समय मे किसी भी प्रकार क पुद्गल वगेणा्मों 
को नदीं अण करता । कामेणवगेणा् का तो बहौ भी अर्ण 
होवा है । पर कामण बगैणाञ्मां का समावेश आहार मे नदीं है, 
यह इसलिये फ केवल इन्दौ .वगेणाो को मरण करते हुए जीव अधिक 
कार तक ठहर नदीं सकता 1 जव्‌ कि केवल. आहार वगेणाओं को 
~) 





२९२ ततत्वाथेसतर [ २,३१.६५ |. 
ग्रहण करते हुए मनुष्य जी आठ वषं अन्तयुहूते कम एक पूवं कोरि 


काल तक ठरे रहते है । इन्द आदार वगंणा यह संज्ञा मी इसी से 
पडी है! तीन समयवाल्ी तीसरी गति मेँ ओर चार समयवाली 
चौथी गति मेँ इसी प्रकार जानना चादहिये। अथोत्‌ इन दोनों गतियो 
मन क्रम से दो ओर तीन समय जीव अनाारक रहता है यौर तीसरे 
सथा चौथे समय मे याहारक हो जाता है। कारण दो समय वाली ` 
दूखरी गति मेँ बतंला आये है 
शंका--विग्रहगति सें कामेण काययोग तो होता ही है फिर वहं 
आहार वगंणा्मो का हण क्यो न्दी होता 
समाधान-- वँ ्ौदारिक आदि शरीर नामकम का उद्य नहीं 
डोता ओर शरीर अहण फे निमित्त भो नहीं पाये जाते इसलिये योग 
के रहते हुए भी आहार वगणा का प्रहरण नदीं होता ॥ २० ॥ 
जन्म श्रोर योनि के भेद तथा उनके स्वामी 


®पम्मूच्छनगर्मोपपादा जन्स ॥ २१ ॥ 
सचित्तशीतसंदरताः सेतरा मिभाश्चेकशस्तचयोनयः ॥ २२॥ 
जरायुजाण्डजपोतानां गभेश ॥ ३३ ॥ 
देवनारकाणाधुपपाद्‌ः ‡॥ ३४ ॥ 
शेषाणां सम्मूच्छंनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सम्मृच्छन, गमं ओर उपपाद के भेद से जन्म तीन प्रकार का ३। 
इसकी सचित्त, शीत मोर संत; तथा इनकी भतिपक्तभूत अचित्त 
उष्ण ओर विवृत तथा मिश्र अथौत्‌ सचिनत्ताचिन्त, शीतोष्ण श्मौर 
संवृतबिदृत ये नौ योनियोँ है । ` 
# श्वेताम्बर पाठ 'सम्पूच्छनगर्मोपपात, एेसा है | 
† श्वेताम्बर पाठ “जराय्वण्डपोतजानां ग्भः, रेखा है । 
‡ श्वेताम्बर पाट नारकदेवानामरुपपातःः रेखां है । 
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जरायुज, अण्डज च्मौर पोते प्राणि्यो. का गभ जन्म होता है 1 
सेष सबका सम्मृच्छंन जन्म होता है । ४ 
पूर्वं शरोर का त्याग कर नये शरीर का भणं करना जनम दै । 
जव जीव की शुडयमान रायु समाप्त दो जाती है तो वहं नये मवको 
धारण करता है जिससे उसे जन्म लेना पड़ता है। 
जन्म के मेद यहां इसी जन्म के सेद्‌ बतलाये हे जो दीन दै- 
सम्मूर्न, गभं चनौर पपाद । माता पिता कौ अपेन्ता किये बिना उदपत्ति 
स्थान मँ चौदारिक परमाणुं कौ शरीर रूप परिणमाते इए उत्पन्न 
होना सम्मू्ैन जन्म है । उत्पत्ति स्थान मे स्थित मावापिता के शुक्र ओर 
शोणित को शरीर रूप से परिणमाते हए उत्पन् होना गभ जन्म हे । 
तथा उत्पत्ति स्थान में स्थित वैक्रिथिक पुद्गलों को शरीर रूप से परिण- 
माते हए उत्पन्न दोना उपपाद्‌ जन्म है। इख प्रकार जन्म के भद्‌ तीन 
है अधिक नदीं ॥ ३१॥ | 
जिस अधारः मे जीवं जन्म लेता है उसे योनि कहते है । यदो आते 
ही जीव न्थूतन शरीर के. लिये ब्रहण कथे गये पुद्गलं भ अलुप्रविष्ट 
यनि के अद हो जाता है! चौर फिर उस शरीर की क्रमशः बुद्धि 
द॒ श्मौर पुष्ट होने लगती है । इस योनि क नौ भेद्‌ है -- 
सविन्त, शीत, संत, अचित्त, उष्ण, विदृत, सचित्ताचित्त, ` शीचोष्ण 
मौर संवृतविवृत। =“ ` 
लो यौनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित द्यो बह सचित्त योनि दै । जो 
यनि लीवरदेशो से अधिष्ठित न दो बह अचित्त योनि है। जो योनि 
छु भग मँ जीव प्रदेशों से अधिष्ठित दो श्मौर क भाग मे जीव 
प्रदेशो से अधिष्ठित न हो वह भिश्र योनि है । जिस योनि का. स्पशं 
शीव हो बह शीत योनि है । जिख योनि का सश. उष्ण हो वहं उष्ण 
योनि है। जिसं योनि का कुं भाग शीत हो मौर कुछ भाग. उष्ण दहो 
बह शीतोष्ण योनिःदै । जो योनि ढकी दो बह संडृत योनिं है। जो 


११४ , तत्त्वाथसूत्र [ २.३१.-३५. 
योनि खुनी हो वह विद्रत योनि है तथा जो योनि कुछ ठकी हो ओर 
कुछ खुली दो बह संदृतविदृत योनि दे । 
किस योनि भ कौन जीव जन्म लेते है इखका खुलासा-- 
. जीव योनि 
देव ओर नारकी अचित्त 
गर्मैज मनुष्य ओर तियंच मिश्र-सचिन्ताचिन्त 


शेष सम्मूच्छैन जन्म बाले अथौत्‌ ) 
ल दाकर तीनों चिकलघ्नरय, | च्रिविध योनि-खचिनत्तः 
सम्मृच्छन पंचेन्दरियति्॑व ओर | अवित्त ओर मिभ 


मदुघ्य 


देव ओर नारको शीत अर उष्ण योनि 
ग्निाय ध खष्ण योनि 

शेष सब अर्थात्‌ सव॒ मदुष्य, |} चरि 1 
अग्िकायके सिवा चारो स्थावरकाय, 4९ शीत, उष्ण 
निछलन्रयः सब पंचेन्द्रिय वियंच 

देव, नारकी भोर एकेन्दरि संयत 

विकलेन्द्रिय व संमूच्छन ` `? ` वित्त 

गमेज | मिभ 


शंका-अन्यन्न चौरासी लाख योनियं बतलाई है पिर यदं नौका 
निदेश क्यो किया है { = 

समाधान- चौरासी लाख योनिर्यां विस्तार से बतलाई' है । 
पथिवीकाय भादि जिख जिस कायवाज्ञे जीवों के सशै, रस, गन्ध ओर 
बणैवाल्ञे जितने जितने उत्पत्ति स्थान है वे सब भिललाकर चौरासी लाख 
हो जाते है । यथा- नित्य निगोद, इतर निगोद, प्रथिवी, जल, अग्नि, 
बायु इनकी सात सात लाख; वनस्पति की दस लाख; द्रीन्द्रिय त्रीन्द्रिय 
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सीर चतुरिन्द्रिय इनकी दो दो लाख, देव, नारकी थोर तिर्यग इनकी 
चार चार लाल च्रौर मचुष्य को चौदह लाख योनिँ दोवी ह । 
य्य इन्दी के संक्ेप म विभाग करके नौ सेद बतलये ह । 
शंका--योनि रर जन्म मे स्या अन्तर है१९ 
समाधान--योनि चाधार है छीर अन्म आधेय है 1 अथोत्‌ नया 
अव धारण करके जीव जो उत्पन्न होता है बह योनि है चौर वो 
शरीर क योग्य पुद्गलों का भष्टणए करना जन्म डे ॥३२॥ .. 
पहले तीन प्रकार के जन्म वतल। साये है! उननें से कोन जन्म 
किन जीवों के होता है यद. वतलाते ह- ८4 
जरायुज्ञ, अण्डज श्रौर पोत राशियों ॐ गभे जन्म होता दै । 
देव ओर नारक्यां के उपपाद जन्म होता है तथा शेष जीवो के 
द्थौत्‌ पाचों स्थावरकाय, तीनों विकलेन्द्रिय तथा 
जन्म के स्वामी सम्मूच्छैन मनुष्य चोर सम्मूच्छैन चेन्द्रि तियं 
ॐ सम्मूच्छैन जन्म होवा है । जो जरायु से पैदा होते है वे जराचुज द । ` 
यथा-मलुष्य, हाथी, चोडा, वेल, बकरी रादि जरायु एक भ्रकार्‌ का 
जाल्ञ सैखा आवरण है जिसमें र्त संख भया रता द्मौर उससे 
बचा लिपटा रहता है । जो चण्डे से पैदा दोते है वे अण्डज ह । यथा- -. 
प्तौ आदि । अण्ड रक्त चोर चर्यं का बना हृ्मा नख क समान 
कठिन गोल होता है1 जो किसी प्रकार के आवरण से वेष्ठित न होकर 
पैदा होते दी उछलने कदने लगते द वे पोत है । यथा नेवनज्ञा जादि । 
चे पोत जीव न तो अराय चे लिपटे हए पेदा दते दै ओर = खण्डेखे. 
किन्तु खुत्ते ्ंग पैदा होते ह । देव ओर नारक्यां की उरपत्ति के लिये 
नियत स्थान होवा & जिसे उपपाद्‌ स्थान कहते है । देवों की उस्पत्ति 
क्के छ्य अलग से उपपाद्‌ शय्या वनी ड । नारियों की ` उत्पति फे 
{लिये मी विलो ॐ ऊपर के भाग से उपयाद्‌ स्थान बने इप ह । तथा 
सम्ूच्छ॑न जन्म के स्थान अनियत है ॥ ३३--२५॥' 








११९ तत्त्वाथसूत्र | २,३६९.४९. 
पोच शरीरां का नाम निदेश श्रौर उनके सम्बन्ध मे विशेष वणंन- 
ओदारिकि वेक्रियिकाहारकतैजसकामेणानि शरीराणि %।२६॥ 
परम्परं घच्मय्‌). ॥३७॥ ` 8. 
्देशतोऽसंस्येययुणं प्राक्‌ तैजसात्‌ ॥२८॥ 
अनन्तगुे परे,॥२९॥. ` 
अप्रतीषाते ।४०॥ 
अनादिसम्बन्धे च ।४१॥ 
सवस्य ॥४२॥ ५ 
तदादीनि भाज्यानि युगशप्देक स्मिनना चतु््य॑ः ॥४३॥ 
निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥४४॥ ्‌ 
गर्भसम्मूच्छंनजमाद्म्‌ ।॥४१॥ 
ओपपादिकं बेक्रियिशम्‌ ॥४६॥ 
लबन्धिप्रस्ययं च ॥४७॥ 
तेजसमपि [] ॥४८॥ - 
भं विशद्धमव्यााति चाहारं प्रमत्तसंयतस्येव (0 ॥४९॥ 
दओदाशिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस ओौर कार्मण ये पाँच प्रकार 
क शरीर है। व ¦ | 
, ® श्वेताम्बर „® शेतास्र पाठ वैक्रयिकः के स्याने कहिवइ----- ? के स्थान में ववैक्रियः है| 
† शेताम्बर तत््राथंमाष्यमान्य पाट तेषां परम्परं स्मम्‌ है । 
‡ श्वेताम्बर पाठ धैक्रियमौपपातिकम्‌? एेसा हे । 
,  [ शवेताम्बर परम्परा मँ यह सूत्र नदीं है | ` 
(9 श्वेताम्बर पाठ ्रमत्तसंयतस्यैब' फे स्थान मे “चदुदेशपूवंघरस्येवः है। 
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्रागो आगे का शरीर सुद्धम है । 
तेजस से पूर्वं के तीन शरीरां में पूवं पूवै कौ अपेत्ता बागे भागेका 
शरीर प्रदेशों की अपे्ञा असंख्यातगुणा है 
क षा परवर्ती दो शरीर प्रदेशों की अपेक्ता उत्तरोत्तर अनन्तः 
गु 
तैजस ओर कामण दोनों शरीर प्रतीघात रदित है । 
श्मास्मा ॐ साथ अनादिःसम्बन्धवाले है 
तथा सब संसारी जीवों ॐ होते है । | 
एक साथ एक जीव के तेजस ओर कामण इन दो शरीरो से लेकर 
चार तक विकल्प से होते है 
अन्त का शरीर उपभोग रदित है । 
प्रथम शरीर गभेजन्म चौर सम्मृच्छंन जन्म से पैदा होता है । 
वेक्रियिक शरीर उपपाद्‌ जन्म से पैदा होता है। - 
तथा लब्धि के निभि से मी पेदादहोतादहै।. 
तेजस शरीर भी लब्धि के निमित्त से पैदा होता हैः। 
हारक शरीर शुभ है, विशुद्ध है आौर व्याघात रदित है तथा 
वह प्रमत्त-संयत सुनि के ही होता है। 
जन्म के पश्चात्‌ , दारीरों का कथन किया है, क्योकि शरीर जन्म 
के होने पर भ्राप्र होते है । अथवा नूतन शरीर का सम्बन्ध दी जन्मः 
है यह सम कर जन्म ॐ पश्चात्‌ शरीरो का कथन किया द । 
यदि प्रथक्‌ पथक गणना ए | शरीर अनन्त भिल्लेगे पर 
जाति की अपेन्ता चमर शरीर नामकम के युख्य भेदौ 
प की अपेक्षा बिचार करने पर उनॐ पाँच भेद भ्राप्ठ 
होते है । इन पच भेदो मे सब शरीरो का समदेशं 
हो जाता है । शरीर के पाँच भद्‌ निस्न प्रकार है--ओदारिक, वैक्रियिक 
हारक, तेजस, रौर कामण । | 


९१८६ ` तत्त्वाथसूत्र ` ` [ -२.२६.-४९. 


शरीर शब्द का व्यत्पत््यथे है जो प्रतिक्तण शोणं होता है ।. यद्यपि 
शरीर मेँ. यह गुण पाया जाता है पर जीव को संसार मेँ रखने का 
यह मूल आधार है । जत्र तक जीव का इसके साथ सम्बन्ध है तब तक 
खंसार है यह शरीर सामान्य का अथं है । यौदारिक आदि शीसे का 

- अथ निम्न प्रकार दै- - 

उदार का अथे महान्‌ या बड़ा है । प्रकत में इसका अथं स्थूल है । 
ओ सब शरीरो से स्थूल है वह भ्रौदारिक शरोर है । जो शरीर कभी 
छोटा, कभी वडा, कमी एक, कभी अनेक, कभी दलका चौर कभी मारी 
मादि अनेक रूप हो सके वह वैक्रियिक शरीर है । जिसका मुख्य काम 
सूद्कम पदाथं का निणंय कराना है वह ्राहारक शरीर दै! यह अङ्क 
ननिम जिन मन्दिरं की बन्दना चौर वैराग्य आदि कल्याणकं के 
निभित्त से भी पैदा होता है । तेजोमय शुक्ल प्रभावान्ञा तेजस शरीर 





# वैज्ञानिकों के अत्मा के श्स्तित्व की विद्धि के लिये जो विविध प्रयोग 
अलु है तैजस शरीर की सिद्धितो उनसे भी होती है| (जयाजी प्रताप" के 
९७ जूत १९३७ के शरक थं च्राफिका के एक विख्यात डाक्टर श्रौर एक 
इखीनियर का साइंटिस्टूस सीक्‌ दी सोल नामक एक . लेख ।परकाशित श्रा 
था । उसमे उन्होने श्रपने अयोग दिये दै जिससे इम तैजस ( बिचुत ) शरीर 
की सिद्धि के सन्िकट पहुंच जते ई। . ` द 

इसके लिये सवं प्रथम उन्होने यंत्र की सहायता से पशुश्रो की क्ति का 
परिमाण निकाला । उनके इस प्रयोग का निष्कषं यह निकला कि 'पतयेक प्राणी 

मे एक निरशिचित परिमाण मं शक्ति ८ विचुत्‌ ) होती है । मृत्यु कं समय यहं 
शक्ति निकल जाती हे । श्रधिक बुद्धिमान प्राणियों मे यह शक्ति श्रधिकं परिमा 
भ रहती ह । विच्युत का परिमाण जीवन भर भ्र व रहता है । मनुष्य मेँ विद्युत 
शक्ति का परिमाण ५०० बोल्ट रहता हे ॥ यह एक प्रयोग का फल है। 
बहुत सम्भव हे कि इससे श्रागे चलकर स्पष्टतः तैजस शरीर की सिद्धि हो जाय । 
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ह । इसके दो भेद दै नदीं निकलनेवाला चौर निकलनेवाला। नदी 
निकलनेवाला तैजस शरीर चौदारिक, वेैक्रियिक ओर ्राहारक शरीर 
क मीर श्थिच रहता है जिससे शरीर कान्तिमान्‌ रहता दै । तथा 
निकलनेवाल्ला तेजख शरीर उम्र चारित्रवाले सुनि के कोध होने पर 
होता है । यह शरीर से बाहर निकल कर बारह योजन तक के पदार्था 
को अस्म कर देता है या इतने क्तेत्र के भीतर के प्राणियों का अुप्रह 
करनेवाला होता है। सब कर्मो का समूह ही कामेण शरीर दै ! सव 
कर्मो के समूह को कामण शरीर संज्ञा कामेण शरीर नामकम क उदय 
से प्रप्र योती है ॥ ३६ ॥ 
उक्त पयाँ शरीयं मे अौदारिक शरीर सव से अधिक स्थूल है । 
यद्यपि सुक्ष्म एेन्दरियों का शरीर सूष्ष्म कदल्लाता है पर इसमे सुक्ष्म 
5 नामकर्म के उदय से सृक्ष्मवा आती है वसे तो यहं 
श्रो अ उयो, भी क्रथक शरीर से स्थूल दी दै । वेकरयिक शरीर 
¦ इससे सुक्ष्म दै, चरादारक शरीर वेक्रिथिक शरीर से 
सष््म है । इसी प्रकार तैजस आहारक से चौर कामण तेजस से सूम 
है । शगेसें मं यद जो उत्तरोत्तर युष्ष्मता वतलाई है वह इन्द्रिय अमा- 
ह्यत्व या चप्रवीघातपने की पेक्षा से जानना चादिये । परिमाण कीं 
पेन्ता नदी, क्यों कि परिमाण की अपेता पाचों शरीर उत्तरोत्तर 
अधिक है ॥ ३७॥ 
यद्यपि ये ्पौचों ८ उत्तरोन्तार सुक्ष्म है तथापि जिस द्रव्यसेये 
रीर क बनवे हे वह्‌ उन्तरोत्तर अधिक होता है। प्र यह 
स प कितना अधिक दवा दै इसी बातको दो सूतो मे 
. बतलाया है । 
अन परमाणुं के पुञ्जसे ये ओओौदारिक शादि पांच शरीर 
वनते है बे यद्यपि अनन्त है तथापि ओौदारिक शरीर के परमा- 
श्यो से वैक्रियिक शरीर के परमार मोर वेक्रियिकु शरीर के परमा 
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एनो से आहारक शरीर के परमाणु असंख्यातगुणे दै । इस भकारः 


भागे भी आहारक शरीर के परमाशगुञओं से तैजस शरीर के प्र 


तजस शरीर के परमागएु्ों से कामैश शरीर के परमाणुः अनन्व 


गुणे ्ै। इश प्रकार यद्यपि उ्यर-उत्तर शरीर ॐ परमाणु अधिक 


अधिक ह तथापि परिणमन की विचित्रता कारण वे उत्तरोत्तर सुषम 


सष्म है । 


शका --जव कि प्रत्येक शरीर के परमारएु अनन्तदै तो पिरवे 


न्यूनाधिक कैसे हो सकते दै † ्‌ 
समाधान- जैसे दो को भी संख्यात कहते है, चार को भी संख्याव 
ते है इस प्रकार संख्यात के संख्यात वि्ल्प है उसी भकार अनन्त 
यह्‌ सामान्य सज्ञा दोने से उसके अनन्त विकल्प है, इसलिये भस्येक 
शरीर के परमाणु अनन्त होते हए भी उनके न्यूनाधिक होने मे कोई 
आपत्ति नदीं है ॥ २८, ३९॥ ; =: 
उक्त पांचो शरीरो मे से जन्त के दो शरीरोमें कुछ विशेषता डै, जो 
श्रन्ति दो शरीरो तीन वातां के द्वारा क्रमंशः तीन सूम बत- 
कास्रमाव लाई गडदहे-- . दै 
, प्रतिघात का अथे स्क्रावट है । जिसे यह रुकावट न पाट्‌ जाय 
वह पदाथ अप्रतीयात होता है । अन्त के दो शरीरो का स्वभाव इसी 
भकार छा दे इसक्तिये उन्दः अपरती धात कहा है । इन दोनों शरीरो का 
समस्त लोक मे करीं मी भवीघात नदीं होता, वज जैसी किन मौर 
सधन वचस्तु मी. इन्दं नीं रोक सकती । यद्यपि एक मूतं पदाथ का 
दूसरे मूतं पदाथं के साथ प्रतीघात देखा जाता षै तथापि यह नियम 
स्थूल पदार्थो मे ही दिखाई देता है सूक मे नदीं । सुषम पदाथ की 
तो सवेत्र अग्रतीषाततगति डे । . 
. श्ना अग्रतीघात गुण वेक्रियक चनौर आ्ारफ शरीरे भी 
पाया जात्ता है फिर उनका यद्य उल्लेख क्यों नहीं किया ? 


व ज जो आ क - =  ाि 
व 
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सेमाधान-यदां सब लोक में अध्रतीघात बतलाना इष्ट दै, इसलिये 
वैक्रियिक ओौर आहारक शरीर का- अ्रहण॒ नहीं किया । माना कि वें 
दोनों शरीर प्रती घात रदित है पर उनक्रा यह गुण विवक्षित स्थान में 
ही सम्भव है। 
शंका-वैक्रियिक योर आहारक शरीर के रहते हए बाव्र नाम 
कर्म का उद्य अवश्य होता है, पिर इन्रः खप्रतीघात क्यों कहा ! 
समाधान--बाद्र चौर सुदम का चथ है जो आधार से रवे 
बाद्र चौर जो विना आधार के रहं वे सृष्च्म । यद्‌ दूसरी बात दै कि 
सदम प्रतीघात से रदित दी होते हं किन्तु इससे यह नतीजा नहीं 
निकलना चाहिये कि जो दृसयों को रोके या दूसरों से रुके वे वाद्र । 
चाद्र दोनों प्रकार ॐ होते हैँ द प्रतीघात से रदित अर कुछ सप्रती 
घात । वेक्रियिक्क श्नौर आहारक ` शरीर एेसे है जो, जहो तक उनके 
जाने की त्तमता ह वदँ तक; भ्रतीधात से रहित है, इसलिये विवल्ञि 
स्थान सें इन्ह मी अप्रतीघात कहा ह | 
तैजस ओर कमेण ये दोनों शरीर अस्मा के साथ अनादि 
सम्बन्धवाज्ते है । इनके सिवा शेष तीन शरीरो की यह वात नहीं 
त है, क्यो आहारक शरीर तो भ्रमचखंयत सुनिके ¦ 
ही सम्भवदहै सो भी अन्तमुहूते के बाद्‌ वह्‌ नष 
दो जाता है, इसलिये यह तो अनादि दयो दी नदी सकता! अव रहे ` 
दो शरीर सोवेभो कादाचित्क दहै । तियंच श्ौर मनुष्य पयौय भे 
ओीदारिक शरीर होता दै अौर देव तथा नारक पयाय भे सेक्रियिक 
इसलिये ये भी अनादि, नहीं हयो सक्ते । किन्तु तेजस ओर रमण 
शरीर एक पयोय के वाद्‌ दूसरी पयौय में वे दी चलते जाते है इसलिये 
इन्हं अनादि कदा है । 
शंका--यदि ये दोनों शरीर अनादि संबंधवाले 8 तो इनका नाक्त 
नरी होना चाहिये, क्योकि अनादिभावका नाश नहीं होता ? 
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समाधान-ये दोनों शरीर प्रवाह की शपेत्ता से थनादि रै व्यक्ति 
की चपेत्तासे तो वे भी सादि है । उनका मी बन्धं, निजेरा हृ 
करती दै । इसक्तिये उनका नाश मान लेने मे को आपत्ति नदीं । ' 
हों जो पदाथ ्यक्तिरूप से अनादि होता है वह अबश्य अनन्त होता 
है, उसका कभी भी नाश नही होता जैसे प्रस्येक द्रव्य । 
शंका- नित्य निगोदिया के श्रौदारिक शरीर को भनादि सम्बन्व- 
वाला क्यों नदीं माना जाता ? | 
` समाधान--विग्रह गति मेँ ओदारिक शरीर का सम्बन्ध नही 
रहता, इसलिये नित्य निणोदया जीव के ्ओौदारिक शरीर को अनादि 
सस्वन्धवाल्ञा नहीं माना जा सकता । 
एसा एक भी संसारी जीव नदीं जिसे तेजस रौर कार्मण शरीर 
न हों इसलिये इन्द सब संसारी जीवों के वतलाया 
दै । किन्तु तीन शरीर सब संसारी जीवों के न पाये 
जाकर छद ही जीगों के पाये जते ₹ै ॥४०-४२॥ . | 
-यह्‌ तो पडले दी बतला आये दै तैजस ओर कामण शरीर 
सब संसारी जीवों क पाये जाते “दै भौर शेष शरीर कादाचिक्र है । 
इसलिये यह शंका होती है छि एक जीव के एक 
साथ कम से कम कितने ओर अधिक से अधिक 
्‌ कितने शरीर पाये जते है ? भस्तुत सूत्र मेँ यदी वत- 
लायाहै। एक जीवके एकर साथ क्मसेकम दो भौर अधिक से 
अधिक चार शरीर होते ह पाँच कमी नदीं होते। विभरहगति मे 
तेजस अर कामण ये दो शरीर होते है, एड कमी नष होता, क्योकि 
जव तक संसार है तब तक कम से कम छउक्त दो शरीरो का सम्बन्ध 
अवश्य हे । शरीर रहण करने पर तैजस, का्मेण चौर ौदारिकःया 
तेजस, कामण चौर वेक्रिविक ये तीन शरोर होते ै। पहला प्रकार 
मयुष्य रोर तिच के होता है तथा दूरा प्रकार देव भौर नारियों 


र 
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क होता है । वथा प्रमत्तसंयत युनि के आहार ऋद्धि के प्रयोग के समय 
तैजस, कामण, श्मौदारिक चौर आहारक ये चार शरीर होते है । ` 
शंका--पौँच शरीर एक साथ एक जीव क क्यों नदीं होते ? 
समाधान- वैक्रियिक रौर आहारक शरीर एक साथ नदीं पाये 
जाते इसलिये एक जीव क एक साथ पोच शरीर नदीं बतलाये । 
शंका- इस उम्सर से तो यह ज्ञात होता है कि वेक्रियिक शरीर 
का अौदारिक शरीर के साथ होनेमें कोड विरोध नहीं, यदि रेखा 
हतो किर तैजस, कामण, ओओौदारिक शौर वेक्रियिक यद्‌ विकल्प 
रौर ववलाना चदिये था ! 
समाधान-वैक्रियिकू शरीर दो प्रकारका दै एक तो वह जो देव 
छतैर नारकियों क वैक्रियिक शरीर नामकम के उद्य से होता द 
दयौर दूसरा बह जो आओदारिक शरीर मे विक्रिया विशेष के प्राप्त 
होने से होता है । किन्तु यह दूसरे प्रकार का वेक्रियिक शरीर ओओदारिक 
शरीर से भिन्न नदीं होता । यदी सबब है कि भ्त मेँ तेजस, कामेण, 
ौदःरिकि अओौर टौक्रियिक यदहं विकल्प नहीं बतलाया ॥४३॥ 
इन्द्रियों द्वारा शब्दादि रूप अपने-अपने विषयों को अण करना 
उपभोग कदलाता है । उठना, वेठना, खाना, पीना, दान देना यह्‌ सव 
1 इसी मे सम्मिलित दै 1 यद्‌ कायं खौदारिकः 4, 
उपमाग पचार श्मौर आहारक शरीर इनमें से किसी एक के रदते 
हुए बन सकता दै । केवल कामण ओर तेजस शरीर के दते इए न्दी, 
क्योकि यद्यपि विग्रहगति मे दोनों शरीर रहते दै चौर मविन्द्रियां भी; 
फिर भी वहो इन्द्रियो खे विषयों का महण नदीं होता इसलिये कामण 
शरोर को निरुपभोग कदा दै । इससे यह अथं अपने राप निकल 
आता है कि शेष तीन शरीर सोपभोग है! 
शंका- पूर्वोक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि तेजख शरीर भी 
निरूपमोग है फिर उसका यहाँ महण स्यां नदीं किया !. 






किक 4 
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समाधान-पांच शरीरो मेँ तेजस के षिवा शेष चार शरीर योगं 
अर्थात्‌ क्रिया के साधन दै । उसमें भी किसके रहने पर इन्द्रियां विषयों 
को अण करती दैः चौर किसे न रहने पर इन्द्रियां विषयों को. अहण 
नहीं करतीं अथात्‌ भाभ्यन्तर योग क्रिया के सिवा बाह्य प्रवृत्ति निवृत्ति 
मे कोन शरीर सहायक है भौर कौन नदीं यह यहां भशन है। इमी भ्न 
का उत्तर प्रस्तुत सूत्र भ दिया गया है । यत्तः तैजस शरीर किसी मी 
भकार की क्रिया का साधन नहो, अतः वह निरुपभोग है कि सोपभोग 
यह प्रश्न ही नहीं उठता । क्रिया का साधन होते हए कौन शरीर 
निरुपभोग है ओौट कोन शरीर सोपभोग इसका निणंय करना यहां सुर्य 
हे । ओर इसी दृष्ट से अन्तिम शरीर को निरुपभोग बतलाया है | 
शंका-जो लन्धिनिमित्तक तेजस शरीर होवा है चह तो श्छिया 
करते हए पाया जाता है । यदि कोधित साधु के यह पैदा होता ्ै तो 
बार निकल कर दाह्य को भप्मसात्‌ कर देता है भौर . यदि अनुग्रह 
के निमित्त से किसी साघु े यह्‌ पैदा होता है तो मारी सेग मादि 
के शान्त करने का निमित्त बन जाता है, ` इसक्तिये "तैजस शरीर ऊँ 
निमित्त से उपमोग नदीं होता है यह कना नहीं वनता है ? 
समाधान--खच बात तो यह दै कि तेजस शरीरःको रेखा मान 
भी उसे योग का निमित्त नहीं माना है, इखक्लिये उपभोग प्रकरण 
` उसका विवार करना ही व्यथं है । दुसरे इस अकार यद्यपि वैस 
शरीर में क्रिया मान भी ली जाय धो भी उससे विषयों का. रहण नदीं 
होता, करयोकि उसमे द्रव्येन्द्रियों कीः रचना नदी होती, . इसलिये वह 
सोपभोग तो माना ही नदीं जा सकता ॥ ४४ ॥ . 
अव यह देखना है # छितने शरीर जन्भ से होते है शौर 
नन्भदिदधवा श्नौर कितने निमित्त विरोष के मिलने पर दते है । आगे 
त्मिका ` के पांच सूतां मे ` विचार 
मित्तिकता है। सूत्रा भ इसी वात का विचार शिया 
गया ह । ऋ: नोः | 





| 


| 
| 


ज, म => ` ज उ कः 


थ ॐ ना 
द ८.09 क अक (णं 4 9 जा ०.७०. अः ५ +. ` ~न 
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तेजस ओौर कार्मण शरीर तो अनादि सम्बन्धवाले हँ इसलिये 
इनके विषय में {तो जन्मसिद्धता श्यौर नेभित्तिकता का प्रश्न ही नीं 
उठता 1 अवःरहे शेष तीन शरीर सो उनमें से ओदारिक शरीर तो 
केवल जन्म से दी होवा है जो गमे ओर सम्मुच्छेन जन्म से पैदा 
होता. है तथा जिसके स्वामी मचुष्य ओर तियंच द । वेक्रियिक शरीर 
जन्म से भी होता है आर निमित्त विशेष क भिलने पर भी होता है । 
इनमें से जो जन्म से होता है बह पपाद जन्म से पैदा होता है मौर 
इसके स्वामी देव ओर नारकी है । वेक्रियिक निमित्त विशेष के भिलने 
पर भी होता है सो यहां निमित्त विशेष से लब्धि ली गहे हे । प्रछत भे 
लब्धि का अर्थं तप से उत्पन्न हई शक्ति बिशेष है ओ गभज मलुष्यो 
केही सम्भव है! इसलिये गभज सनुष्य मी नैमित्तिक वेक्रियिक 
शरीर के स्बाभी होते है । यद्यपि पले अनादिः सम्बन्धवलि तेजस 
शरीर का उल्लेख कर आये हैँ । पर एक तेजस शरीर तपश्चयौ के 
निमित्त से उत्पन्न इई लब्धि के निमित्त सरे भी होता है जिसके भधि- 
कारी गर्भज मनुष्य ही है । श्माहारक शरीर तो नेमित्तिक ही है, 
क्योकि यह आदारकनऋद्धि के दने पर ही होता है । 
शंका- विक्रिया तो गर्भज तियंच व वायुकायिक जीवों के भी देखी 
जाती है! 24 ‰  , | 
समाधान-देखी वश्य जाती है पर वह विक्रिया दारि 
शरीर खम्बन्धी दी है इसलिये उसका अलग से निर्दश नही किया । 
शंका-बादारक छदि का स्वामी कोन है १ 
समाधान- सुनि । | 3 
शंका-तो क्या सभी गणस्थानों में आहारक शरीर उतपन्न 
होता है । | 
समाधान नहीं । 


शंका-तो फिर किस गुणष्थान मेँ आहारक शरीर उत्पन्न दोता है? 
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समाधान -भ्रमत्तसंयव रगुणस्थान मे हयी उत्पन्न होता है चौर 
समाघ्ठ भी इसी ग॒णस्थान में होता है, क्योकि इसकी उत्पत्तिके जो 
कारण बतलये है वे भमत्तसंयत सुनि के दी सम्भव है । 
शंका-वे कौन से कारण है जिनके निमित्त से आहारक शरीर 
पैदा होता है ? 
समाधान--एक तो जब सुनि को किसी सुक्ष्म विषय मँ सन्देह 
होता है तब उस सन्देह को दूर करने के लिये आहारक शरीर पैदा 
होता दै । दृूखरे फिसी काम के लिये गमनागमन करन से असंयम 
की बहुलता दिखि पर उसका किया जाना भावश्यक दयो तो इस निमित्त 
से भी आहारक शरीर उत्पन्न होता है। उदाहरणाथं तीथंकरके 
दीत्ता आदि कल्याणकों मेँ सम्मिलित दोना ओौर अञ्रत्रिम चैत्यालयों 
की वन्दना करना। यह शरीर इस्तप्रमाण होता है। उत्तम अंग 
सर्थात्‌ मस्तक से पैदा होता दै । शुभ कमे का कारण होने से शभ 
होता है, पुण्यकमं का फल ने से विशुद्ध होता है ओौरन किसी से 
रकता है ओर न किंसी को रोकता है इसलिये अव्याघाती रोता े। 
प्रमच्चसंयत मुनि पेसे शरीर से दूसरे चेन मे जाकर ओौर शंकाका 
निवारण कर या बन्दना कर पिर अपने स्थान पर शा जाते है । इसमे 
मुहूतं काल लगता है ।। ४५४९ ॥ 





कमयो के स्वामी- | 
नारकसम्भूच्छिनो नयपुंसकानि ॥ ५० ॥ 
न देवाः ॥ ५१ ॥ 
होषा्चिवेदा;& ॥ ५२ ॥ 


नारक आओौर संमूच्छन जन्मवाल्ते जीव नपुंसक दी होते दै । 
देव नपुंसक नदीं होते । 
> उवेताम्नर परम्परा मं इसे सूत्र नदीं माना ।. 


भि ति क जा = मा. का कनद 


न) तिनि न कनक = म मि ` 
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शेष प्राणी तीनों वेदवलते होते । 
वेद के तीन भेद्‌ है खीवेद्‌, पुरुषवेद ओौर नपुन्सकवेद्‌ । ,जिखके 
होने पर जीव स्वयं अपने को दोषों से आच्छादित करे चोर चाज 
बाजू की परिस्थितिको भी दोषोंसे श्चक दे वसी 
वेद्‌ है 1 तात्पर्यं यह दै फ इस वेद्‌ के होने पर प्राणी 
क्रा स्वभाव प्रधानतया ओका होता है। जिसके होने पर प्राणी का 
ुकाव अच्छ गुणों मौर अच्छे मोगां की चोर रहता है लोक में कायं 
भी अच्छ करता है वह पुरुषवेद हैः । तात्पयं यह दै कि इस वेद्‌ छे 
होने पर प्राणी का स्वभाव उठा इच्मा होवा है । जिसखके दोने पर प्राणी 
का स्वभाव खी ओर पुरूष दोनों के समान न दोकर अत्यन्त कलुष 
होता ड बह नपुन्सक वेद है । आगम मे इन तीनों को क्रमशः कण्डे 
की अभ्नि, दए की चि जओौर अवा की भि का इष्टान्त दिया है) 
ये तीनों वेद्‌ कभ से स्लीवेद, परषवेद्‌ रौर नधुंसक्वेद नोकषाय के 
उद्यसेहोवे्ै। = क 
छन्यन्न इन तीनों वेदों का “जो गभे धारण करती है वह स्री दैः 
जो यच्च को पैदा करता है बह पुरुष है च्रौर जो इन दोनों प्रकार कीं 
शक्तियों से रदित है वद नपुंसक हेः इस भ्रकार का 
वयुत्पत्यथं मी मिलता है पर यह द्रव्य वेदकी अपेन्ता खे 
श्किया गया जानना चाहिये । इन तीनों वेदों का आगसिक अथे तो 
व॒ही दै जो उपर दिया जा चुका हे । | 
उक्त तीनों बेद भआवबेद्‌ है, कथो कि ये वेद्‌ नोकषाय के खद्य खे 
होनेबाले आत्मके परिणाम टै ! इनके अतिरि द्रज्य जीवेद, दव्य- 
= पुरुषवेद्‌ चौरः द्रव्य नुंखकवेद्‌ ये तीन भी होते ह} 
२।# श ये तीनों इव्यवेद श्रागोपांग नामकम के खदय से 
होते है । श्वेताम्बर आगम अन्थों सँ इनका उक्लख चिन्दस्ली, चिन्हयुरुष 
रौर चिन्हनपुंसक रूप से मिलता दै । भिस चिन्ह से द्रव्य खी की 
९ ‹ 


वेदों का स्वरूप 


वयुत्पस्यथं 
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पहिचान होती है वहं द्रव्य खीवेद्‌ दै । जिससे द्रञ्य पुरुषकी पहिचान 
डोती है वह द्रव्य पुरुषवेद है । ओर जिखके शरीर के चिन्नतोश्ी 
रूप होते है भौर न पुरुष रूप ही किन्तु भिज्ञे हए भिश्र प्रकार क होते 
ड वह द्रव्य नपुंसक है। 


उक्त तीनों वेदों का काल न्यूतन पर्याय के प्रथम समय से लेकर ` 


स पयय के अन्तिम समय तक बतलाया है । अर्थात्‌ एक पयाय में 
वेद्‌ नदीं बदलता है । इससे कुदं भाई इसे द्रज्यवेद्‌ 
का काल मान कर द्रव्यवद्‌ ओर भाववेद्‌ का साम्य 
सिद्ध करते ह । न्तु एेसे अनेक प्रमाण पाये जाते है निने एक 
पर्याय में द्रव्यवेद का बदलना सिद्ध हता है। 
नारक अर सम्मू्छिन जीवों के नपुंसक वेद्‌ होता है। देवों ॐ 
नपुंसक वेद्‌ नदीं होता शेष दो वेद होते है । शेष जीवों के अथौत्‌ गभेज 
मवुष्यों तथा तिय॑चों ॐ तीनों वेद होते है। याँ 
इतना विशेष जानना चादिये कि पदल्ते जो द्रन्यवेर्‌ 
ओर माववेद की च्चा कौ है सो कर्मभूमि मे गर्भज मनुष्यों नौर 
तियं चों मे इनका वैषम्य मी होता 2 ॥ '०-५२ ॥ 
आयुष के प्रकार श्रर उनके स्वामी 
ॐ ओपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसं ख्येयवर्षायुषोऽनपवतर्यायुष्‌ः ॥५३॥ 
. ओपपादिर ( देव श्रौर नारक ) चरमोत्तम शरीरी ओर असंख्यात 
वषंजीवी ये अनपवत्यं चायुवालते ही होते है । . 
अधिकतर प्राणियों का विष, [-ासोच्छवास का अवरोध, रोग 


कलि 


विभाग 


छादि के निभित्त से अकाल भे मरण देख कर यह भ्र होता हे कि. 


क्या अकाल मरण होता है यदि अकाल मरण होता है यद मान 
लिया जाय तो दूरा प्रस यह होता है कि जितने मी संसारी प्राणी है 
-उन सबका मकाल मरण होता है या सवन्ना नहो कर कु काही 


भ जवाः = काक चः => कः = आ 


ॐ श्वेताम्बर पाठ श्पपातिकचरमदेहोत्तमपुमषाऽसं- श्रादि है। 
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होता है ? इण्दौ दो प्रश्नों का उत्तर इस सूत्र मे दिया गया दै । यद्यपि 
सूत्र में केवल इतना ही वतलाया है किं किन किन जीवों का अक्रा 
मरण नदीं होवा, पग इससे उक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर हो जाता हे । 

कर्मशाख् के नियमालुलार भुञ्यमान चायु का उककषेण न्दी हो 
सकता, क्यों क उतकषेण वन्धकन में दी होता है । उदादहरणाथं-- 
किसी मनुष्य या तिर्य॑चने भरथम त्रिमाग में नरकाय का एक लाख वष 
प्रमाण स्थितिवन्ध किया । -अव यदि वह दूखरे चिमग मेँ नरकायुका 
दस लाख वष प्रमाण स्थितिबन्ध करता है तो उख समय वह प्रथम 
त्रिभाग में बंधी इई स्थितिका उत्कषैण कर सकता है । उरकषेर का यहं 
सामान्य नियम सव कर्मा पर लागू होता है । 

शुञ्यमान रायु का बन्ध उसी पयोय में होता नर्ही, अतः उसका 
ल्कर्षपण नहीं होता यदह व्यवध्था तो निरपवाद बन जाती दहै। 
किन्तु अपकर्षण के क्तिये बन्धकाल का एेसा कोड प्रतिबन्ध नदीं 
डे । वह छुं अपवादो को होड कर कभी मी दो सकता है । जिस 
पयय में श्मायु का वन्ध शिया है उस पयय में भी हो सकवा दै नौर 
जिस प्याय उसे मोग रहे है उस पयोयमें भी हो सकत! दै । 
उदाहरणा्थं--किसी मनुष्य ने  तियंचायुक्ता पूरे कोटि वषेप्रमाण 
स्थिति बन्ध किया । अव यदि उसे स्थितिघात ॐ अनुकूल सासभ्री जिख 
पयौय भें रायु का बन्ध किया है उसी पयौयमें ही भिल्ल जाती दैतो 
उसी पयय मे बह आयुकमे का स्थितिघात कर सकता है ओर यदि 
जिस पयीयमे आयु को भोग रहा है उसमे स्थितिघात के चअनुक्रुल 
सामभी मिलती दहै तो उस पथायमें आयु कमे का स्थितिघात कर 
सकता है 1 स्थिरिघात होने से आयु कम हो जाती है। 

अपकषेण के इस नियम ॐ अनुसार सब जीवों की सुञ्यमान्‌ 
रायु कम हो सकती है यह सामान्य नियम है । इस नियम के अलु- 
सार सूत्र मे निर्दिष्ट जीवों की सुऽ्यमान आयु कम हो सकती हे । 








१३० तरवाथेसूध् [ २. ५३. || | 


किन्तु एसा होता नर्ही, अतः इसी बात के बतलाने के लिये इस सूत 
की रष्वना हई है । 

इसमे बतलाया है किं उपपाद्‌ जन्म से पैदा होनेवाल्ञे देव, नारकी 
व चरमशरीरी ओर भोगभूमिया जीवों की चायु नदीं घटती । ये जीव 
सुञ्यमान आयु का स्थिति घात नहीं करते :यह् उक्त कथन का 
तात्पयं है । इससे यह भी निषकषं निकल आता है कि इने सिवां 
सब जीवों की भायु कम हो सकरी है ¦ 

शंका-यदि उक्त जीवों के आआायुकमं का स्थिति धाव नहीं 
होता तो न सही पर क्या इससे यह ससा जाय कि इनके श्ायु 
कमे का अपकषेण भी नहीं होता ! 

समाधान--इन के आयुकमं फा अपकषेण तो होता है पर उसका 
स्थिति धात नदीं होता । 

शंका--अपक्षंण तो ह्यो पर स्थिति धात न दह्ये यह कैसे 
हो सकता है † 

समाधान--अपकषेण दो प्रकार का होताहै। एकतो श्थितिका 
घात हुए विना मात्र ङ कमे परमणु्मो का होता है । इससे करम- 
स्थिति क निषेक यथ।वत्‌ वने रहते है । मौर दुसरा एसा होता है 
जिससे कमंस्थिति का कम से घात दो जाता है) इसीको स्थिति 
घात कहते हे । इन दोनों भ्रकार फ अपक्र्षणों म से उत ओवो 
के आयुकमं का प्रथम प्रकार का ही चरपकषण होता है, अतः उने 
आआयुकमे का अपकबंण ह्यो कर भी प्नायु कम नहीं होती । 

शंका--एक एेसा नियम है छ उद्यागच कम परमाशगु्ों का 
अपकषेण होने पर उनका निक्तेप उदयावक्ि भे भी होता हे जिसे ॐ 
खदीरणा कते है । इस नियम क अनुसार रक्त जीवों ॐ भी युकम 
की उदीरण प्राप्त होती है ! | ्‌ 








२. ५३. | आयुष के प्रकार रौर उन स्वामी १३९१ 


तमाधान--अवश्य । पर यह उदीरण स्थिवि घात पूवक नरी 
होती, इसक्िये एे्ी उदीरण क होने पर भी उक्त जीवों की 
आयु अनयवत्यै ही वनी रदती ह । 

शंका-- यदि इन जीवों के आयुकमे को निक्राचित बन्धनाला 
माना जाय तो क्या हानि दै! 

लमाधान--इन जीवों का आयुकमं निकाचित बन्धवाला मौ दी 
सकता ह नौर अनिकाचित बन्धवाला सी । यदि निकाचित बन्धबाला 
दोगा तो पूर्वोक्त प्रकार से न अपकषेण दी दोगा रौर न उदीरणा दी । 
द्लौर यदि अनिकाचित बन्धवाला होगा त) पूर्वोक्त भकार से अपकषेण 
ञ्लौर उदीरंणा दोनों बन जा्येगे । दर हालत मे चायु अनपवत्ये दी 
रहेगी इतना विशेष हे । | 

शंका--इन जीवों की शुञ्यमान चायु किस प्रकार अनपत्ये है 
यह्‌ तो समस मे आया पर जिस पयोय में इस चायु का बन्ध होता है 
डस पर्याय सने मी क्या यड अनपवत्यं रहती दै ! 

लमाधान-- यँ सुब्यमान आयु के विषय मे उयवस्था दौ गई दै 
वध्यभान आयु के विषय भें नदीं । इखलिये' उक्त जीवों की वध्यसान 
ञायु घट भी सकते है ओर बढ भी सकती ड पर जब उसे देव, 
नारक, चरमशरीरी ्ौर भोगभूमिया पयीय में आकर मोगने लगते = 
तच उसक्रा बढ़ना तो सम्भव है हो नही । घटना सम्भव है, अतः इस 
सूत्र दारा इखी वात का निषेध शिया गया है । इस द्वारा यह्‌ बतलाया 
गया हे कि निभित्त को प्रमुखता से जेषे अन्य जीवों को अआयुषट 
जाती है उख भकार इन जीवों ङी यु नदीं घट खकती । 

सूर में “उत्तम? शब्द “चरमः शब्द्‌ के विशेषणरूप से चाया है1 - 
जिससे यह ज्ञा होता दै कि तद्धब मोक्षगामी जीरो का शरीर उत्तम 
ही होता है। यदि उत्तम पद्‌ न रहे तो भी काम चल जाता हे ॥५३॥ 


नय य 





तीसरा अध्याय 


दूसरे अध्याय में ओौदयथिक भावों ॐ इक्रीस भेद गिनाते हए गति 


की श्पेक्ञा संसारी जीवों के नारक, तिर्य॑च, मनुष्य भौर देव ये चार 
भेद गिनाये हे । यहोँ तीसरे चौर चौथे अध्याय भँ उनका विशेष वणेन 
करना हे । तीसरे अध्याय में नारक, तिय॑च ओर मनुष्यों का वणन है 
ओर चौथे में मुख्यतया देवों का । 


नारको का वंन 
रतनशकंरावालुकापङ्कधू मतमोमहातमःप्रमा भूमयो धना- 
म्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्राधोऽध ॥ १ ॥ 
तासु त्िंशत्पशचर्विशतिपञ्च दशदशत्रिपश्चोनैकनरकशतस- 
हस्राणि पञ्च चेव यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥२॥ 
पस्परोदीरितद्ःखाः ॥ ४ ॥ 
संकरलिषटासुरोदीरितदुःखाश ्रोक्‌ चतुर्थ्याः ॥ ५ ॥ 
तेष्वेकव्रिसप्तदशदशद्वाविशतित्रयक्षिशत्सागरोपमा सखो. 
नां परा स्थितिः ॥ ६॥ 
रत्नप्रभा, शकराप्रमा, वालुकप्रभा, पड्पमभा, धूमभ्रभा, तमःशरभा 
र महातमःपरमा ये सात मूमियां है जो षनाम्बु, बात भौर अ।काश 
के धार से स्थित है तथा एक दूसरे के नीचे हे । 
( † फ श्वेताम्बर पाठ (प्ताघोऽघः' के श्रागे पृथुतरा शौर है ¦ 


( ‡ ) श्वेताम्बर पाठ तता त्रिशत्‌” इत्यादि सूत्र के स्थान मे केवल (तासु 
नरकाः" इतना हे । तथा इससे श्रागे के सूत्र मँ (नारका" इतना पाठ नहीं हे । 


च 





> हि कः 
> जो जो जो = ज क कज का ० मक 


4 उ क किक ककिर अक कक. किक 


 दिनिधन, स्वभाव से निर्मित चोर ह द्रव्यो से व्याप्त दै । यद उत्तर 
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उन भूमियों मे क्रमशः तीस लाख, पच्चीस लाव, पन्द्रह लाल? दस 
लाख, तीन खाख, पोच कम एक लाख चौर केवल पांच नरक हे । 

नारक निरन्तर अशयुभतर लेश्या, परिणाम, वेद, वेदना ओौरः 
विक्रियावालते होते द । 

त॒था परस्पर उत्पन्न किये गये दुःखबले होते है । 

नौर चौथी भूमि से पदे अर्थात्‌ तीन भूमिर्या तर संछिष्ट असुरो 
ङे द्वारा उत्पन्न किये गये दुःखवाले भी होते दे । 

उन नरको में रहनेवाल्ते जीवों की त्कृष्ट स्थिति क्रम से एक, तीन? 
सात, दख, सब्र, बाइस रौर तेतीस सागरोपम है । 

अलोकाकाश ॐ बोचो-वीच लोकाकाश दै। जो अ्त्रिम, अना- 


दक्षिण सर्वत्र सात राज्जु लम्बा है । पूवं पश्चिम नीके 
खात राजु चौड़ा है । फिर दोनां चोर से घटते-घटते 
सात राजु की ऊॐँचाई पर एक राजु चोडा दै । फिर दोनों ओर बदते- 
बदृते सदे दस राज्ञु की ऊंचाई पर पोच राजु चौड़ा दै। फिर दोनों 
समोर घटते-घटते चौदह राजु की ऊँचा पर एक राजु चौड़ा है । पूवे 
पर्विम की ओर से देखने पर ल्लोक का श्ाकार कटि पर दोनों हाथ 
रखकर भौर पैरो को कैन्ना कर खड़े हुए मलुष्य के समान प्राप्त होता 
है ¦ जिससे अधोभाग वेत की आसन के समान, मध्य भाग सालर के 
समान ओौर उध्वं माग मृदंग क समान दिखाई देता हे । 
यह्‌ लोक तीन भागो मं बटा हा दै--अधोलोक, मध्यलोक रोर 
उर्वललोक 1 मध्यजललोक के वी चोंबीच मेरु पवत दै जो एक लाख चालीख 
योजन चा है । उसके नीचे का भाग अधोलोक उप्र का भाग 
उष्वैलोक चौर बराबर रेखा में तिरद्धा फैला ह्या मध्यलोक कहलात् 


ड 1 त कका तिरा विस्तार अधिक दै इसलिये इसे तियेग्लोक श्प 
कहते ह्‌ । 


लोक कां विचार 





१३४ तत्त्वाथेसूत् [ ३. १.-६. ` 


. उक्त कथन के अनुसार लोक का जो आकार प्राप्त होता है वह 
इस प्रकार है-- 








म, । कोक के 


३. १.-६. | लोक विचार १३५ 


यह सामान्य लोक का चित्र है । इसके वी चोंबीच एक राजु लम्बी व 
्बौड़ी नौर चौवह राजु ऊंची ्रसनाली दै । छक अपवादं को छोड़कर 
जस जीव केवल इसी में पाये जाते है इसलिये इखे घसनाली कते ह 1 

ञ्मथोलोक का चित्र इस प्रकार है! बीच मे खड़ी लकीर इसके 
दो भागकरने के लिय दी गह दै- 


इसमें न्तर दङ्िण की वाजू नदीं दिखाई गई दै, क्यांकि वह 
सर्वत्र साद राजु है । केवल पूं पशिविम कौ बाजु दिखाई ग दै । यहं 
ब नीचे साव राजु ओौर क्रम से घटते घटते सात राजु 
त्रधोलाक चचार की चा पर एक राजु है । इसका घनप्ल {९६ 
चनराजु है । लम्बी, चौड़ी व ऊँची त्रिकोण वस्तु का घन फल लाने 
का क्रम यह है- 
पहले युख रौर भूमिको जोढ़ कर इसे आधा करे 1 फिर 
ऊँचा से गुणा करके सुटाई से गुणा करे 1 एेखा करने खे किंसी भो 
काणवाल्ी वसु का घनफलञ आ जाता दे । | 





१३६ तन्त्वाथेसूत् [ २. १,-६. | 





चूंकि अधोलोक का सुख एक राजु ओर मूमि सात राजु है अतः 
इसका जोड़ आठ हृच्चा । फिर इसे राधा करके कमसे ऊंचाै व 
ब मुटाई सात सात राजु से गुणा करने पर १९६ घनराजु आ जाते 
है । यदह अधोलोक का घन फल हे । 


समीकरण विधि 


| 
| 

जैसा कि ऊपर निर्देश कर आये है तदनुसार अधोज्ञोक के चिन्न मे | 
जहाँ वीच मे खद़ी लकीर दी है वहां से इसके दो भाग करके | 


दोनों भागों को उलट कर मिलाने पर उसका चित्र इस प्रकार 
प्रप्र होता हे- | 





८ + पवा 


९ 
# 





यह चार राजु चौड़ा, सात राज़ ऊँचा र सात राजु मोटा है । 
चित्र मे सटा नदीं दिखाई गई है केवल चौड़ाई ओर उंचाई दिखाई | 
गई हे। इस आकार मे प्राप्त वस्तु की ऊंचाई या लम्बाई, चौडा भौर | 


ठ मः 
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मुदा के परस्पर गुणा कर देने से ही उसका घनफल रा जाता है 1 
चूंकि इसकी डँचाईे रौर युटा साव सात्‌ राज चौर चौड़ा 
चार राजु है, अतः इनके परस्पर गुणा करे से १९६ घनराजु प्राप्त 
होते है 1 अधोल्लोक का घनफल भी इतना दी हे । 

उर्व लोक का आकार इस प्रकार है। इसके मध्य मं दोनो बाजु 
करी ओर खड़ी हई दो लकीरे समीकरण करने के तिये दी हे । 





इसमे भी पू पथ्िम की बाज दिखाई गई है उच्चर दक्षिण को बाजू 
नदीं दिखाई गई है । यदह मध्य में पच राजु ओर नीचे ब ऊपर एक 
एक राज्ञ॒ है अतः मध्य से इसके दो हिस्से करके दोनों का अलग अलग 
घनफल ला कर जोड़ देने पर ध्वं लोक का कुल घनफल आ जाता हे 
जो १४०७ घनराज होता है । घनफल लाने का क्रम बही है जो अधो- 
लोक का घनफल लाने ऊ प्रसंग से दे थे है । यह्‌ लोक के ऊपर का 
दिस्वा होने से उध्व॑लोक कहलाता है । इससे अधोलोक लोक के नीचे 
का हिस्सा कदलाता है यद अपने आप फलित हो जाता ह । 





९३८ ततत्वाथंसूत [३.१ ॥ 





समीकरण विधि 


अधोलोक के समान इसका भी समीकरण किया जा सकता है| । 
किन्तु इसका घ्ाकार नीचे ब उपर छोटा ओर मध्य में बड़ा है इस. । 
लिये मध्य के दोनों बाज्जु्ों के समीकरण के अयुरूप हिस्सों को काट 
कर नीचे ब उपर दोनों ओर जोड़ देने पर पूवं व ॒पञ्िम उध्वं लोक्‌ 
का साकार आयत चतुष्क प्राप्न हो जावा है । यथा- 





। 
| 
| 
| 
इस प्रकार समीकरण करने पर इखका प्रमाण तीन रजु 
चौडा, खात राजु ञंचा मौर सात राजु मोटा प्राप होता है । जिचन्न ` 
चनफल्ल एक खौ सरताललीसख घनराज्ु दाता है। चित्र मे युटाई नहीं 
दिखाई गई है केवत चौड़ाई अौर ऊंचाई दिखाई गङहै। ` ` 
ये दोनो मिलाकर एक लोक होता दै । मध्य लोक का प्रमाण उर्व ` 
लोक के प्रमाणं मे हौ सम्मिलित है, इषघकतिये यहां उसका अलग से 
निदेश नदीं क्ियाहै। | | | 
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मन्यत्र लोक का प्रमाण जगक्रेणि के घन प्रमाण  बतनल्लाया है सो 
इसका कारण यद्‌ है कि समीकरण करने पर पले जो अधोलोक की 
चौड़ा चार राजु श्नौर ऊध्वं लोक की चौड़ाई तीन राजु बतला श्ाये 
है इन दोनों का संयुक्त कर देने पर सात राजु हो जाते ह । तथा इन 
दोनों की ऊंचाई चौर मोट। ई तो सात राजु है ही, इसलिये उक्त कथन 
वन जाता हे । . 

समीढरव अधोलोक ओर उध्वं लोक को संयुक्त करने पर जो आकार 
प्राप्न होता है वह निन्न प्रकार है- 








। 
५ 
|| 
चै, 
(१ 
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इसमे अधोलोक श्रौर ऊर्वो मिले हए स्पष्ट प्रतिभासित होते 
है । यद विच नं ०३ श्रौर ९ को भिलाकर वनाया गया दे । इन दानं को 
मिला देते पर. चौडाई साव राजु हो जाती दै! ऊंचाई ओर सोद 
दो इतनी & ही । किन्तु इसम्ने मोटाई नदीं दिखाई गद है । केवलः 
अचा सौर चौड़ाई दिखाई गई हे । । 
पदल्ञे अधोलोक का धघनफल १९६ घनं राजु ओौर उध्वेजलोक का 
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घनफल १४७ घन राजु बतला आये है । इन दोनों को मिलान पर्‌ 
३४३ घन राजु होते है । चित्र नं ६ के अनुसार भी यह्‌ घन्‌ 
इतना हो पर्त होता है । इसी से लोक का प्रमाण जगश्रेणि के घनः 
प्रमाण बतलाया हे । । | 
शंका-घनफल किसे कहते ह ? 
समाधान- जिसमें केर की ऊंचाई, मोटाई यौर चौड़ाई तीनां 
छा प्रमाण सम्मिलित रदता है उसे घनफल कहते है । | 
शंका--राज्ु का प्रमाण कितना है ? 
समाधान-असंख्यात योजन । 
शंका-अओौर जगभेणि का प्रमाण ? 
समाधान--सात राज । 
यहाँ तक लोक योर उसके अवान्तर भेदो की सामान्य च्चा की । 
अव यह देखनाहे किचलखिर इसलोकमेंदै क्या! इसी भनक 
उत्तर देने के लिये त्वाथसूत्र के तीसरे यर चौथे अध्याय की रचनां 
ईं द । तीसरे चण्याय मेँ अधोलोक चौर मध्य लोक की रचना का 
निदेश किया गया है । ्‌ 
अधोलोक पे सात परथिवियां है जिनमे नारकी जीव रहते है ¦ मध्य 
लोक मे द्वीप गौर सुद्र के ्राभ्रय से मनुष्य श्यौर तिर्य॑व पाये जाते 
है । उध्वेलोक में देव रहते दै । भवनत्रिक देव मध्यल्लोक ओर अधो- 
लोक में भी रहते है । पएकेन्द्रिय जीव सव ल्लोक मेँ सर्वत्र रहते है । 
किन्तु इतनी विशेषता है किं जरस जीव भ्रसनाली में हयी रहते है । 
यह लोक तीन वातवल्यों के आश्रय से स्थित है । क्रम इस प्रकार 
हे लोक घनोदभि यातवलय क आश्रय से स्थित हे । धनोदधि बात 
अलय घनवात लय के चाश्रय से स्थित है । घनवातवलय तनुबातवलय 
के आश्रय से स्थित हे । तनुषातवलय अकाश के ाभ्रय से स्थित है। 
श्नोर आकाश स्वप्रतिष्ठ है । उसे अन्य आभय की श्रावश्यकता नष्ट । 
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इसी भाव को दिखानेवाला लोक का चित्र निन्न प्रकार हे- 
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परिय इस प्रकार इ- 
( १) लोक के चारों तरफ जो तीन लकीर दी हवे तीन वात 
वलयो की परिचायक है 
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(२) लोक के मध्य में एक राज्ञु के अन्तर से नीचे से ` उपर तकं ` 
खड़ी हई दो रेलाएं दी हैँ बे त्र भनालो की परिचायक हैँ । यद्‌ एक राज 
क राजु चौड़ी मौर चोदह राज्ञ ऊंची है । चख जीव इसी मे 
रहते 1 
(३ ) अधोलोक मे जो सात डबल रेखाएं दी है वे सात एथिषियों , 
की परिचायक हे । | 
(  ) मध्यज्लोक पहली परथिवी फे प्रष्ठ भाम पर है । | 
( प ) उध्वे्लोकमे १ से लेकर जो १६ तक अङ्कु व्यि दैवे । 
सोल स्वर्गो ॐ सूचक दै । आगे नौ मरेचेयक भादि है । | 
इन सब बातों का विश्चेष वणेन यथास्थान किया दी गया है इस- 
लिये इसे द्वोड़ कर अव , क्रमप्राप्र अधोलोक का वणेन करते! 


्रधोलोक का विशेष वंन 


कुल भूमिय आठ है । इनमे से साल अधोलोक मे मौर एक ऊध्वलोक 

म है । ये खातों भूमियों उत्तरोत्तर नीचे नीचे है । पर आपस मं भिड- 
कर नहीं है किन्तु एक दुसरे के नीच में श्रसंख्य योजनो का अन्तर है । 
पहली भूमि का नाम रज्ञप्रभा है 1 यह एक लाख अस्सी हर योजन 
मोदी है । दूसरी भूमि का नाम शकंराप्रभा है । यह वत्तीस हजार योजन 
भूमयो च मोदी है । तीसरी भूमि का नाम बालुकाभ्रमा हे । यहं 
जव भवार अडाईैस हजार योजन मोटी दै । चैथी सूमभि भ नाम 
पद्कपभमभा है। यह चौबीस हजार्‌ योजन मोदी है। पाँचवीं 

भूमि का नास धूमश्रमा है 1 यदह बीस हजार योजन मोटी है । छठी 
भूमि का नाम तमःप्रमा है । यह सोल हजार योजन मोदी है ओर 
सातवीं भूमि का नाम मदामःश्रभा है । यह आठ हजार योजन मोटी 
है (ये सातो नाम गुणनास है । खथौत्‌ जिस भूमि का ज्ञो नाम है उसके 
अनुसार उसकी कान्ति है । धम्मा, वंशा, मेषा, च्ञ्ञना, अरिष्टा; 


| 
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मघवी अर माघवी ये इनके रौदिक भाम ह ये सावो भूमिर्याँ घनो- 
द्धि, घनवात, तनुवात मौर अकाश के ाधार से स्थित है । अ्थौत्‌ 
भ्रतयेक परथिवी घनोदधि के आधार से स्थित दै । धनोद्धि धनवात के 
आधार से स्थित है! घनवात तनुवात के आधार से स्थितदहे ओौर 
तनुवात चाकाश के आधार से स्थित हे। किन्तु आकाश किसी छे 
द्माधार से स्थित नदीं हे, वद स्वभतिष्ठ हे ॥ १॥ | 
रत्नप्रभा के तीन भाग ईै-खरभाग, पदङ्कुभाग ओर अञ्बरहुलभाग 1 
खरभाग खसे उपर दहै। इसमें रनों ची बहुतायत है चौर यद्‌ 
सोलह जार योजन मोटा है । दूसरा पङ्कमाग है । इसकी मोटा 
चौरासी हजार योजन है। वथा तीसरा अच्वहुलभाग हे। इसकी मोटाई 
यस्स हजार योजन हे । 
इनमें खे रल्भरभा क प्रथम आर दितीय इन दो खगो भे नारक- 
नारकियों के रहने क आवास नीं है तीसरे में हे । इस प्रकार प्रथम 
भूमि के तीसरे भाग करै ओर शेष छट भूभियों की जितनी जितनी 
मोटाई बतला है उसमें से ऊपर ओर नीचे एक एक हजार योजन 
मुमि को छोडकर बाकी के मभ्य भाग मे नारक्यां के आवास हें 
इनका आकार विविध भकार का हे। . कोई गोज ह, कोर धिको है 
६ ओर कोह चौकोन है आदि । प्रथम भूमिम तीख 
ची लाख, दूखरी में पच्चीस लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, 
चौथी मे दस लाख, पांचवीं म तीन लाख, छटीं मेँ 
पाँच कम एकर लाख ओर सातवीं मे सिफ़ पाँच नरकावास ै। यें 
सबके सब भूमि के भीतर है चौर पटलों मे बटे इए ह । प्रथम मुम सँ 
तेरह पटल हैँ ओर आगे की भूमियों मदो दो पटल कम होते । हे । 
सातवीं भूमि सें केवल एक पटल हे । जिस ्रकार एक स्तर पर दूखरा 
स्तर जमा देते है उसी प्रकार ये पटल है ¡ . एक पटल दूसरे पटल से 
सटा इयां दै । इन पटलों मे जो नरक वला आये है उनमें नारक 
१० 
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रहते है । नरको सँ उत्पन्न होने क कारण ये नारक कदलाते है ॥ २॥ 
, इनकी लेश्या, परिणाम, देह, वेदना ओर धिक्रिया उत्तरोत्तर 
श्म अशुभ होती दै । रत्रप्रभा मे कापोत केश्या है । शकरा भ्रमा मे 
कापोतहै पर रह्मरमा की कापोत क्या से भधिक 
अशुभ ह । वालुका प्रभा भं कापोत ओौर नील लेश्या 
ड । पङ्का सें नील है । धूम प्रमा मे नील चौर छष्ण लेश्या दै। तमः 


लेश्या 


परभा से कृष्ण लेश्या है चौर महातमः प्रमा मे परम छष्ण तेश्या है। ` 


ये श्या उत्तरोत्तर अश्यभ अशुभ है । यद्यपि ये अन्तयुहते मे बद्‌- 
लती रहती है पर जहा जिस लेश्या के: जितने श्रंश बलाय है उन्दँ के 
आतर परिवतंन होवा है । नारकी लेश्या से लेश्यान्तर को नदी प्राप 
होते । जँ दो लेश्याद बतलाई है । वयँ ऊपर के भाग में प्रथम ओर 
नीचे ॐ भाग मेँ दूसरी लेर्या जानना चाद्ये । शरीर का रंग तो इन 
सब का छरष्ण ही है | 
परिणाम से यहां पुद्गलं का स्पशै, रस, गन्ध, रूप रौर शब्दरूप 
पर्णिमन लिया गया. । ये सातो नरको मे उन्तरो- 
ततर तीव्र दुःख के कारण चौर अशुभतर दै । 
सातां नरको के नारको के शरीर अशुभ नाम कमे के उदय से 
होमे के कारण उन्तरोत्तर अशुभं है । उनकी विकृत 
र आकृति है, हंड संस्थान है ओर देखने भे खुरे लगते 
ड । प्रथम भूमि मेँ उनकी ॐचाई सात धलुष, तीन हाथ अर छ 
चअंाल है । तथा द्वितीयादि भूमियों मे उत्तरोत्तर दूनी दूनी द । 
नारको के सदा भसाता वेदनीय `का ही उद्य रहता है ओर वहां 
वेदना के बाह्य निमित्त शीतः ५ आरः उष्णता कीं उन्तरोत्तर अति तीत्रता 
दै जिससे उन् उत्तरोत्तर तीत्र वेदना दोतीः दै । प्रथमं 
चार भूमियों भं उत्तरोत्तर उष्णता कीः प्रचुरता है । 
याची भूमि मे उपर के दो लाख नरकौ मं उष्णता है तथा शेष में 


परिणाम 


वेदनाः 
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रौर टी ओर सातवी भूमि भँ उत्तरोत्तर शीत की बहुलता है । इन 
नरकं सं यंह शीत ओर ठष्ण इतना प्रचुर है छि यदि मेरु के बरावर 
लो का गोज्ञा उष्ण नरको मे डाला जाय तो वँ की गरमोसे वह्‌ 
एक क्षणः मँ पिघल जाय श्रौर उसं पिघल हए गरम लेषे को यदि शीत 
नरको मे डाला जाय तो बँ की ठण्डी.से वह एक क्तण में जम जाय। 
उनकी विद्छिया भी उत्तरोत्तर अशुभ होती है ।: वे अच्छा करने 
का विचार करदे हैँ पर होता है बुरां। यदि.विक्रिया 
से शभ बनाना "वाहते है तो वन जाता है अशम 11३॥ 
नारक्रियों को शीत उष्ण की वेदना तो है दही । पर भूख प्यास की 
वेदना भी छुद्ध कम नदीं है ) सव का भोजन यदि एक नारकी को मिल 
जाय तो भी उसकी मूख न जाय । ! यही बात.प्याख की है। कितना 
भी पानी पीनेकोः स्योन मिल जाय उससे उनी प्यास बुमने 
की नदीं 
्रापसमेंभो वेःएक दुसरे के बैर ङी याद्‌ करके कुत्तो के समान 
लङ्ते है । पूर्वं भव का स्मरण करके उनकी ` बह.्वेर की गांठ ओौर 
(की दृढतरः. हो जाती है जिससे वेः अपनी विक्रिया से 
वन काः १ तरार, वसूला, रसा शरीर बरघ्ी आदि बना कर 
| उनसे तथा अपने हाथ, पांव चौर दांतों से छदना, 
सदना, छीलना-्ौर कौटना अदि के द्वारा परस्पर अति तीर दुःख 
को उत्पन्न करते हे ॥ > ॥ 
यह्‌ कतेत्र जन्य.अौर परस्पर जन्य दुःख है ।. इसके अतिरिक्त उन्हें 
एक तीसरे. भरकर. का: दुःख अर . होवा : है यह अम्बावरोष जाति के 
असुरो द्वमरा उत्पन्न ति है 1' पंहले'दो ` रकार े दुख सातो 
भूमिय मेहे परन्तुः्यह तीसरे प्रकार का दुःख आरम्भं 'की तीन भूमिय 
मे 'दी है क्योक्रि.इनं-असुरकुमार देवो का गसनागमन यही तक पाया 
जाता है ।' ये समावःखे दी निदंयी होते द । अनेक सुख साधनों फे 


विक्रिया 
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रहते हए भी इनं परस्पर नारक्यां के तड़नि मे दी आनन्द आता 
है । जब वे नारकी इनके इशारे पर अपना अपना वैर चितार कर 
छमापसत सँ लड्ने लगते है, मारने पीटने लगते दै तो ये वड़े प्रसन्न होते 
है । इस प्रकार मार काट भें ओौर उससे उत्पन्न हुए छख के सदन करते 
स नारको का जीवन व्यतीत हो जाता है। वे बीच मं उससे छुटकारा 
नहीं पा सकते, क्योकि उनका अकाल मरण नदीं होता ॥ ५॥ 
चासो गतियो ॐ जीवों की जघन्य भौर उच्छृष्ट आयु बतला हे । 
पनी अपनी गति भें जिखसे कम न पां जा सके वह जघन्य आयु 
& हे ओर जिससे अधिक न पाई जा सके वह उल्छृष्ट 
नारको कौ श्रु यु है । नारक्यां की जघन्य आयु का कथन अगे 
कर यहोँ उल्छृष्ठ आयु बतलाई गई है । पहली में एक, दृखरो मे तीन, 
तीसरी म साल, चौथी म दस, पोँचवीं में सत्र, छठी मँ बाईख ओर 
सातवीं मं वेतीसर सागरोपम इत्छृष् स्थिति हे ॥ ६ ॥ 
यहां तक सूत्राज्चुसार खंकेष में अधोलोक का कथन समाप्त हा किन्तु 
प्रसंगानुसार यदा गति रौर ्ागति का कथन कर देना भी आवर्यक है । 
सामान्य नियम यह है कि तियच रौर मनुष्य ही नरको में उत्पन्न 
होते है । देव अर नारक मरको मे नदीं उत्पन्न होते । उसमे भी 
न संज्ञी जीव पहली भूमि तक; सरीसप दुसरी तक, 
पत्ती तीसरी तक, सपं चौथी तक, सिंहं पांचवीं तक, 
जली छटी तक तथा मत्स्य भौर मनुष्य सातवीं तक जा सकते हें 1 
नारक मरकर नियम से कमेभूमि ॐ गभंज सिंच ओर मनुष्य 
ही होते है । उमे भी भ्रथम तरीन भूमियों ॐ नारक मरकर तीथकर 
 . भी द्दो खकतेदहै। चौथी भूमि तक के नारक मलुष्य 
भ्ागति होकर निर्वाण मी पा सक्ते ह। पाचरवीं भूमि वक 
के नारक मरकर दूसरी पर्याय भ संयमासंयम ओर 
संयम ष्टो भी प्राप्त कर सक्ते द । छटी भूमि तक के नारक मरकर 
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दुखरी पयय मे संयमासंयम को मी पराप कर्‌ सकते है ओर खातर 
भूमि क नारक मरकर नियम से तिरयुच दी दते दै । तियंचोँ मं खत्पन्न 
होकर भी वे नियम से मिथ्यादृष्टि ही रहते ह । उस पयाय मेँ सम्यक्त्व 
छलौर सम्यग्मिथ्याट्व रादि किसी गुण को महीं पराप्त हो सक्ते । 
नरकगति चे आकर कोई आ जीव बलदेव, वासुदेव अर चक्रवती 
नहीं दोता । 
जैसा कि पहले ववलला आये दै नीचे की सात भूमिय मे प्ली 
भूमि्ठा नाम रलनप्रमा है । इसके तीन भागां स से पते भाग के पष्ठ 
पर अध्य ल्लोक की रचना है । द्वीप, समुद्र, पवेत, 
नारको मे शेष॒ सरोषर, गोव, नदी, ब्त, तता आदि सव मध्यललोक 
जीवो व द्रप समुद्र॒ सं ही पाये जाते ई । विकलेन्द्रियः पंचेनद्रिय तियंच 
रादि का कौ व सलुष्य भी मध्यज्लोक मे दी पये जते ह । इस- 
किस प्रकार समव लिये इनका सद्भाव पदली परथिवी के सिवा शेषं 
है इसका खुलाघा छद मूमियों भे न्दी है । वनवासी ओर उयन्तर 
| देवों क आवास भी पदली परथिवी में ही बने हण 
है, इसलिये ये भी पहली एथिवी के सिवा अन्यत्र नीं पाये जाते । 
यह्‌ सामान्य नियम है किन्तु इसके कुं अपवाद हे । जो निन्न प्रकारै 
( १) देव तीसरे नरक तक जा आ सकते दँ इसक्िये ये तीसरे 
नरक तक पाये जाते है । 
८ २) मनुष्य केवल शौर मारणान्तिक समुद्धातको पेक्षा सारतो 
भियो मं पाये जति ै। किन्तु ये उपपाद पद्‌ की चपेक्ता छह मूमियां्म 
ही पाये जाति है क्योकि सातवे नरक का जीव मरकर मनुष्य न्दी दोता। 
(३ ) संज्ञी पंचेन्द्रिय गभज तियंच उपपाद पद्‌ की अपेक्षा सारतो 
भूमियौं म पाये जाते है, क्योकि सातो मूमियों के नारकी मरकर संज्ञी 
पं चेन्द्रिय ग्ज ति्य॑च दहो सकते है । उसमे भी सातवीं भूमि का 
नारकी तो नियम से संज्ञी पंचेन्द्रिय गभज तियच दी होता दै । 
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(४ ) संज्ञी परंचेन्द्रिय सम्मू्धेन तियच मारणान्तिकं प्रद की | 


छपे्ता खातों मूभियो मे पाये जति है, क्योकि ये मरकर सातं नरको 
मे उत्पन्न हयो सकते हं । 

(५ ) असंज्ञ परचेन्द्रिय पिच सारणान्तिक पद्‌ की श्रपेत्ञा पहली 
परथिवी तक पाये जाते दै क्योकि ये मरकर पहले नरक से ही उच्च 
हो सक्ते है । 


मध्यलोक का वणंन 


जमबूदीपलवशोदादयः शुभनासानो दीपसथुद्राः ॥ ७ ॥ 
द्विदिविष्कम्भाः पू्पूेपरिक्षेपिणो बलयाङृतयः ॥ ८ ॥ 
जम्बुद्टीप आदि शुभ नामवल्ि द्वीप श्रौर लबणोद आदि शुम 
नामवाल्ते समुद्र है । 
वे सभी द्वीप अौर समुद्र दुने-दूने विस्तारवासे, पृे-पू्े को वे्ठित 
करनेवाले भौर बलय-चृड़ी जैसी आकृतिवाले है । 
मध्य मे यह लोक उत्तर-दक्तिए सात राजू ओर पू्े-पश्चिम एक 
राजू है । तथापि इसका आकार आालर के समान बतलाया है जो दीप 
छर सखुदरो छ कार की प्रधानता से कदा गया 
वीप ग्रौर समुद्र है । ये सवके सव द्वीप ओर समुद्र मध्यलोक मे दी 
दै जो श्रसंख्यान संख्याबाले है । वे सबके सब द्वीप 
द्नौर उसके वाद समुद्र फिर द्वीप र उसके बाद समुद्र इस क्रम से 
स्थित ह । प्रथम द्वीप का नाम जम्बूद्रीप च्नौर समुद्र का नाम लवण 
समुद्र है ॥ ७॥ | 
यहोँ दीपो सौर समुद्रं के विषय में व्यास, रचना श्रौर आकार 


इन तीन बातो का जाननां मुख्य दै जिनका निदेश इस सूत मेँ किया है।' 


इस सूत्र से अन्य द्वीप समुद्रो का ज्यास, रचना व्र आकार तो 
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जाना जावा ह पर जम्बद्ीप का व्यास, रचना व आक्रार नदी ज्ञात 
होता । य अगज्ञे सूघ्च भ बतलाया दै । जस्बृद्वीप 
भ्यास थाली ॐ समान गोल है इसलिये उसका उत्तरदक्षिण 
च्मौर पूवै-पश्चिम एक समान व्यास है जोएक लाख 
योजन ड । इससे लवण समुद्र का व्यास दला दै । इ भकार द्मागे 
के द्वीप चौर ससुद्रो का व्यास उत्तरोत्तर दृना-दूला है अन्त तक्र 
विस्तार का यदी क्रम चा गया हे । अन्त में स्वयमूस्मण दीपको 
वेष्टित किये इए स्वयंभूरमण समुद्र हे या सव्यभूरमण दरीपका 
ठयाख अपने पूव॑वरती समुद्र के व्यास से दूना ड मौर स्वयंभूरमण 
दवीप के व्यास से खयंभूरमण समुद्र का व्यास दृ हे। 
जम्बद्धीप को छोड़कर शेष सव द्वीपो प्नौर समुद्रो की रचना चूडः 
के समान है! जैसे दाथ को चेरकर चृडधी स्थित रहती है वैसेदी 
र ते जम्ब्ीप को चेरकर लवण समुद्र स्थित है । लवण 
रचना व श्राति समुद्र को चेरकर धातकीखण्ड द्वीप स्थित है 1 इसी 
प्रकार अन्तक यहो क्रम चल्ला गया दे ॥ ८ ॥ | 
ज्बूद्रीप श्नौर्‌ उसमे स्थित चेत्र पर्व॑त श्रौर नदी श्रादि का विस्तार 
से व्ण॑न--  _ .. < ५ 
तन्सध्ये मेरुनाभिरैतो योजनशतसहस्विष्कभ्मो जस्बू- 
दीपः ॥ ९ ॥ | | ` 
मरतहैमवतहरिविदेहरम्यकदैरण्यवतरावतवपौश्वत्ाणि 1१०) 
तद्विभाजिनः पूर्वापरायता ` हिमबन्महादिमबननिषधनीलः 
रुिमशिखरिणो वर्षैधरप्ेताः 1\ १२१ ॥ ्‌ 
` ‡ देमाजं नतपनीयवैदयरजतहेममयाः ॥\ ९२ ॥ 


५ उवेताम्बर तत्वार्थसूत्र मै इसके प्रार्म मे (तन्न, पद्‌ अधिक दे । “` 
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मशिविचित्रपार्श्वां उपरि मूलो च त्यविस्ताराः ॥ १३ ॥ 

पडममहापद्मतिभिञ्छकेशरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हदास्तेषा- 
श्ुपरि ।¦ १४ ॥ 

प्रथमो योजनशदल्लायामस्तद र्िष्कम्भो हदः ॥ १५ ॥ 

दशयोजनावगाहः ॥ १६ ॥ 

तन्मध्ये योजनं एष्डरम्‌ ॥ १७ ॥ 

तद्विगुणद्विगुणा हदा परष्फरोणि च ॥ १८॥ 

तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहीधृतिकीर्तिबुद्धिलच्म्यः पल्थोपम- 
स्थितयः सखामानिकपखिच्छाः ॥ १९ ॥ 

गङ्गासिन्धुगेदद्रोहितास्याहरिद्रिकान्ताषीतासीतोदानारीन- 
रकान्तासुवणरप्यङूलारक्तार्तोदाः सरितस्तन्मभ्यगाः ।॥ २० ॥ 

दयोदयोः पूर्वाः पूवणाः ॥ २१॥ 

देषास्त्वपरगाः ॥ २२ ॥ 

चतुदशचनदीसदस्रपरिइता गङ्गासिन्ध्वादयो नघः ॥ २३ ॥ 


उन सव द्वीप सयुदरो के बीच में जम्बूदरीप ह जिसके बीच में मेरु 
पवेत है, जो गोल है भौर एक लाख योजन विष्कम्भवाला ह । 
इस जम्बह्टीप मे भरतवषं, हैमवत वषे, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, 
शम्यक् वषं, हैरण्यवत वषं रौर ठेरावत वषं ये सात कतेत्र है । 
उन क्षत्रा को जुदा करने वाले अर पूे-पश्चिम लम्बे एेसे हिमवान्‌ 


~~ -‡ श्वेताम्बर परग्परा ने १९ वें से ३२ बे तक के सूनरो को सूत्र मानने से 
स्वीकार कर दिया हे । | 
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महादिमवान्‌, निषध, नील, स्क्मी चौर शिखरी ये छदं वषेधर 
पर्व॑त हे । 
ये छौं पवेत क्रम से सोना, चांदी, तपाया इभा सोना; वेद्यं 
मणि, चांदी ओर सोना इनके समान रंमबले है । 
ये मशियों से विचित्र पाश्वैबाज्े वथा उपर अौर मूल में समान 
विस्तार बाले है । . 
इनके उपर क्रम से पद्य, सहापद्य, तिगि्छ, केशरी, मदापुण्डरोक 
शनौर पुण्डरीक ये छह इद हं ! 
` प्रथम इद एक हजार योजन लम्बरा चौर उससे अधा चोडा है । 
तथा दस योजन गहरा है । 
इसके वीच में एक योजन का पुष्कर-कमल है । 
शेष हृद चीर उनके पुष्कर इससे दृने दूने है । ` 
उन पुष्करो मेँ निवास करनेकालौं श्री, ही, इति, कीर्ति, बुद्धि रौर 
ल्मी ये छद देवियां है जो एक पल्य की युवां ओौर सामानिक 
तथा पारिषद देवों ॐ साथ निवास करती है । | 
उन खात क्ेत्रों के मध्य मं से गङ्गा-चिन्घु, रोहित्‌-रोदितास्या, 
हरितर-दरिकान्वा, सीता-सीतोदा, नारी-नरकान्ता, खुवणकूला-रूप्यकूला 
श्मौर श्क्ा-रक्तोदा ये सरितार्दे बहती द । 
दो दो नदियों मे पूं पूवं नदी पूरवे सुद्र को गह ह । 
जेष नदियां परिवम समुद्र को गई है । 
गङ्गा-सिन्घु आदि नदियां चौदह हजार नदियों से वेष्टित हे । 
सब द्वीप-समुदरो के बीच मँ जम्बू्रीप है । इसके बीच मं ओर 
दूसरा द्वीप नदीं है । यद्यपि गोल तो सब द्वीप अौर सयुर है पर वे 
ध. सब वल्य ॐ समान है ओर यदह थाली के समान 
जम्बू" गोल है । पूर्वं से परिचम तक या उम्र से दक्षिण तक्‌ 
इसका विस्तार एक लाख योजन है । इसके ठीक बीच में मेरु पवेत हे 
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जो एक लाख योजन का हे । इसमें से एक इजार योजन जमीन में है । 
लावा इसके चालीस योजन की चोटी ओर है। इससे मेरु पर्व॑त की 
कुल ऊॐँचाईं एक लाख चालीस योजन हयो जातो है | 
मेर पवेत जमीन पर ्रारम्म मे मेर पवत का विस्तार दस 
हजार योजन है उपर च्म से घटता गया है । जिस हिसाब से उपर 
घटा है उसी दहिसाव से जमीन के भी तर विस्तार बढता गया है। मेस 
पर्व॑त के तीन काण्ड है । पहला काण्ड जमीन से पांच सौ योजन का 
दूसरा साढ़े बासठ हजार योजन का रौर तीसरा छत्तीस हजार योजन 
काहै। प्रत्येक काण्ड के अन्त में एक एक कटनी है जिसक्रा विस्तार 
पाँच सौ योजन दै । केवल अन्तिम कटनी का विस्तार इड योजन कम 
है। एक जमीन परर ओर तीन मेङ पवेत पर इस प्रकार यष 
चार वनो से धिरा हच्ा है। इन वनो के क्रम से मद्रसाल्ल, नन्दन, 
सौमनस भौर पाण्ड्क ये नाम ह । पदली मौर दूसरी कटनी के वाद्‌ 
ग्यारह हजार योजन तक मेर पवत.सीधा गया है फिर कसशः घटने 
लगता है । मेर पवेत के चारों बनो मे सोल ्यछ्कचिम चैस्यालय है 
द्मरौर पाण्डुक वन के चारों दिशाच्नों भे चार पाण्ड़क शिले है । जिन 
पर उस उस दिशा के त्तत्र मे उत्पन्न हुए तीथकर का अभिपेक होता 
है । इसका रंग पीला है ॥ ९॥ 
द्वीप मे मुख्यतया सात त्तत्र है जो उनके बीच मेँ पड़ हुए छद 
पवतो से विमक्त है । ये पवत वषधर कहलाते हैँ ये सभी पूव से 
न शनौ पवत पश्चिम तक लम्बे है । पहला तेत्र भारतं है जो 
दक्तिण में है। इससे उत्तर मेँ हैमवतवषं है। इन 
दोनों का विभाग करनेवाला पला हिमवान्‌ पवंत है । तीसरा तेत्र 
हरिवषे है जो हैमवतवषं फे उत्तर मे है। इन दानोंका विभाग 
करनेवाला दूसरा महाहिमवान्‌ पवेत दै । चौथा क्ते विषेहवषं है जो 


हरिव के उत्तरम है। इन दोनों का विभाग करनेवाल्ला निषध 
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क 
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पर्वत ड ! पौँववोँ क्षेत्र रम्यकवषं दै जो विदेह वषं के उत्तर में हे 
इन दोनों का विभाग करनेवाला नीलपर्वत ह । छठा क्त्र दैरण्यवतवषे 
ह जो रम्यकव्ै के उत्तर में है । इन दोनो का विभाग करनेवाला 
रुक्मी पवत है। तथा साता शते देरावतवर्षं है जो दैरए्यवतवषे के 
उत्तर मे है । इन दोनों क्षां को विभक्त करनेवाला शिखरी पवेत 
ड ॥। १०-११॥ 
उक्तं दयो परवतो का रंग क्रमशः सोना, चोदी, तपाया हब सोना, 
वद्यं मणि, चोँदी रौर सोना इनके समान है । अथौत्‌ दूर से देखने 
पर ये ह्या पव॑त उक्त रंगवालञे प्रतीत होते ई ॥ इन 
दस्ता सभी पर्वतो ॐ पाश्वं भाग भँ अनेक प्रकार सणि 
भ पाये जाते है जिनसे उनकी शोभा द्मौर भी बद्‌ गहे 
है । इनका विस्तार मूल से लेकर ऊपर लक भीत के समान एक सरीखा 
ह, कमी अधिक नदीं ॥ १२-१३॥ 
इन हिमवान्‌ शमादि दों पर्वतो के उपर क्रम से पद्य, महापद्य, 
तिमि, केखरी, महपुण्डरीक अर पुण्डरीक ये छद तालाव दै जिन्हें 
0 ४४ कहते द । जिनमें से पदला तालाब एक हजार 
= योजन लम्बा, पोच सौ योजन चोड मरौर दख 
रादि योजन गदरा है । इन सब तालावों के तलत वजसय 
हे अर ये स्वच्छ जल से पूरित दँ ॥ १४-१६ ॥ 
प्रथम तालाब क मथ्य मे एक योजन का पुष्कर-कमल ह । इसकी 
करणिका दो कोख की ओौर पत्ता एक-एक कोस का ड इससे चछमल एक 
=+ योजन का हो जाता है । यह कमल जलतल से दो 
एं विशेषं कोस निकला दं जो सवका सब पन्त से परिपृणं 
2-वनि ^“ दय्‌ कमल प्रथिवीमय है! अलावा इसके परि- 
वार कमल एक लाख चालीस हजार ओर एक सो 
पचास ह जिनका उत्सेध आदि यख्य कमल से जधा डै। इसी भ्रकार 


पर्वतों का रंग 
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गे ॐ पाचों तालाब मे भी कमल है । रागे के इन तालाबों अौर 
कमलो की लम्बाई आदि दनी-दूनी हे । पर यह द्िशगुणता तीसरे 
तालाब तक जानना चाहिए । आगे के ताला रौर कमल दक्तिण॒ 
दिशा के तालाब चौर कमलो के समान है ॥ १७-१८॥ 
द्रव भश्न यदं है कि वे कमल केवल शोभा के लिये है या उमका 
कुद उषयोग भी हे १ प्रस्तुत सूत्र म इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया 
(1 है । उसमे बतलाया ह कि उन कमलो में क्रम से श्री, 
करनाली दनः ही, धरति, कीर्ति, बुद्धि ओर लदमी ये छद देविय 
रहती हैः । जिन ङी चायु एक पल्योपम है । जैसा कि 
उपर वला आये है इन कमलो के परिवार कमल भी है जिनमें 
सामानिक ओर परिषद देव रहते है ॥ १९॥ 
उक्त सात क्षेजों मे चौदह नदियों व्हों है । जिनमें से भारतवर्ष 
मे गङ्गा घौर सिन्धु, हैमवत वषं मेँ रोष्ित्‌ ्रौर रोहितास्या, हरिवषं 
| मे हरित्‌ ओर हरिकान्ता, बिदेदवषं मेँ खीता ओौर 
ना व सौतोदा, रम्यकवषं भे नारी मौर भरकान्ता, दैरण्य. 
वतवषं मे सुवणकूला ओर रूप्यकूला तथा ठेरावत- 
वषे भें रक्ता मौर रक्तोदा ये चौदह नदिया बही है । इनमें से प्रथम, 
दवितीय ओर चौथी नदिर्यो पद्हनद्‌ से निकली है । तीसरी चौर छटी 
नदियों महापद्महृद से निकल्ली दै । पौँचर्वीं ओौर शभाठ्वां नदियां 
तिगिज्छह्वदं से निकली ह ! सातवीं चौर दसवीं नदिया केसरीहृद से 
निकली है, नौवी मौर बारहवं नदियां महापुण्डरीक इद से भिकली 
हे तथा ग्यारदर्वी, तेरहवीं अर चौद्दवीं नदिय पुण्डरीक इद से 
निकली हे । प्रत्येक क्षे की इन दो दो नदियों मे से पदली-पदली नदी 
पूवं समुद्र में जा मिली ह चौर दुसरी-दूखरो नियो बहकर पश्चिम 
समुद्र मे मिली ह । इनमे से गङ्गा ओर सिन्धू की चौदह-चौदह दजार 
परिवार नवि ह । भागे सीता-सीतोदा तक दूनी-दूनी परिवार नदियों 


| 
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है शौर इसके आगे अन्त तक परिवार नदियां आधी-आधी होती 
मई' है ॥ २०-२३॥ 
भरतादि कें का विस्तार श्रौर विशेष बणंन- 
भरतः ष्विशतिपञ्चयोजनशतविस्तारः षट्‌ चेकोनरवंशति- 
भागा योजनस्य ॥ २४ \॥ 
तद्विशशद्विणविस्तारा वषेधरवषां विदेहान्ताः ॥ २५ ॥ 
उत्तरा दक्तिशतुल्याः ५ २६ ॥ 
भरतवक्षे का विस्तार पाँच सौ छब्बीख योजन ओर एक योजन 
का छद बटे उन्नीस माग हे । 
चिदेव पर्यन्त पर्वत श्रौर चेत्र इससे दूनेवूने विस्तारवाले दे \ 
जन्तर के पव॑त अौर क्षे आदि दक्तिणए के पवेत रौर क्षे आदि 
ॐ समान है । 
जब्व्ीप म मरतवषे के विस्तार से दिमवान्‌ पवेत का विस्तार 
दूना है । दिमवान्‌ पवेत के विस्तार से हैमवतवषै का विस्तार दूना हे । 
मो भौर पव गह दूने दूने का. करम्‌ विदेहवषे तक है फिर उसके 
करा विस्तार चाग पर्वतां चौर क्ले का विस्तार अधान-याघा 
हे ! इस दिसाव से भरतवषं का विस्तार पोच सौ 
दव्वीख अओौर छ वटे उन्नीख योजन प्राप्त दोता ह । हिमवान्‌ पवेत का 
विस्तार इससे दूना हे । विदेह वषे तक विस्तार इसी भकार दूना ला 
होता गया है । ओर उत्तर दिशा का छल णेन दक्षिण दिशा के = 
के समान दे ॥ २४-२६॥ 
शेष कथन- 


अरतैराववयोद्दवहासौ षट्समयाम्यक्वत्सपिण्यचसर्पिणी- 
ध्या ॥ २७ ॥ वी | 
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ताभ्यामपस भूमयोऽवस्थिताः ॥ २८ ॥ 
एकदवित्िपल्योपमस्थितयो हेमवतकहारिवषेकदैवक्रवकाः२९ 
तथोत्तराः ॥ ३० ॥ 
विदेहेषु संस्येयकालाः ॥ ३१ ॥ 
भरतस्य विष्कम्भो जम्बुहीपस्य नवतिंशतभागः ॥ ३२ ॥ 
दविधीतकीखण्डे ॥ २२ ॥ | 
पुष्करा च ॥ ३४ \ 
भरतवषं चौर एेरावत वषं भे उर्सर्पिंणी ओर भवतर्षिसी के छंद 
सम्यो हारा बृद्धि ओर हास होता है । 
इतके शिवा शेष भूमि्यौँ चचवरिथत हैँ । 
देमबत, हरिवषं चौर देवजर के भ्राणिंयो की स्थिति क्षमं से एक, 
दो ओर तीन पल्योपमहै । 
सत्तर के कते के प्राणी दश्चिण के क्ष्रां के प्राणियों के समान है । 
विदे मे संख्यातवषे की खायुवाल्ञे है । 
मरत क्षे का विस्तार जस्ब्टीप का एक सौ नव्वेवाँ माग है । 
धातकीखण्ड द्वीप मे पवेतादिकं जम्बूदरीप से दूने है । 
पुष्करा मे उतने ही है । 


पदार्थो के परिवतेन करने मे द्रव्य, क्षेत्र, काल ओौर भाव बडे 


-सद्टायक होते है । जैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल शौर भाव का निमित्त 
भिलता है मनकी दशा उसी प्रकार कौ होने लगती है। कमो अधिक 
परमाण में यह असर प्रायः सव जगह देखा जाता है । क्षिर भी शुच 
येमे नियम है जिनसे किसी क्षत्र विरोष मे जीवन क्रम मेँ बहुत अधिक 


प्ररिवतेन होता इरा दिखा देता है ओर कीं पर उस्तका यच्किचित्‌ 
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मी असर नदीं होता है। शाखं मे जो कममूमि ओर अकमेमूमि 

(भोगसमूमि ) का विभाग दिखाई देता ह उसका कारण यह हे । 

कर्मभूमि यद क्म अथौत्‌ करज्य प्रथान क्षत्र है। यँ जीवन मं 

अच्छे यर बुरे जैसे निभित्त भिलते है उनके अनुसार बह बनता 

ञ्नौर विगड़ता रहता है । कम ५ पन्न दिये च्य को नर्ही प्राप्त होता 
इसका यह अर्थं नदीं कि कमे की रेखा , नदी बदलती । किन्तु इसका 
यह्‌ अथ ह कि निमित्त के अनुसार कर्म अपना काये करता हे । नरक 
र वेतीख सागर आयु अगते हए वँ के अशम निमित्तो को भवलता 
के कारण सन्ता मेँ स्थित समस्त शुभ कसं अशुभ रूप से परिणमन 
करते-रहते है ओौर देवगति सें इसके विपरीत अशम कम शुभ रूप से 
परिखमन करते रहते दै । निधत्ति ओर निकाचित रूप कर्मो का फल 
मोगना ही पड़ता है देखा कोई नियम नदीं ह । वस्तु स्थिति यद्‌ हे कि 
जिनका बन्ध निधत्ति श्मीर निकाचितः रूप नदीं भी होता है यदि उनके 
चदलने का निमित्त न भिल्े अर उद्यकाल में अजु निमित्त बना 
रहे तो उनका मी फल भोगना पड़ता हे द्मौर जो निधत्ति चोर निका- 
चित रूप कमं है, जिनमें कि उदीरणाःच्मौर संक्रमये दो या उदीरण 
उतकषैण, अपकषेण रौर संक्रमणं ये चार नरी होते उनकी भी स्थिति 
पूरी होने पर यदि उनके उद्य के अलुकूल दन्यः तेत्र चौर कालन दहो 
ततो ज।ते.जाते वे भी पने रूप से फल न देकर अन्य सजातीय प्रकृति 
रूप से फल देने के लिथे वाभ्य हो जति द । इसलिये यद्‌ सिद्धान्त 
फलित होता है कि अधिकतर प्राशिर्यो का जीवन उस-खस तेत्र के 
्राककतिक नियमो पर अवलम्बितः । भस्तुत दो सत्ता भं खातों चेतनां क 
इन्दी भाकरतिक नियमो का निदेशः किया गया हे । सातो केत्रोंमेये 
प्रककतिकःमियम काल की भधानतासेः दै. इसलिये यहो उन्ही को छपेक्ता 
मुख्यता से वणन क्षिया राया हे । 


जिस का म प्राणियों के उपमोग; आयु भौर शरीर आदि उत्तरो- 





१५८ तत्तात ३. २७-३४] ` 


त्तर उत्सर्पणश्चील होते है बह .छत्सर्पिणी काल कष्टलाता है चौर जिसमे ! 
ये सव अवस्पंणशील होते हैँ वह अवसर्पिणी काल 
कदकेदोमेद कहलाता | इनमे से भत्येक काल ॐ छद छह भेद 
दै । अति दुष्षमा, दुष्षमा, दुष्षम दुष्षम, दुष्षमसुषमा, सुषमा चौर 
दुष्षमधुषमा इस क्रम से उत्सपिंणीकाल होता है ओौर अवसर्मिणीकाल्ञ 
इसके विपरीत क्रम से होता हे । इन दोनों को भिलाकर एक कल्पकाल्ञ 
कहलाता है जो बीस कोड़कोड़ी सागर प्रमाण होता हे । उत्सर्पिणी के 
छदो कालन व्यतीत हो जाने पर अवसर्पिणी के छं काल भाते है । इख 
भकार उत्सर्पिणी के पश्चात्‌ अवसर्पिणी अर अवसर्पिणी के पश्चात्‌ 
त्सपिंणी यह क्रम बालू रहता हे । उक्त ढह कालो मे पहला काल 
इच्ीस हजार वषे का हे, दूसरा भी इतना ही हे। तीसरा बयालीसख हजार ` 
वषं कम एक्‌ कोड़ाकड़ी सागर प्रमाण हे, चौथा दो कोड़ाकोड़ी सागर ` 
प्रमाण हे, पांचर्बो तीन कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण हे, ओौर छठा चार 
कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण हे । यह काल जिस ऋम से उपर नाम लिखे 
है उस क्रम से बतलाया है । उत्सर्पिणी के प्रथम, द्वितीय ओर टतीय 
काल में तथा अवसपिंणी के चतुथे, पंचम ओर षष्ठ काल में कमंभूमि 
रहती हे । इनके अतिरिक्त शेष काल अक्मभूमि अर्थौत्‌ भगमूमि 
सम्बन्धी है । | 
यद्व उपयुक्त कालचक्र का परिवतेन भारतबषे ओर ठेरावत वषे 
मेँ होता ह शेष खण्डो मेँ नदीं । शेष पाँच खण्डां मे निवास करने 
चाले प्राणियों के उपभोग, भायु चौर छरीर का परिमाण आदि सदा 
एक से रहते हे, जैसा भरत ओर परावत मे इनका परिवसैन होता 
रहता हे वैसा सि वहां नदीं होता 1 इनमे से हैमवत तेत्र के 
प्राणियों की स्थिति एक पल्य,प्रमाण होती हे। यहाँ 
चेत मे काल मादा निरन्तर इत्सरपिणो का चौथा या अवसर्पिणी का 
तीसरा काल प्रवतेता हे । मसुष्यों के शरीर की ॐँखाई दो दजार धनुष 
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होती । रग नीलवण होता है श्रौर वे एक दिन के अन्तराड् से 
भोजन करते दै । हरिवषे के के प्राणियों की स्थिति दो पल्यप्रम्णु ¦ 
होती दै । यदौ निरन्तर उरसरपिणी का पौर्वां या अवसपिंणी का 
दूसरा काल प्रवता दै । मनुष्यो के शरीर की ङचाई चार दजारः 
धनुष होत है । रंग शुक्ल होता दै ओौर वे दो दिनि के अन्तराल से 
भोजन करते है । तथा देवङ्कुरु सत्र के भाणियों की स्थिति तीन पल्य- 
प्रमाण होती है। यद्टौँ निरन्तर उत्सपिंणी का छठा रौर अवसपिणौ 
का पष्टला काल प्रवतेता है । मसुष्यों के शरीर की ऊँचाईं छह हजार 
घनुष हाती है, रंग पीत ह्योता है ओर वे तीन दिन के अन्तराल खे 
भोजन करते हैँ । 


हैमवत, दरिवषं ओर देबङुरु मे कालका जो क्रम वतलाया है 
वटौ ऋम उत्तर दिशा के उत्तरछुर, रम्यक ओर दैरण्यवत इन 
तीनक्तेत्रों मे समना चाहिये । उत्तरकुरु भे देवगुरु के समान, 
रभ्य मेँ हरिवषं के समान च्रौर हैरण्यवत में हैमवत के समान कालत 
है । किन्तु विदेहो की स्थिति इन सब क्ते से भिन्न है । वहाँ उत्सर्पिणी 
क्‌ तीसरा या अवसर्पिंणो का चोथा काल सदा अवस्थित है । इसमें 
मनुष्यों की ॐ बाई पाँच सो घडेष प्रमाण दोषी है ओर उत्छष्ट आयु 
एक पूवैकाटि प्रमाण होती है । प्रायः इसी काल से जीव मुक्ति लाभ 
करते है । बिदेहों म यह्‌ काल सदा रहता हैः इसलिये यहौँ से जीवे 
सदा मोत्त जते है श्रौर जब भरत रौर ठेरावत क्ते मे मी यह्‌ काल्ल 
श्माता है तब वयँ खे भी जोव मोक जने लगतेदहै। `: 
इन सब कषेत्रं मे भरत क्त्र का विस्तार जम्बृद)प के. छुल विष्कम्भं 

का एक सौ नव्वेवाँ भाग प्राप्त होता है जिसका निदेश सूत्रं २५ में करं 
ही्येदै॥र-देर्‌॥ ¦ 1. ~,“ 
` धातकीखण्ड द्वीप में जम्ब्टीप की चपेक्ता ` मेर; वषे, ˆ वषधर, 
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नदी यौर इद आदि दूने-दूने है | अथौत्‌ उसमे दो मेङ, चोद्‌ वषे, 
बारह वषधर, अद्धाईैख नदी चोर बारह इद्‌ यादि । 
है! इन सके नाम भीवे ही ष् जो जम्वृद्रीपमे 
| बतलाये है । केवल मेरु पवंतों के नास. भिन्न है । 
श्ातश्ोखण्ड द्वीप वलयाछरति है इसके पूवे भौर परशिविमाधं इस 
रकार दो विभाग है । यह्‌ विभाग इष्वाकार नामव ¦ दो पवेत करते 
है जो उत्तर से दल्लिण तक्र द्वीप के विष्कम्भ प्रमाण लम्बे हँ । इससे † 
खादकधीखण्ड द्वीप कै दो भाग होकर भस्येक विभाग मेँ एक मेरु, सात । 
ज्ञेत्र, छद वषधर, चौदह नदियों शौर छह हद प्रप्र दोते हे । इ । 
करार ये सब जम्बूद्रीप से धातकीखण्ड द्वीप मँ दूने दो जाते हं। | 
स द्वीप में पर्वत पिये के आरे के समान दहै ओर चेत्र घरों के बीच 
च स्थित विवर ॐ समान है । धाती बण्ड द्वीप के समान पुष्करा | 
सँ भी मेरु, वर्ष, वषधर, नदी भौर हदो की संख्या है क्योकि इस 
दीप के मी इष्वाकार पवतो ॐ निमित्त से पूवोधं रौर पश्चिमां ये 
दो भागहो गये है। इस प्रकार ढा द्वीपमें पोच मेरु, पेतीस वष, 
तीख वषधर, सत्तर महानदियाँ मौर तीस हद पराप्त होते है ॥ ३३-३४॥ , 
` जम्बद्रीप मे विदे क्ते का विस्तार ३३६८४५५ योजन है भौर मध्व 
भें लम्बाई एक लाल ज है। ठीक बीच मे मेरु पवेत है । इसे 
वव पास से दो गजदन्त पवत निकल कर निषधर्मे जा 
4 भिज्ञ है। इसी प्रकार उत्तर मे दो गजदन्त पवेत 
नील में जा भिक्ते द इससे विदे चेत्र चार भागो 
स वट जाता है। दक्षिण दिशामें गजदन्तोंके मध्यकाकेत्र देवङ्करं 
मौर उन्तर दिशा मेँ यद्वी तेत्र उत्तरञ्करु कदलाता हे । तथा पूवं दिशा 
का सब ्ेत्र पूवं विदेह श्नौर पश्चिम दिशा का सब चेत्र पश्चिम विदेह | 
कहलाता है । इनमे से देवकर अर उत्तरकुरु मँ उत्तम भोगभूमि दे 
तथा पूवं विदेह ओर पशचिम विदे में कमेमूमि हे 1 इन दोनों न्तिम 


वातश्रीखण्ड शरीर 
` धुष्करार्धं 
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आगो ॐ सीना अर सीतोदा नदियों ॐे कारण दो-दो माग दो जाते हँ 
उस प्रकार कुल चार माग दोते है जो चारों माग नदी अर पर्वों के 
कारण आर-्राठ माणो मँ बटे हुए दै । जिससे जम्बूदधीप में छन्न बत्तीस 
विदेह हो जति है । इनमे भरत श्रौर फेरावत के समान आयेखण्ड च 
स्तेच्छ ण्ड स्थित दै । पद्वीधर मदापुरुष व तीथकर द्मार्यखण्डों 
ही उत्पन्न दोते है । जम्बूद्रीप म इल चौतीख आर ढाई दीप मं . एकं 


सौ सत्तर भरा्यखण्ड है । एक साथ होनेवाल्ञे वोथेकरगे कौ उकतछृषट ख्या. 


एक सौ सत्तर बतलाई है बह इन्हीं तेत्र की अपेक्ता से बतला ड । 
विद्रे मँ जो इस समय सीसंधर श्चादि वीस तीथं कर कदे जाते है सो 
वे ढाई द्वीप ॐ बीस सदहाविदेहों की अपेत्ता से कदे गये जनना चाहिये, 


क्यो पूर्वा व्रिभागाुस्तार जम्बूद्रीप के चार अौर ढ!ई द्वीप के बीख 
मदाविदेद होत इ । 


ुष्करवरः द्वीप के ठीक मथ्य भं बलयाकार मालुषोत्तर पवत स्थित 


है जिससे पषशरवबर द्वीप दो भागों में बट गया ह। इनदो भागों 
| से भीवरॐ भागम इन क्तेत्रादिकोंकी रस्चनादे 
पुष्कराधे संज्ञका = ~ < ~~ 
त वाह्य भाग में नदी, इसलिये इस सूत्र दवारा पुष्करा म 
धातकीखण्ड छे समान क्तेत्रादिक की रचना का 
निर्देश छया & 1 मालुषोत्तर पवेत मीतर की ओर सत्र शौ इच्छोख 
योजन चा ह। जमीन पर इसकी चौडाई एक हजार वाशेख योजन है, 
मध्य तं साच सौ वेस योजन है रौर उपर चार सौ चौबीस योलन ह । 
इससे इसक्रा आकार वैठे हृए सिद. के खमान हो जाता है । बैठा इ 
विह चाग को चा होता है अर पीठेकोक्रप्र से घटता हा य्‌ 
पर्व॑त भी भीतर की शरोर एक समान ऊँचा है ओौर बाहर की ओर यद्‌ 
क्रम से घटक्ता गया है जिखसे इस शा रिपटासा बन गया है ॥३३-३४॥ 
| मनुष्यों का निवास स्थान श्रौर भेद- 


भाङमादुषोचतरान्मनुष्याः ॥ २५ ॥ 
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आर्या म्लेच्छाश्च ॥ ३६ ॥ 

मानुषोत्तर पर्व॑त के पले तक दी मलुष्य है । 

उनके आयं ओर म्लेच्छं ये दो प्रकार ह । 

पीडे जम्बुद्वीप, धातकीखण्ड द्वीप भौर पुष्कराधद्वीप इनका 
उल्लेख कर राये हँ इनके मध्य मे लबणोद भौर कालोद्‌ ये दो 
समुद्र ओर है। यह सब क्षेत्र मदुष्यलोक कदलाता है। मनुष्य 
सी तेत्र मँ पये जाते ह इसके बाहर नौं । माद्ुषोत्तर पवेत 
मनुष्य ल्लोक की सीमा पर स्थित है इसीलिये इसका साजुषोत्तर 
यह साथंक नाम है। ऋद्धिधारी मुनि श्रादिका भी इस पक्तको 
लव कर बाहर जाना सम्भव नीं है । यह्‌ इस क्तेत्र का स्वभाव है 


ढाई द्वीप के भीतरये पतीस क्षे गौर दोनों सयुद्रो मे रिथत अन्तर्द्रीपिं ` 


मे उत्पन्न होते हैँ परन्तु पाये सवत्र जति है मेरु पवत पर भी ये पहुंचते 
हं । इस प्रकार ढाई द्वीप गौर उन द्वीपो के.मभ्य भँ गानेवाज्ञे दो समुद्र 


यह सव मिलकर मनुष्यलोक कदलाता है । मचुष्यों का निवास इतने 


स्थल में दी है अभ्यत्र नदीं । 


शंका क्या ढाई द्वीप के बाहर किसी भी भकार से मनुष्य न्दी 
पाया जा सकता है ! 


समाधान--ढाई द्वीप के बार मलुष्यों के पाये जाने के निम्न 
प्रकार हदै- 

( १.) जो मचुष्य मरकर ढाई द्वीप के वाटर उत्पन्न होनेबाला है 
वह्‌ यदि मरण के पहले मारणान्तिक समुद्धात करता है तो ढा द्वीषं 
के बाहर पाया जाता है । 

(२) ढा दीप क बाहर निवास करनेवाला अन्य गतिका जो 
जीव मरकर मनुष्यों में. उत्पन्न होता है उदके पूवे पयय के छोड़ने के 
अनन्तर समय में ्ी मनुष्यायु भादि कर्मो का द्य हो जाताहै तब भी 








क ` 


३. ३७. ] कमेमूमि विमाग १६३ 


वह उपपाद्‌ चेत्र को भाप दोने के पूवं तक मनुष्य लोक के बाहर 
पाया जाता है। 

(३ ) केव ननी जिनके प्रदेश समुदूषात के समय क्रम से सव॑ज्लो 
ञं ग्पा्हो जते है इष प्रकर केवल्िससुद्‌बात के समय मुष्य 
दार द्वीप ॐ बाहर पाया जाता ह । 

ये तीन अवस्थां है जब मनुष्य मलुष्य लोक के वादर पाये जात 
डे इन अवस्थानां को दोडकर मनुष्यों का मनुष्य लोक से बाहर पाया 
जाना सम्भव नदीं ह ॥ ३५॥ . 

मनुष्य मुख्यतः दो भागों म बटे हए दै चायं मनुष्य चर म्लेच्छ 
मलुष्य । जो स्वयं गुणएवाले है ओर गुणवालो की संगत करते हवे 

त प्रायं मनुष्य है रौर शेष म्लेच्छ मनुष्य है । म्लेच्छं 
मनुष्यो मेद के चे प्रायः गुण कमे से दीन होते हँ । इनमे यदि दया 
द््विण्य आदि गुण पये भी जाते है तो लौकिक प्रयोजन वश ही पाये 
जाते ह । आत्मा का कर्तैञ्य खम कर ये इन गुणो को महत्व नीं 
देते । श्रयो के सुख्य दो भेद है ऋद्धि प्राप्त चायं ओर ऋद्धि रदित 
न्नायं । जिने तप आकि से बुद्धि चादिक ऋद्ध्या उत्पन्न हो जाती 
हवे ऋद्धिभाप्त भायै है । ऋद्धि रदित आयं निमित्त भेद से पाच 
प्रकार के बदललाये ईै--केत्रायं, जादयाये, चारित्रायै, कमाये यौर वशे- 
नायं । म्लेच्छ सुख्यतया धं क्म व्यवस्था से रदित होते है, इसी से 
ये ्लेच्छ कहलाते है । ये अन्तरदरीप्रज ओर कमेभूमिज इस प्रकार दो 
रह के होते है । लवणसमु श्यौर कालोद्‌ समुद्र के मध्य मेँ स्थित 
छन्तर्पों मे निवास करनेवाज्ते इभोगमूमिज मनुष्य चन्तर्दरीपज 
स्जेच्छं है तथा कमेमूमि मे पैदा हए चागरखंस्कृति से हीन मनुष्य 
कमं भूमिज म्लेच्छ हे ॥ ६६॥ 
कर्मभूमि विमाग-- 


भरैरवतविदेहाः कषेभूमयोऽन्यत्र देवङ्रततरुहभ्यः ॥२७॥ 





^ 
= ~, 


१६४ तन्ट्वाथंसूत्न [ २. ३८-३९. | 
देवङ्करु रौर उत्तर के सिवा भरत, एेरावत चौर विदेहये । 
क्भूमियां है । | 
जद सातवें नरक तक ले जानेवाले अशुभकमे चर सबोथेसिद्धि 
तंक ज्ञे जनेवले शभ क्म का अजेन होता दै वह कमेभूमि है।या 
जह पर कृषि आदि षट्कमै ओौर दानादि कम की व्यवस्था है बह 
कर्मभूमि दै। या ज्यं पर मोक्त मागं की प्रृत्ति चाल. है बह कमंभूमि 
ह । पले ढाई द्वीप में पतीस क्त्र श्मौर छयानवे अन्तरीप बतलला 
श्राय है उनमें से पोच भरत, पाँच ेरात्रत ओर पाँच विष 
ये पन्द्रह कतर ही कम॑भूमियोँ है । इनके सिवा सव क्षेत्र अर अन्त्री 
कर्मभूमि अत्‌ भोगमूमि द । देत्कुरु अर उत्तरङ्करु ये षिदेद क्षेत्र । 
क चन्तगत है । इसलिये बिदेहों में कर्मभूमि की ज्यवस्था बचलने पर | 
इनमें मी बह प्राप्र होती है, किन्तु पाँच देवर ओौर पौन उत्तरकुरु इन ` 
द्स क्षेत्रो मे कमेभूमि की ज्यवस्था नदीं है, इसलिये प्रस्तुत सूत्र मँ 
इन दस भूमियों को कमभूमियों से प्रथक्‌ बतलाया है । इस प्रकार 
कुत भिलाकर पन्द्रह कर्मभूमिर्यो शौर तस शकमेभूमियोँ प्रा 
होती ह ।॥ २७॥ 
मनुष्यों श्रोर तिर्यञ्चो की स्थिति ~~ 
नुस्थिती परापरे त्रिपर्योपमान्तथहूते ॥ ३८ ॥ 
वि्यग्योनिजानां च ॥ ३९ ॥ 

मनुष्यों की उल्छृष्ट स्थिति तीन पल्योपम श्रौर जघन्य अन्तमुहूते दै। 
तियंञ्चों की स्थिति भी उतनी ही है। 4 
प्रस्तुत दो सूरो मे मनुष्यों शौर तियं चों की जघन्य मौर उक्ष 
भायु बतलाई हे । दोनों की जघन्य रायु अन्तयुदूते चौर उच्छष्ट यु । 
तीन पल्योपम है । पल्योपम उपमा भमाण का एक | 

मेद्‌ हे । यद तीन प्रकार का है-उ्यवहार पल्योपमः, 

चद्धारपल्योपम ओर `द्धापल्योपमः। प्रमाणाङ्गल से गिनकर एक 





मि का हो 
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पल्योपम का प्रमाण 


क्क = 


३,३८-३९.] मवुरष्यो चौर तिर्यक्व की ध्थिति १६५ 


योजन का श्चायाम श्नौर विस्तारवान्ञा तथा एक योजन गहरा एक पल्य 
शर्थात्‌ ग्धा तेयार करे । फिर नवजात मेढे के वालो से चसे भर दे । 
प॒र इतना ध्यान रखे कि भरते समय ये वाल ईैचोखे काट काटकरं 
अति छ्वाटे कं से भरे । वे डस्डे इतने छोटे दों जिनके केची खे 
दूसरे इक्डेन हो सद्धं । अनन्तर सौ सौ वषं मे एक-एक इक्डा 
सिकाल्ले। इस भ्रकार इस क्रिया के करने नं जितना काल लगे वह 
उ्यवहार पल्योपम है । इससे उद्धार पल्योपम च संख्यात करोड़ वर्षो 
ॐ जितने समय दां उतना गुणा दै । ञ्मौर इससे. अद्धापल्योपम सो 
वर्षं के जितने समय हों इतना गुण है । प्रथम्‌ पल्यापम इस खब 
यवद्टार का वीज है इसलिये बह व्यवहार पृल्योपम कदल्ाता है । 
दूसरे पल्योपम से द्वीप सखु को संख्या गिनी जाती है । सब द्वीप ओर 
समुद्र पच्चीस कोड़ाकोड़ी पल्योपम प्रमाण वततलाये दहै। तीसरे 
पल्योपम से कमेस्थिति ओर भवस्थिति आदि जानी जाती हैः । य्ह 
इतना शौर विशेष जानना किं दस कोड़कोढडी पल्योपमों का एक 
सागरोपम होता हे । । 
श्थिवि दो प्रकार की है भवस्थिति अर कायस्थिति । एक पयोय 
रे रने मे जिवनां काल लगे वद्‌ भवस्थिति है । तथा पुनः पुनः उसी 
व पयय से निरन्तर उत्पन्न होना, दूसरी जाति मं 
स्थिति के भेद ड ~ 
नदीं जाना इस प्रकार जितना काल भ्रात हो वद॑. 
कायस्थिति है । उपर मस्या रौर तिर्चों की मवस्थिति बतल्लादे हे । 
छाने उनकी कायस्थिति का विचार करते है । 
मनुष्य की जघन्य कायस्थिति जघन्य अवस्थिति प्रमाण है, क्योकि 
एक बार जघन्य आयु के साथ भव पाकर उसका अन्य पयौय म जाना 
सम्भव है। तथा उलछृष्ट कायस्थिति पूेक्ोदि धथक्सवं 1 
धिक तीन पल्यापम है । एथक्स्व यद्‌ रोढिक सज्ञा 
ह । मुख्यतः इसका अथं तीन से उपर छ्मौर नौ से नीचे की संख्या लिया 





कायर्थिति 


शः“ 








१६६ तत्त्वाथसूत्र ॥ ३. २८३९ ॥ 


खाता है । कटी कहीं बहुत इस अथे में भी प्रथक्त्व शब्द आता है । 

तिय॑चों के अनेक भेद दै इसलिये उनकी अवस्थिति चौर काय- 
स्थिति अलग नग प्रप्र होती है जो निन्न प्रकार है- | 

तियंचों मे प्रथिवीकायिकों की उलछृष्ट भवम्थिति वाईस दजार वष, जल 
कायि शो की सात हजार वषं, अग्निकायिकों की तीन दिनरात, वायुकायिको 
५ की तीन हजार वषे, वनस्पति कायिको की दस हजार 
| वषे. दीन्द्रियों की बार वषे, ब्रीन्द्रियों की उनचास 

स्थति शरीर दिनरात, चतुरिन्दिथो कौ छह महीना, पविन्दा 

यस्यति ओं सद्लली रादि जलचरो की पूर्वकोटि प्रमाण, 
गोधा व नङ्कल आदि परिसर्प की नौ पूर्वाग, सर्पो" की व्यालीस इजार 
वषे, प्षियों की बहनत्तर हजार वषं रौर चतुष्पदो आदि की तीन 
पल्योपम उत्कृष्ट भवस्थिति है । तथा इन सबकी जघन्य अवस्थिति 
छन्तयु हूतं है । यह भवस्थिति है । 

कायस्थिति निन्न प्रकार है-प्रथिवीकाय, जलकाय, अञ्चिकाय 
रोर वायुक्ायिक जीवों की असंख्यात लोकों के समय प्रमाण, 
खनस्पतिकायिक जीवों की अनन्त ` कालप्रमाण्‌, विकल्ञेन्दरियों की 
संख्यात इजार वषे प्रमाण तथा पचेन्द्ियों की पूर्वशोटि परथक्त्व 
से श्रधिक तीन पल्योपम उक्छृष्ट कायस्थिति है । तथा इन सवकी 
अधन्य कायस्थिति अन्तहूतं प्रमाण ३ ॥ ३८-३९॥ 


॥ 





रः 





चौथा अध्याय 


तीसरे अध्याय मं नारक, ति्य॑च श्मौर मजुष्य॒ इनका वणेन किया 
श्रव इस अध्याय मे सुख्यरूप से देवो का वणन करते है भ्रसंग से 
नारको की जघन्य स्थिति का भी निर्देश श्या गया डे। 

देवों के निकाय- 
देवाश्वत॒शिकायाः ॥ १ ॥ 

देव चार निकायवाल्ञे है । 

निकाय शब्द्‌ का श्रथ समदाय दै । . देवो के रेस प्रमुख समुदाय 
चार इ । यथा- भवनवासी. व्यन्तर, उ्योतिष्क रौर वैमानिक । देव 
एक गति है जिसमें रहनेवाज्ते प्राणी अधिकतर सुलशील होते है, 
नानां द्वीपो वनो", पव॑तो' की चोधियो, इ्जगृदो ्मादि मे विहार 
करते है। शरीर को छोटा, बदा आदि बनने की उनमें श्षमता 
होती है ॥ १॥ ्‌ 

श्रादि के तीन निकायो की लेद्या- 


आदितस्िषु पीतान्तलेश्या;# ॥ २ ॥ 


५ त 
# श्वेताम्बर परम्परा में प्रारम्भके दो निकायो मे पीव तक चार श्रौर 


तीसरे निवाय मे एक पीत लेश्या मानी गड दै । इसी से उस परम्परा मे यह्‌ 
रौर श्रये का सातो सूत्र भिज प्रकारसे स्वे गये है। इसके षिवा उघ 
परम्परा मँ प्रकृत मे लेश्या का ग्रथ द्रव्यलेश्या--शरीर का रंग लिया गया जान्‌ 
पता है । पं० सुखलाल जी ने भी श्चपने तत्वाथंसत्र मे यदी श्रथ क्रियाहे 
किन्तु यह सूत्रानुस्ारिणी शैली ॐ प्रतिकूल द । तत्वार्थसूत्र के दूसरे श्रध्याय 
के ६ वें सूत्र मे श्रौदयिक माषो के प्रसंग से छह लेरयान्नो का उल्लेख किया 
ई । वहाँ स्पषटरूप से इन्दं जीव के माव बतलाया हे । 


. 
. च 





१६ तत्त्वाथेसूत्र [ ५. ३.-. ॥ 


आदि के तीन निकायो मे पीत तक चार लेश्यार्पे हे । 

यो तो भवनवासी, उ्यन्तर अौर ञयोतिपी देवों के सदा एक पीत 
लेश्या ही पाई जाती है किन्तु एेसा नियम है कि कष्ण, नील च्रौर 
कापोत लेश्या के मध्यम अंशके साथ मरे हए कमभूमियां मिथ्या 
दृष्टि मलुष्य ओर तिथ॑च चौर पीत श्या के मध्यम चरंश के साथ मरे 
हुए भोगभूमियों मिथ्यादृष्टि सचुष्व अर तियं च भवनत्रिक मं उस्पन्न 


| 


होते है, इसलिये इन ॐ अपया अवस्था मे छृष्ण, नील ओर कापोत) |. 


ये तीन अशम श्या मी पाई जातीं है । इसी से इनके पीत तक चार 
लेश्या्ँ बतलाई' है । अभिप्राय यह है कि वनवासी, व्यन्तर ओर 
ब्योतिषी देवों क अपर्याप्र अवस्था मेँ कृष्ण ध्रादि चार लेश्यार्पे भौर 
पयाप्र अवस्था सें एक पीत तेश्या पाई जाती है ॥ २॥ 
चार निकायो के श्वान्तर भेद- 
दशाटपश्चद्रादश विकल्पाः कल्पोपपन्नप्यन्ताः ॥ ३ ॥ 

कल्पोपपन्न तक के चतुर्निंकाय देव क्रम से दस, आठ, पाच चौर 
बारह भेदवाले ह 

भवनवासी निकाय के दस, व्यन्तर निकाय के आाठ),उयोतिष्क निकाय 
ढे पांच ओर वैमानिक निकाय में कल्पोपपन्न के बारह सेद है । वैमानिक 
निकाय के कल्पोपपन्न श्रौर कल्पातीतये दो मेद्‌ भागे बतल्ताये हँ 
उनमें से यहयँ कल्पोपपन्न प्रथम निकाय > बारह भेद केह सो ये वारं 
मेद्‌ सोलद कल्पों क बारह इन्द्रौ की पेक्षा से कहे है । इन बारह भेदं 
मे वैमानिक निकाय के सव मेद सम्मिलित नही हे, क्योकि कल्पातीत भी 
वेमानिकर है पर उनका उक्त बारह भेदो मे अन्तर्माव नहीं होता ॥ ३॥ 

चार निकायो के मेदो के श्रवान्तर मेद- 


इन्द्रसामानिकत्राय्खिशपाखिदात्मरतलोकपालानीकग्र कीश 
कामियोग्यफ़िखिषिकाश्चकशः ॥ 9. ॥ 


| 





| 


४. ५. 1 चार निकायो ॐ मेदां के अवान्तर मेद्‌ १६५ 
त्रायद्धिशल्लोकपालवज्यां व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५॥ 


चतुर्निकाय के उक्त दस आदि मेदो मे से एक-एक मेद्‌ इन्द्रः 
सामानिक, त्रायल्िश, पारिषद, भारमरत्तः लोकपाल, अनीक; प्रकीणक; 
छ्मायियोग्य र किलिविषिक रूप. हे । | 

किन्तु यन्तर अ? उयोतिष्क निकाय न्नायक्िश ओर लोकपाल 
इन दौ विकल्पों से रदित हे । 

भवनवासिनिकाय के दस भेद्‌ है उनम से प्रत्येक भेद मे इन्दर 
छादि दघ भकार होते है । जो सामानिक आदि अन्य देवों के स्वामी 
हाते है वे एन्द्र कदलावे है । जो राज्ञा छरीर रेश्वयं को दोड़कर शोष 
सव वातो सै इन्द्र के समान षते वे सामानिक देव कहलाते है । 
लाक जँ पिवा, गुर ओर उपाध्याय का जो स्थान डे वह स्थान इनका 
हे! जो देव मन्त्री ओर पुरोत का काम करते है वे ्ायक्िश है ` 
एक-एक भेद्‌ मे इनकी छल संख्या तेवीख दी होती है अधिक नीं । 
सभ्यन्तर, मध्य मौर बाह्य परिषद्‌ के जो सभ्य होते है वे पारिषद देव 
कहलाते है । लोक भें भित्र काजो स्थान्‌ हे वह स्थान इनका वदो है। 
जो इन्द्र शरीर की रश्षा भं नियुक्त है वे श्रा्मरक कहलाते है । जो 
रवस्थानीय है वे लोकपा कदलाते है। जो पदाति रादि सात धकार 
की सेना मे नियुक्त है वे नीक कदलाते हे । जो नगरवासी ओर देश्‌- 
वासियों ॐ समान हैँ वे प्रकीणेक कहलाते ह । जो दास के समान हं 
दे आाभियोग्य कहलाते है भौर जो अन्तेवासियां क तुल्य है वे किल्वि- 
विक कहलाते है । कल्पोपपन्न देवों क बारह मेदो मे से भ्रत्येक मेद में 
मी ये इन्द्रादि दस मेद्‌ होवे है । चिन्तु च्यन्तरनिकाय के आर भेद्‌ 
दौर ज्योतिष्क निकाय के पाँच मेदो मँ इन्द्र आदि माठ-बाढठ विकल्प 
ही सम्भव है, क्योकि उनके" तरायिश छीर लोकपाल ये दो भेव 
नक्ष होते ॥ ४-५॥ ` ध 0 





१७० तन्त्वाथेसूत्र 
प्रथम दो निकायो मे इन्द्रो की संख्या का नियम- 


पूयोर्ढन्द्राः ॥ ६ ॥ 

प्रथम दो निकायो मेँ दो-दो इन्द्र हें । 

मदनवासी के दस प्रकार कै देवों मेँ ओर व्यन्तर क आड भ्रकार 
ॐ देवों में दो-दो इन्द्र होते दै । यथा-असुग्कुमारों के चमर भोर वरोचन 
ये दो इन्द्रहै। इसी प्रकार नागछुमारों के धरणं श्मौर भूतानन्द्‌, 
बिदयरछृमारों के हरिसिंद ओौर हरिकान्त, सुपणेमारौं के वेगणुदेव मौर 
वेरुषारी, अग्निङ्कमारों के अग्निशिख र च्रग्निमाणएव, वातङ्कमारों 
के वैलम्ब शौर प्रमञ्ञन, स्तनितङुमारों के सुघोष भोर मदहाधोष, उदधि- 
कुमारां 5 जलकान्त ओौर जलप्रभ, दीपकुमारों के पूणे मौर वशिष्ट 
तथा दिद्छमायों के अभिततगति रौर अमितवादन ये दो-दो इन्द्र है। 
छयन्तसों मे निन्नरों के छिन्नर भोर किम्पुरुष, किम्पुरुषो के सत्पुरुष 
श्यौर महापुरष, महोरगं क अतिकाय ओौर मदाकाय, गन्धर्वो के गीत- 
रति श्रौर गीतयश, यज्ञो के पृणंभद्र्‌ मौर मणिमद्र; राक्तसो के मोम 
श्मोर महाभीम, भूतो के भरतिरूप ओर अप्रतिरूप तथा पिशाचो के काल्ञ 
द्मौर महाकालयेदोदोइन्द्रहैं। 

भवनवासी ओौर व्यन्तर इन दो निकायो भे दो-दो इन्द्र बतलाने से 
शेष दो निकायो मेँ दो-दो इन्द्रो का अभाव सूचित होता है। उ्योतिषियों 
मे एक चन्द्र ही इन्द्र माना गया है । किन्तु चन्द्र असंख्यात हैँ इसलिये 
ड्योतिषियों मे इतने दी इन्द्र हए । तथ।पि जाति की अपेक्षा ज्यो तिषिरयो 
में एक इन्द्र गिना जाता है । वैमानिक निकाय के कल्पोपपन्न भेदम द्ी 
इन्द्र माना जाता है । यद्यपि कल्म सोल्लत है तथापि इनमें इन्द्र बारह 
ही हँ क्योकि प्रारम्भ के बार कलमो मे चार इन्द्र है । इसी भ्रकार अन्त 
फे चार कल्पो मे भी चार इन्द्र । किन्तु मध्यके आठ कल्पो में ल 
चारही इन्द्रै, इन हन्द्रो नाम कल्प के अनुषार दहै! जदोँदो 
कपो मेँ एक इन्द्र है वर्श प्रथम-भ्रथम कल्मके अतुघार इन्द्रका नाम 
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४. ७.-९. ] देवों भे कामखघु वणेन १७९१ 


ह! यथा-न्रह्म अौर ब्रह्मोत्तर कल्प का इन्द्र र्म नामवाला ड! 
लान्तच द्योर्‌ कापिषघ्ठु कल्प का इन्द्र लान्तव्‌ नामबान्ञा हे 1 शुक्र द्मौर 
अहाशुक्र का इन्द्र शक्र नामवाला दै द्ौर शतार श्यौर शदस्ञार कल्पः 
का इन्द्र शतार नामवाला है ॥ ६ ॥ 

देवों मे कामसुख वणेन- 


कायप्रवीचारा आ एेशनात्‌-॥ ७ ॥ 
शेषाः स्पशंरूपशब्दभनःप्रवी वाराः# ॥ ८ ॥ 
प्रेऽप्रवीदाराः ॥ ९ ॥ 


देशानतक क देव काय से विषयदुख भोगनेवाले होते है । 

सनवक्कमार दि कल्पवासी शेष देव स्यशे, रूपः शब्द रौर मन 
से विषय सुख भोगनेवलि होते हे । | 

न्य सव देव विषय सुख से रदित होते ह । 

परचीचारका अथं विषय सुख का भोगना है । रेशान कल्प तक के. 
देव अथौत्‌ भवनवासी, व्यन्तर, ऽ्योतिष्क अर सौधम तथा देशान- 
कल्प के देव मनुष्यों के समान शरीर से विषय सुख का अनुभव करते 
& । तीसरे कल्प से स्ञेकर सोनवे कल्प तक के देव शरीर से विषय- 
सुख का चतुभव न करके दूसरे प्रकार से विषय सुख कां अनुभव 
करते ई । यथा--सनतङ्कमार रौर माहेन्द्र कल्प क देव देवाङ्गनार्थं 
ङ स्पशं मात्र से अस्यन्त ठृपि को प्राप्त शेते है भौर वँ की देवियों मी 
इसी प्रकार स्पशंमात्र से कृधि को प्रा होती ह । ब्रह्म, ज्मो ततर, लान्तव 
सौर कापिष्ठ स्वगं के देव श्रौर देवाङ्गना्पे एक दूसरे के युन्द्र रूप क 
देखने मात्र से परमसुख का अनुभव करते हे । शक्र, महाशक्र, शतार 


=-= 
¢ इवेताम्बर परम्परा मे इख सून्न के श्रन्त मं "दयोद्धयोः, इतना पाठ. 
श्रधिक है। ६ । 








१७२ त्वाथेतत्र [ ४. ७.९. 


ओर सदार कल्प के देव थर देवियाँ संगीत आदि के सुनने मात्र से 
परमयुख को प्राप होते दै । तथा आनत, प्राणत, आरण अौर अच्युत 
कल्प के देव तथा देविथांँ एक दुसरे के स्मरण मान्न से परमस को 
प्राप्त होते ह । यद्यपि देविय दूसरे कल्प तक दी उत्पन्न होती हँ षर 
नियोगवश वे उपर के कल्पों में पहुंच जाती हैँ । तथा सोल कल्प 
से ऊपर जितने भी कल्पातोत देव है वे सब विषय सुख की वासना से 
रदित होवे है । उनके चित्त मे कभी भी शली विषयक अभिलाषा 
उत्पन्न नही होती । | . 

शंका-स्ली पुरुष भेद तो तीसरे भादि कल्पं भे भो है ष्ठिर उने 
नीचे के देवों के समान विषय सुख क्यों नदीं होता 

समाधान-यह क्ेत्रजन्य विशेषता है । कमं का विपाक द्रव्य, 
तेत्र भादि के अनुसार होता ह एेसा नियम है । 

शंका-देवियों की उत्पत्ति तो दुसरे कल्प तक ही पाई जानी है, 
इसलिये नके तो विषय सुख भोगने की भ्रवरत्ति दूसरे कल्पतक ॐ 
देवों के समान पाई जानी चाये † 

समाधान-- नियोग क ्नुखार देवियों ॐ भाव होते हैः इस 
नियम के अनुसार जो जिस कल्प की नियोगनी होती है उनके भाव 
मी घी भकार के होते द । यही सवव है फ तीसरे आदि कल्प की 
देवि के विषय सुख की ठृपि जदो जिस प्रकार से विषय सुख के 
भोग का निदेश किया है तदनुसार हो जाती है । 

शंका-क्पातीत देवो क प्रवी चार का कारण पुरुष वेद का उदय 
रहते इए भी इसका अभाव क्यों बतलाया ? 

 खमाधान-- वेद का स॒ख्य कायं प्रवीचार नदीं है। भरवीचार के 


शरनेक कारण है । बे सब वहाँ नदीं पाये जाते, इसलिये वं भवो चार 
का निषेष भिया है ॥ ७-९ ॥ 








४, १०-९१. ] वनवासी शौर व्यन्तरा के भेदो का वणेन १७३ 


भवनवाषी श्नौर व्यन्तो के भेदो का वणंन 


भवनवासिनोऽ सुरनागविचयुरसुपणोग्निवातस्तनितोदषिद्वोप- 
दिक्छुमाराः ॥ १० ॥. 


उयन्तराः किन्नरकिम्पुरुपमहोरगगन्धवेयक्षराक्तसमूतपिशा- 
चाः ११॥ 


असुरङमार, नागङ्कुमार, चिदयुल्छुमार, सुपणेञ्मार, अग्निङ्कमार, 
वातक्कुमार, स्तनितछ्कमार, उदधिङ्कमार, दी पड्मार यर दिक्छुमार ये 
दस प्रछार के मवनवासी है । 

किन्नर, द्भिस्पुरुष, सदोरग, गन्धे, यन्त, रात्तः, भूत ओर पिशाच 
वे माठ प्रकार ॐ उग्न्तर ह । 

असुरङुमार रादि देव अधिकतर भवनों म निवास करते है इस- 
ल्लिये भवनवासी कलाते है । इनमें से अघुगकमारो के भवन रन्प्रमा 

भूमि के पद्कबरहुल भाग म ह ओर शेष नौ भकार के 

मबनवासियो के भेद भवनवासियो के भवन खर पृथिवी भाग के उपर 
न्नर नीचे एक एक हजार योजन परथिवी छोडकर मध्य में हे । इन 
सव भवनवाधियों को मार क समान वेशभूषा, क्रोडा, आनन्द्‌ 
विनोद भाता है इसलिये ये कमार कषलाते हँ । इन दसो प्रकार के 
भवनवासियों ॐ मुकुटो मे अलग अलग विहन रहते है जिससे नक्र 
अलग अलग जाति जानी जाती 2 1 यथा--असुरङुमारो के सङ्कर में 
चूडामणि का, नगङ्कमार के सुङ्टो मे स्पे का, विचयुलछमारों के सुङ्टों 
मेँ बधंमानक का, सुपणङ्कमारों क जङ्घो में गरड का, अष्रिकुमारो के 
मुङटो मे कलश का, बातद्मारो' के सुटो मं अन्ध का, स्तनितकुमाररो 
ॐ मुकुटो में वज्न का, उदधिङ्कमारो के युश्टो में सकर का, दीपङ्मारो 
के मुक्टो म गज का तथ। दिक्ङ्कमारो क सुटो मे सिंह ऋ विह 
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अंकित रहता है । इन सवके भवनो" के सामने चैत्यदृत्त अर ध्वजा 
होती ह । अघुरकुमार आदि के भवनों ॐ सामने क्रमसे अश्वत्थ, 
सप्तच्छद्‌, कदम्ब, साल्मज्ञी, पलास, राजदरुम, प्रियंगु, वेतस, जस्बू 
शमर शिरीष जाति क चैत्यघरक्त होते है ॥ १०॥ | 
विविष देशान्तरं में निवास करने के कारण दुसरे निकाय फे 
देव व्यन्तर कदलाते हे । इस जग्बूद्टीप से लेकर असंख्या द्वीप समुद्र 
को रोध कर वहाँके खर प्रथिवी भाग में सात प्रकार 
सा निरेष ढे व्यन्तो `क ` यावा चने है अौर राक्षसो ॐ 
आवास पङ्कुबहुल भाग भें बने है । ये आटो प्रकार 
क उयन्तर अनेक प्रकार के आभूषणं चौर वसो से सुखज्नित रहते है । 
इनके आवासो के सामने चैत्यतरु दाते दै । किन्नरों के अल्लोक, किम्पु- 
रुषो के चम्पक, महोरग के नाग, गन्धर्वो के तूमरी, यन्ञों के बट, 
राक्षसो के कण्टतरु, भूतो के तुलसी थौर पिशाचो ॐ कदश्व ये चैत्य 
` चत्त शते है । इन सवके शारीर का रंग भी एक प्रकार कान होकर 
मिन्न-भिन्त प्रकार का होवा है। इन अटो रकार फे व्यन्तसों ङे 
धवान्तर भेद भी अनेक हे । जिसमें किन्नरा के दस भेद है । यथा- 
किम्पुरुष, किन्नर, हृदयंगम, दूपमाली, किंनर किनर, अनिन्दित, 
मनोरम, शिन्नरोत्तम, ,रतिप्रिय ओर रतिशरे्ठ । किम्पुरुष नामक दूसरे 
भेद के भी दस प्रकार दं । यथा--युरष, पुरषोत्तम, सत्पुरुष. महापुरुष, 
परुषप्रभ, अतिपुरुषः, मरुत, मरुदेव, मरुखभ चौर यशस्वव । महोरगं 
के मी दस भेद दँ । यथा--युजग, भुजंग।ली. महाकाय, अतिकाय 
स्छन्धशोली, मनोहर, अशनिजव, मदैश्वये, गम्भीर अौर प्रियदर्शन 1 
गन्धवा के दश प्रकार ये ै-हादा, ह्‌, नारद, तुम्बुरुक, कद्व, 
वासव, महास्वर, गीतरति, गीतयश शौर दैवत । यक्षा ॐ बारह भद 
ये दै--भणिमद्र, पुणभद्र, शेलमद्र, मनोभद्र, मदक, भद्र, स्वंभद्र, 
५ मालुष, धमप, सुरूप, यज्लोत्तम. आर मनोहर । ` राक्षसं क. साव 
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सेद ई । जो ये ईै--मीम, महामीम, विष्नविनायक्‌, उद्‌क, रात्तस, 
राच्स-रात्त्त रौर ब्रह्मराक्षस । मूत सात प्रकार के है । यथा--सुरूप, 
प्रतिरूप, भूतोत्तम, प्रतिभूत, महाभूत, भरतिष्धन्न ओौर आकाशमूत 1 
पिशाचे के दौदद सेद्‌ द । यथा--करूऽमाण्ड, रत्तस्‌ , यत्त, संमोह, 
तारक, च्रचौन्त, काल, सडाकाल, चौक्त, सताल क, देह, महादे, तष्णीक 
द्मौर भ्रव चन ॥ ११॥ 
उ्योतिष्कां क येद्‌ श्रौर उनका विशेष वणंन-- 
उ्योतिष्काः पूर्याचन्द्रभौ अहनक्त्र्रकौसेकतारङा ॥ १२६ 
मेरप्रद्षिणा नित्यभवयो चले ॥ १३ ॥ 
तत्छतः सालविभागः ।॥ १४ ॥ 
बृहिरवस्थिताः ॥ १५ ॥ 
सूर्यं चौर चन्द्र॒ तथा अह्‌, नक्तत्र रौर प्रकीणेरु वारक ये पोच 
प्रकार के ज्योतिष्क दै । 
ये मनुष्य लोक मे मेरु की प्रदक्िणा करनेवाले अओ्मौर निरन्तर 
गमनशील है । | ॑ 
इन गमनशील ज्योतिष्कों के द्वारा छ्छिया हा काल विमा हे । 
ये मलुष्यज्लोक के बाहर भवध्थित्त ह । 
सूये रादि पाँच प्रकार ऊ उयातिष्क उयोतिःस्वमाव अथौत्‌ प्रकाश- 
मान्‌ होते है इसक्िये ये ऽ्योतिष्क के गये दँ । इस समान समाग से 
६ खात सौ नञ्वे योजन की ऊंचाई से लेकर नौसौ 
त सशक्ल योजन तक चथौत्‌ एक सौ दस योजन ॐ भोतर 
ति 4 र व ञ्योतिष्क सयुदःय पाया जाता है। तिरे श्प 
्‌ से यद र्वयम्भूरमख ` समुद्र॒ तरू फेला हरा हे । 
इसमे साप्त सौ नव्वे योजन की ॐचाईं पर सवे भरम तारका के 
विसान है । यदं से दस योजन ऊपर जाने पर सूर्या के विमान है । 
१४ | 
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इद प्रकार सूयां के विमान समतल भूभाग से अठ सौ योजन की 
छवा पर है । फिर चस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्र के विमान है । 
क्र चार योजन उपर जाकर नक्तत्नों के विमान द । वहाँ से चार 
योजन उपर जाकर बुध के बिमान दै । वद्यं खे तीन योजन उपर जाकर 
शक्र के विमान है । वँ से तीन योजन उपर जाकर जहस्पति के 
विमान है । वहो से तीन योजन ऊपर जाकर मङ्गल के विमान है मौर 
-बहोँ से तीन योजन ऊपर जाकर शनेश्वर ॐ विमान है । शनैश्चर के 
विमान सबके अन्त में है ॥ १२॥ 

मनुष्य मानुषोत्तर पवंव के भीतर पाये जाते दँ । माजुषोत्तर पवत 
क एक यर से ज्लेकर दूसरी ओर तक्‌ ल विस्तार पैताल्लीस लाख 
योजन है । मनुष्य इसी क्ते मेँ पाये जाते हैँ इसलिये यह मनुष्य लोक 
कहलाता है । इस लोक में उग्रो तिष्क सद्‌ा रमण किया करते है। इनका 
अरमण मेरुके चारों ओर होता है। मेरुके चारों ओर ग्यारह सौ 
इक्कीस योजन तक ज्योतिष्क मण्डल नहीं है । इसके आगो वद्‌ अाक्राश 
से सवत्र बिखरा हा है । जम्वृद्रीप में दो सूये भौर दो चन्द्र है । ए 
सूयं $जम्बृदरीप की पूरी पदकिणा दो दिन रात भें करता है । इसका 
चार कतेत्र जम्बृदरीप में १८० योजन अर लवर समुद्र मे ३३०१६ योजन 
माना गया है । सूयं के धूमने की छल गलियौँ १८४ है । इनमें यह्‌ तेत्र 


® बतेमान काल मँ पाश्चमत्य विद्वानों के मतानुसार पृथिवी घूमती हई 
"ओर सूयं स्थिर माना जाता ह । कन्दु यह श्न्तिम निणंय नहीं है । रोतल्मी 
जो देखा से पुवं हृश्रा हे उसकी ष्टि से पृथिवी स्थिर है श्रौर सूथं घूमता दै । 
प्रविद्ध वैज्ञानिक श्रादन्स्याहइन के सापेक्तवाद्‌ के सिद्धान्त के पले यदह मत 
"विलङ्ल निराधार माना जाता था। किन्तु श्रव बहूत से वैज्ञानिको कामत है 
कि सयं के चारों श्रोर परथिवी शी गति केवल गणित की सरलता की दृष्टि से 
दी मानी जाती हे । 





| 
| 
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विभाजित द्यो जातादहै। एक गलीसे दूसरी गलीमें २ योजनका 
श्मन्तर साना गया है । इसमें सूयं विम्ब के प्रमाणं जो भिला देने पर 
वह्‌ २४९ ये।जन होता है । इतना <दयान्तर है । मण्डलान्तर दो योजनं 
काही है। चन्द्रको पूगी प्रदक्षिणा करने मे वो दिन रात से कुक अधिक 
समय लगता है । चन्द्रोदय में न्यूनाधिकता इखी से चती है । लवण 
समुद्र में चार सूं, चार चन्द्र; धातकीखण्ड भं बारह सूय, बारह 
चन्द्र; काल्लोद में व्यालीख सुय, व्यालीस चन्द्र ओर पुष्कराधे स वहत्तर 
सूयं, वहनत्तर चन्दर हैँ । इस प्रकार ठाई दीप मे एक 
| सौ वत्तीस सूयं भौर एक सौ बत्तीस चन्द्र है । इन 
दोनों मे चन्द्र इन्द्र॒ ओर सयं प्रतीन्द्र है । एक एक चन्द्र का परिवार 
अदट्।$स नक्षत्र, अठसी मह्‌ ओौर छयासठ हजार नौ सौ पचहन्तर 
कोड़ाकोड़ी तारे है । इन योतिष्कों का गमनस्वभाव है तो भी चभि- 
योग्य देव सूयं अदि के विमानो को निरन्तर ढोया करतेर्है। येदेव 
सिंह. गज, वैल ौर घोडे का आकार धारण किये ररते है। सि्ाकार 
देवों का मुख पूवं दिशा की ओर रहता है तथा गजाकार दबो का सुख 
दक्षिण दिश्या की ओर, बषभ्टाकार देवों का मुख पश्चिम दिश्चाकी मोर 
मौर अश्वाकार देवों का मुख उत्तर दिशा की ओर रहता है ॥ १३॥ 
यह दिनि रात का भेदं गतिबा्ञे ज्योतिष्को के निभित्तसे दोता 
इ स्पष्ट तीत होता है । सूर्योदय से लेकर उसके भस्त होने तक्र के 
काल को दिनि चौर सूोस्त से लेकर उदय होने तक 
क व के काल को रात्रि कहते है।. इसी प्रकार रासं 
कृष्ण पन्त आओरौर शुक्ल पत्त यह विभाग चन्द्र ॐ ऊपर 
अवलम्बित है । यतः यह अयोतिष्क मण्डल ढाई द्वीप के अन्दर दी 
गमनशील है अतः इस प्रकार का स्पष्ट विभाग यहीं पर देखने को 
मिलता है ढाई द्वीप के वार नर्द । पर इसका यद्‌ मतलब नदीं 
वस्तुं का परिवतैन इस काल विभाग के उपर अवलम्बित है ! बस्तु 


चर ज्योतिष्क 
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बदलती अपने स्वभाव से है किन्तु उसके बदल का साधारण निमित्त 
कारण काल द्रभ्य दहै। य तो कालविमाग अर्थात्‌ उ्याचहारिक काल ऊ 
ाधारभूत पदाथे के नि्दँश करने का प्रयोजन रदा है। जैसा कि 
उपर नवलाया गया है इस व्यावहारिक काल विभाग का मुख्य श्माधार 
सूये छी गति है । यहं स्थूल काल विभाग इसी पर अवलम्वित है । 
सलिये इससे स्थूल काल का ज्ञान हो जाता दै समय आदि सद्म 
काल का नही, क्योकि समय का प्रमाण वस्तु की एक पयांय का अव्‌- 
स्थान कान है । उसे वदल जाने पर दूसरा समय चालु हो जाता है । 
इस प्रकार "वस्तु की जितनीं पर्याय उतने समयः यह्‌ नियम फलित होता 
है! एेदे असंख्यात समर्यो की ए रावली होती दै ओर असंख्यात 
आआदल्ियों का एक युहूते । यदहो पयौयों का विभाग करके श्नौर उनकी 
मक्ता के ्राधार परर उससे उ्यबहार काल लित किया जाकर 
उघका मेल सूयं गति से निष्पन्न हुए काल विभाग से बिठल्लाया गया 
है । इस प्रकार यह्‌ काल हूते, दिन-रात, पत्त, मास, दतु, अयन, 
बषे श्यीर युग आदि अनेक भकार का है! तीस सुहूते का एक दिनं 
रात है । पन्द्रह दिन-रात का एक पक्ष है। दो पक्त का एक मास, दो 
मास कौ एक ऋतु, तीन ऋपतुच्ों का एक्‌ अयन, दो अयन का एक वषे 
यर पान वषे का एक युग होता है । यह सव विभाग सूयं के अस्त 
ओर उद्य पर अवलम्बित है । इसलिये प्रस्तुत सूत्र मे काल विभाग 
क कारण गमन करनेवाले ऽ्योतिष्छ मण्डल को वतलया ३ ॥ १४ ॥ 
जैखा कि पहले वतलया दै ढाई द्वीप के बाहर उयोतिष्क मण्डल 
खद्‌ा अवस्थित रहता है । इससे जैखा दिन-रात का भेद ढाई द्वीपे 
र देखा जाता है एेख। भेद ढाई द्वीप के बाहर नदीं 
थर ज्योतिष्क दि 
र खां देता हे । व्हा जिस प्रदेश भें सूयं का प्रकाश 
पवता है वटँ बह खदा द्यी एक्ं-सा बना रहता है 
ओर जहो नदं पहुंचता है वहाँ सूयं के प्रकाश का भाव बना रहता 
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‰ । ढाई द्वीप के बादर पचास हजार योजन जाने पर उ्योतिष्क मण लं 
करी प्रथम पंक्ति भिलती है । इसके बाद्‌ एक-एक लाख योजन जाने १ 
इसका खदुभाव पाया जाता है । स्वयंमूरमण समुद्‌ के अन्त तक यदी 
रम चला गाया दै । पुष्करवर के पूवोधं में ञ्योतिबी विमानो की 
ज्जितनों संख्या है उत्तराधं मे बद उतनी हौ पाई जाती दै । आगे पुष्कर 
वर सुद्र मँ इनकी संख्या इससे चौगनी हे प्रौर श्यारो प्रत्येक द।ष 
समुद्र मे दुनी-दूनी होती गड हे । ह 
किन्तु इसका यहं मतललव नहीं कि ठा द्वीप मे जितने तारे हं वे 

खव चर ही ह । जम्बदोप में देसे ३६ तारे है जो खद्‌। स्थिर रहते चं । 
द्याने के लवण सथुद्र आदि दो समुद्रौ मं ब धातकीखण्ड छर 
पुष्करा से इनकी संख्या जुदीःजुदी दे । | 

- वैमानिको के मेद श्रौर उनक्ता वणेन-- 

वैमानिकाः ।॥ १६ ॥ 

न्पोपपन्नाः करपातीताश ॥ १७ ॥ 

¢ (4 
उपयुपारं ॥ १८ ॥ | | 
सोधर्मशानसान्छमारमदहेन्द्रबयन्रहोत्तरलान्तवकापिष्ठ श॒क्र 
4 ६ । 

सहाशक्रशतारखहस्रारेष्वानतप्राणतयोरा'णाच्थुतयो नवसु अ्रदेय- 
केष विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेषु स्बाथेसिद्धो चभ ।। १९ ॥ 


= चौथे निकाय ॐ देव वैमानिक हैं । 
वे कलह्पोपपन्न ओर कल्पातीव ये दो भकार के है । 
जो उपर-ऊपर रहतेष्ै। | 
सौधर्म-देशान, सानत्मार-माहेन्द्र, ्रह्म-नह्योत्तर, लान्तव-कापिष्ठः 


शुक्र .महाशुक्र, शतार-खदसरार) बानत-प्राणत, ास्ण-सच्युतः; नो मेवे 
य 


& श्वेताम्बर पाठ ‹सर्वाथंसिद्ध चः एेसा हे । ` 





= गन्म 
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यक, विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित भौर सर्वाथंसिद्धि मे उनका 
निवास है । | 

तीन निकायके देवों की सामान्य भौर विशेष संज्ञा बतला 
अये । अव प्रकरण चुं निकाय का है। इसकी सामान्य सज्ञा 
वैमानिक है । वैमानिक यह संज्ञा रौदिक है, क्योकि केवल चतुथं 
निकाय के देव ही विमानं मे नीं रहते, अयोतिष्क देव भी 
विभानं में रहते है पर रूढि से यह संज्ञा चतुथं निकाय के देवो को 
हीभाप्र हे॥ १६॥ 


इनके कल्पोपपन्न मीर कल्पातीतये दो भेद है । इन्द्र आदि दश 


श्रकार के भेदो की कल्पना ज्य सम्भव है वे कल्प कहलाते है । यद्यपि 
यद कट्पना भवनचिकोँ म भी सम्भव है पर वर्ह 
व 7“ कल्पातीत भेद सम्भव न होने से वैमानिको मे ही 
यह रूढ है। जो कल्पों म रदते है वे कल्पोपपन्न 
कहलाते दे ओर जो कल्पो के ऊपर रदते है बे कल्पातीत कदलाते है । 
ये दोनों भकार के वैमानिक न तो एक जगह है चौर न तिरे है चिन्तुः 
ऊपर-उपर अवस्थित है ॥ ६७-१८॥ 

जिन कल्पो में बारह प्रकार ॐ कल्पोपपन्न रते है बे कल्प सोलह 
ह । उनमें से सौधं कल्प मेख पवैत के उपर अवस्थित हे । यह्‌ द्त्तिण 
दिशा में फेला हा है । इस कल्प के ऋजु विमान नौर मेरु पव॑व 
की चज्िका मेँ एक बालका अन्तर है । इसके समान श्राकाश प्रदेश मे 
उत्तर कणे रोर ठेशान कल्प है । सौधमं कल्प ॐ टीक ऊपर सानत्कुमार 
कल्प है ओर ेशान कल्प के ठीक ऊपर सानत्छुमार कौ समश्रेणी मे 
मादर कल्प है । इसी प्रकार आगे के दो-दो कल्पो का जोड़ा समभ्रेणि 
भ उप्र-ऊपर अवस्थित हे । उनमें से पाँचवाँ सत्वो, नौवाँ ग्यारदर्वाँ 


क 


तेरदबां ओर पनद्रहवाँ कल्प दक्षिण दिशा में . अवस्थित दै थौर ष्ठा, 


अआटर्वो, दसो, बारदर्वा, चौदहवों तथा सोलह कल्प उत्तर दिशा 


च्रं अवस्थित । इन सोल कल्पो के उपर क्रम से उपर-ङपर नौ" 
्रवेयक हे । ये पुरुषाकार लोक के म्रोवा स्थानोय होने से भवेयक कहलाति 
हे । इनके ऊपर नौ अनुदिश है । यद्यपि इनका उल्लेख सूत्र मे नदीं है 
दन्तु "नवसु तरैवेयकघुः इसमें “नवसु पद्‌ को श्समसित रखने से यष्ट 
ध्वनित होता है। इनके ऊपर विजय, वै जयन्त, जयन्त, अपराजित चीरः 
सवोर्थसिद्धि ये पाच अनुत्तर विमान हैँ । इनमे से अच्युत कल्प तक: 
ॐ देव कलपोपपन्न कहलाते है अर इनके उपर सभी देव कल्पता 
कदल, ते है । कल्पोपपन्नों मे इन्द्र।दिक की कल्पना है इसलिये भी ये 
कल्पाषन्न कहलाते टै छन्तु कल्पातीतों में इन्द्रादिक की कल्पना न 
है वे सब एक समान होने से चहमिन्द्र कदे जाते है । इनसे से कल्पो- 
पन्न देवों का निभित्त विशेष से तीसरे नरक तक जान्ग-अाना सन्भक 
ह परन्तु कल्पातीत अपने स्थान को छोडकर अन्यत्र नदीं जकः 
है ॥ १९॥ ्‌ 

वैमानिक देवों मे जिन विषयों की उत्तरोत्तर श्रधिकता व॒ दीनता हैः 
उनका निर्देश--- 


स्थितिप्रमाबपुखदय तिलेश्याविशदधीन्दियावधिविषयतोऽधिको> 
॥ २०॥ 
गतिशरीरषरिग्रहाभिमानतो दीनाः 1 २१ ॥। 


स्थिति, भ्रमाव, सुव, युति, ्ेश्याविशद्धि, इन्द्रिय विषय चनौर 
दमवधिविषय की अपेत्ता उपर के देव अधिक है । . 

गति, शरीर, परिह ओर अभिमान की पेन्ता ऊपर-ङपर के. 
देव दीन है । ्‌ ह 

यद्यपि देवयु ओौर देवगति नाम कमे के उदय से समी वैमानिक 
देव देव है पर उनम बहुत-सी बातों मे दीनाधिकता पाई ज्ञाती डैः 


` | 
| ४,२०.२१ ] वैमानिक देवो मे अधिकता व दीनता का निदेश १८९ 
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खन सबके रहने के स्थान अल्लग-अलग है यह पदले दी बतला ये है | 
यद भी उनके भेद का कारण हे । इसके अतिरिक्त छुद्र बाते भी 
{ड जो उनमें हीनाधिक रूप भें पा जाती है । उनमें से पहले जिन वात 
ञे नीचे नीचे के देवों से ऊपर-उपर कं देव अधिक दते है उनका 
निदंश करते है । 
नीचे.नीचे क देवों से ऊपर-ऊपर के देवों की स्थिति अधिक. 
भि अधिक होती है यदह वात इसी अध्याय के उनतीसवें 
सूत्र से लेकर चौतीसवं सूत्र तक बत्तलाई है । 
शाप देने ओर उपकार करने कां शक्ति प्रभाव दहै जो ऊपर-ऊपर 
के देवों मे अधिक-अधिक पाया जाता है। यद्यपि 
२ भम्र यह्‌ बात देसी है तो मी उपर-ङपर अभिमान कम ` 
योते से वे उसका उपयोग करते है । | ४ 
इन्द्रियो के द्वारा उनके विषयों का अनुभव करना सुख है । यद्यपि 
` उपर-ऊपर के देवों का नदी, पर्वत अटवी नादि 
९ उल भ विहार करना कसती-कमती होवा जाता है । 
-वेत्रियो की संख्या व परिग्रह भी कमती-कमती होता जाता है तो भी 
उनकी सुख की मात्रा उत्तरोत्तर श्रधिकु-अधिक होती हे। 
शरीर, वञ्च र च्राभरण रादि की छटा द्युति है । उपर ऊपर के 
देवों का शरीर छोटा दता जाता है, वल्ल ौर 
“युति आमरण मी कम कम होते जाते है पर इन सबकी 
डीपि उत्तरोत्तर अधिक अधिक होती जाती ३। 
किस देव के कोन. सी लेश्या है यह अगले भाईसवें सूत्र मं 
लेश्याविश द्धि बतलाया है । उससे स्पष्ट हो जाता है कि उपर उपर 
^ ^ के देवों की लेश्या निम॑न होती जाती है। इखी प्रकार 
समान लेश्य्ाब्रलों सँ भी नीते के देवरो से उपर के देवों की लेश्या 


-विशुद्ध होती डे । 





|| 
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प्रत्येक इन्द्रियका जघन्य भौर उच्छृषट विषय बतलाया डे । उसको 

अपेन्ता नीचे नीचे के देवों सखे उपर ऊपर के देवोँ्का 

६ इन्दरियविषय इन्द्रियविषय अधिक अधिक हे । अथौत्‌ ऊपर ऊथर 

के देवों की इन्द्ियद्धारा विषय को ग्रहण करने की सामथ्यं उत्तरोत्तर 
बद्ती गर हे । 


ऊपर ऊपर कै देवों भं अवधिज्ञान की सामथ्ये भी वदती गड है| 
अथ शौर दूखरे कल्प के देव अवधिज्ञान खे प्ली नर भूमि चक्क 
जानते है । वीसरे चौर चौथे कल्प ॐ देव दूसरी 
७ श्रवधिविषय नरक भूमि त जानते दै । पौँ चवे से आटषें कल्प 
लक ॐ देव तीखरी नरकमूमि तक जानते दह । नो से लेकर चारवे 
कल्प तक ॐ देव चौथी भूमि तक जानते है । तेरदवं से लेकर रोलदवें 
तक ॐ देव पवी नरक भूमि तक जानते हँ । नौ भेवेयक के देव 
टी नरक भूमि तक जानते दै । तथा नौ अजुदिश ओर पाँच अनुत्तर- 
बासी देव पूरौ ललोकनाली को जानते दै । इससे ज्ञात दोता है क ऊपर 
उपर ऊ देवों के अवविज्ञान की सामथ्यं अधिक अधिक है ।। २१॥ 
न्नव छु्ध रेख बातों छा भी निर्देश करते ह जो अगे आगे कमती 
कमती पाईं जाती है-- | 


जिससे प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्ठ होता हे चह 


गति है । यहं गति ऊपर उपर के देवों मे कमती कमती पाई जाती हे । 


यद्यपि नीचे ॐ देवों से ऊपर उपर के देव गभन 


गति च 
९ करने की सामथ्यं अधिक अधिक रखते है । जैसे 


` सवार्थसिद्धि के देवीं में सातवें नरक तरू जाने की सामथ्यं है परम्तु 
वे उख्का उपयोग करने की कभी भी इच्छा नदीं करते । इतना ही नर्द 
किन्तु कल्पातीत देव तो अपने स्थान को छोड़ कर अन्यन्न जाते ही 
-नहीं । कल्पोपपन्नों मे भी नीचे क देव जितना अधिक गमनागमन 
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करते हँ उतना ऊपर के देव नही । साधारणतया सोलहवं स्वगे तक । 


के देव तीसरे नरक तक जते द । तीसरे नरक से भागे न कोई ठेव 
गया है यौर न कोई देव जायगा रेखा नियम है । 


देवों का शरीर वैक्रियिक होता है इसलिये वे अपनी इच्छानुसार 
उसे छोटा वड़ा जैसा चाह कर सकते हैँ । तीथंकर के जन्मोत्छव ॐ 
समय जो एक लाख योजन के हाथी का कथन श्राता 
है सो वष्ट वैक्रियिक दी रहता दै । तव भ नीचे नीचे 
के देवों के शरीर की ऊँचाई से उपर उपरके देवों की ऊंचाई धरती 
गई हे । शरीर की ॐबाईं पले दुसरे स्वर्ग मेँ सात हाथ -की, तीसरे 
चोथे स्वग में छह हाथ की, पाँ चे से आठवें स्वग तक पाँच हाथ की 
नौव से बारह स्वगं तक्र चार हाथ की, चानत प्राणत में सादृ तीन 
दाय की, रण च्युत सें तीन हाथ की, अधो भेवेयक में ढाई हाथ 
की, सथ्य प्रवेयकर में दो हाथ की, उपरिम ग्रेवेयक भँ उद हाथ की 
ओर अनुदिश तथा अनुत्तर में एक हाथ की है । इमी प्रकार उपर 
उपर के देव विक्रिया भी कमती कमती करते है । 


पहले स्वगे मे बत्तोस ल।ख, दूसरे मेँ अट्ाश्स लाल, तीसरे में 


2 शरीर 
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बारह लाख, चोथे में अाठ लाख, पांचवें व छठे मे मिल्लकर चार 


लाख, सातवे च ाठवें मे मिलकर पचास हजार, 

नौवें व दसवें मे मिल कर चालीस हजार, ग्यारह्वे वं 

वरदे मे छ्‌ हजार, तेरहवं से लेकर सोल चक चार मे स।त सौ, 
ऋ १ 

अधो भरवेयक में एक सौ ग्यारह, मध्य मेवयक मे एकसौ सात, ऊपरिम 


२ परिग्रह 


म च क ज्ये, ७१७ 
अवयक में एकानवे, भनुदिश मेँ नौ चौर अनुत्तर मे पाच. विमान ह । 


इसी भ्रकार इन विमानो की लम्बाई, चौड़ाई व ऊंचाई भी उपर 
उपर कमती होती गई है । इसी से स्पष्ट दै कि उपर ऊपर ॐ दर्वा 
का परिप्रह घटता गया है । र. 


ष 


॥ 
॥ 


( घ. २०-२१.] वैमानिक देवो में अधिकता व दीनता का निदेश १८४ 


मान कषाय के उदय से उत्पन्न हश्ा अहङ्कार अभिमान कदलाता 
है । स्थिति प्रभाव, शक्ति आदि के निभित्त से मभि- 
४ अभिमान सान्‌ चैदा होता है । पर उपर उपर के देवो मँ कषायः 
घटती इई होने के कारण अभिमान भी बटता हा दी हे । 
इनके सिवा छु बातें रौर है जो देदों में विशेष रूप से पाद 
जाती है । खुलासा इस प्रकार है-- 
यो तो जिस प्रकार मनुष्य रौर तियंच धासो- 
च्छवास लेते है वैसे देव भो लेते । किन्तु उनके 
शासोच्छवाघ के कालमान मे अन्तर है । 
उनके ासोच्छ वास का साधारणतः यद नियम है कि जिनको 
आयु जितने खागरोपम की होती है वे उतने पर्वाद्‌ शासोच्छवासं 
लेते है । उदाहरणार्थ-जिनङी श्रायु एक सागरोपम की 
९ उच्छवास है वे एक पत्त मे -धासोच्छंवास जेते है । जिनकी आयु 
दो सागरोपम की है वे दो प्त में श्सोच्छराल नेते द । अगे अगे 
इसी हिसाब से इसका कालमान बढ़ता जाता है । 
आ्टार तो देव भी करते दहै । पर उनका याहार मनुष्य चौर 
तिर्ख॑चो सरीखा न होकर मानसीक माना गया दहै। 
महार विषयक विकल्प के दते ही उनके कण्ठ से 


उद्वास अदि 
का वर्णन 


२ श्राहार 


मृत रता है जिससे उनकी वृश्चि दो जाती है। 


देवल्लोक मे या देव द्वारा द एेखी बातें ्ौर होती है जो अश्चयं 
जनकं प्रतीव हो्षी है । बहूतों का ख्याल है कि ये सब पुण्य के प्रभाव 
से होती है । जैसे, तीथकर के पंच कल्याणक के समय देर्वोको अखन 
का कम्पायमान होना, जन्मकल्याणक ॐ समय बिना बजाय बाज 
का बजना, जन्म से १५ महीने पहले छवेर दारा रलो की वषो का 
शिया जाना 1 
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यहोँ विचारणीय यह है कि क्या ये सब बाते पुण्य के भरभाव से । | 


होती है १ यदि यदी मान लिया जाय कि ये सब वार्ते पुण्य के प्रभावं 
चे होती है तो इन सब के होने भें किंसका पुण्य कारण है? भावी 
तीर्थकरका पुण्य तो कारण माना नदीं जा सकता, क्यों कि सभी भावी 
तीर्थकरों का सद्धाव स्वगं मँ न होकर छदं का नरक मे अभी होता 
जिसके एक भी पुण्य प्रकरति का उद्य नहीं पाया जाता है । देवों ॐ 
पुण्योदय से भी इन सब कामों का होना भानना उचित नही, कयो किं 
एक तो अन्य के पुण्य से अन्य को उसका फल नदीं भिल सकता । दूसरे 
जितने भी क्म है उनमें से जीवविपाकी कमे तो जीवगत आवो ॐ 
होने मे निमित्त है ओर पुद्रल विपाकी कमं शरीर, बचन सन ओर 
श्वासोच्छरास के होने मँ निमित्त दै । इनके सिवाेखा एक भी 
कमं शेष नष्टं बचता जिसक्ा उक्त काम माना जा उके। इस 
लिथे तीर्थकर ॐ पंचकल्याणक के समय देवों की घ्न का 
कम्पायमान होना आदि को पुख्य कमे का काम मानना उचित 
नहीं हे । 

तो फिर ये किसके काम हैँ यह प्रभ खड़ा ही रहता है सो इसका 


यह्‌ उत्तर है कि देवों द्वारा र्नो की वषौ व समवसरण की रचना का 


किया जाना आदि जितने भी देवकृत काम है वे सब भक्तवश माकर 
देथ करते है इस किये इनका प्रख्य कारण देवों का ध्मानुराग ओर 
भक्ति दै किसी का कमं नदी । ओर देवों शी प्रासन का कम्पायमान 
दोना आदि जितने मौ काम हैँ जिनके होने मे देवों का धमौनुराग 
ओर भक्ति निमित्त नदीं है जो कि प्राकृतिकं होते है उनका नियोग ही 
एेसा है । जिस प्रकार यद प्राकृतिक नियमं है कि एक अवसर्पिणी या 
उत्सपिंणीमे २४ तीश्रकर, १२ चक्रवर्ती,९ नारायण अर ९ भ्रतिनारायण 


ही होगि अधिक याकम नही, उसी प्रकार यह भी पाकृतिक नियम दै 


छि तिञ्न समृश् म॒गवान्‌ कृ जन्म होगा उस समय श्॒पने ्आाप चण्टा 


~~ ~ ~~ = 
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नाद्‌ आदि शब्द होने लगेगा आदि 1 इसमे कमे को निमित्त मानना | 
उचित नदीं ह । ¦ 
| वैमानिको मे लेद्या विचार- 
पीतपदमश्॒ङ्धलेश्या दि तरिरेषेषु ।॥ २२ ॥ 


| दो, तीन युगलो से चौर शेषभें कम से पीत, पद्म ओर शलेश्या 
वाते देन हैँ ¦ 
| पदन्ञे चार स्वर्गो से पीत लेरया होती है, पोचवें से दसवें 
तक क तीन कल्प युगलो से पद्य लेश्या चौर ग्यारवें कल्प से 
। सवर्थचिद्धितक क देवों में शुक्त लेश्या होती है । यद्यपि तीसरे घौर 
। चौये कल्प में पदम, नोवे भौर दसवें कल्प मे श वथा ग्यारवें ओर 
| बारें कल्प मे पद्य क्तेश्या मौ दोती है पर उसके कथन करने की 
| सूत्र भें बिवक्ठा नदीं की ३ ॥ २२॥ 
` कल्पो की गखना-- 
म्रश्ैवेयकस्यः फदाः ।॥ २२ ॥ 
मरवेयो से पूव तक कल्प हे ! 
जिनमे इन्द्र खामानिक.च्मौर व्रायस्िश आदि रूप से देवों के 
बिभाग की कल्पना है वे कल्प कहलाते है । यद्यपि यक ल्पना अन्य 
लिश्नायों स मो. है पर रूढिस यड्‌ संज्ञा अन्यत्र प्रवृत्त न्दी है। ये कल्प 
म्रैवेय से पदक्ञे तक 'दी दै जो स्थानों की चपेन्ता सोल है ओर इन्द्रो 
की येन्न बारह है 1. स्थान सोल पहले गिना दी अये है । इन्द्र 
प्म चार श्नौर्‌ अन्त के चार कल्पो के चार चार द । तथा मध्य के 
आठ कल्पो दो दो कल्पोंका एक एक है। इस प्रकार शन्द्र की. 








~ 
% इस विषयक विशेष जानकारी के लिये इसीका श्राठवा श्याव देखिये । 


| ष 
॥ १ 
| १८ तत्त्वाथंसूच्र [ ४. ४-२५. 
 आअपेन्ञा बारह कल्प हए । इसी अध्याय के तीसरे सूत्र में इन्दी बारह | 
मेदो का उल्लेख किया है ओर उन्नीसर्वे सूथरमे स्थानों की पेज 
सोलह नाम गिनाये द । मेवेयक से लेकर श्रागे के समी कल्पातीत है 
क्यों कि उनमें इन्द्र, सामानिक चादि की कल्पना नहीं है । 


लौकान्तिक देवों का वणन- 





्रह्मलोकालया लांकान्तिकाः ॥ २४ ॥ | 
सारस्वतादित्यवन्दयरुणगदंतोयतुषिताग्याबाधारिशाश््‌॥२१॥ 
रह्म लोक ही लोकान्तिरु देवों का आलय-निवास स्थान है। | 
सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण, गदेतोय, तुषित, अव्याबाध ` 
श्यौर अरिष्ट ये लोकान्तिक ह । | 
लौकान्तिक शब्द्‌ मे लोक शब्द्‌ से जह्यलोक ल्िया गया है ओर | 
अन्त शब्द का अथं कोना या निकट है । इससे यदह अथं हुश्रा फ । 
जो ब्रह्मलोक के निकट चारों ओर निवास करते ह बे लौकान्तिक देव 
ह । अथवा लोक का अथं संसार है, इसकतिये यह अथं ह्या कि 
जिनक्रा संसार निकट है वे लोकान्तिक देव है । ये सभी एक मव 
धारण करके मोक्त जाते हँ, इसलिये निकट संसारी है । लोकान्ति्ठ' 
देव विषयों से विरत रहते है इसलिये देवर्षिं कहलाते है । ये इन्द्र 
छादि की कल्पना से मी रदित है गौर तीर्थकरॐे निष्कमण- दीका 
कल्याणक के समय आकर उन्दः प्रतिबोधित करने का अपना भाचार 
पालन करते है । अन्य समय में ये थपते स्थान पर ही रहते है । 


लोकान्तिक देवों ॐ मुख्य ्ाठ भेद है । जिनमें खे सारस्वत पूरवो. 
त्तर अथात्‌ ईशान कोण भ, भादित्य पूर्वं दिशा मे, वहि पूव दक्षिण 
भयात्‌ आग्नेय कोण में, अरुण दक्तिण दिशा मे, गदेतोय दक्तिण- 
पश्चिम अथात्‌ नेनदरत्य कोण मे, तुषित पश्चिम दिशा मे, अन्यावाध 
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पश्चिमोत्तर अथात्‌ वायन्य कोण म तथा अरिष्ट उत्तर दिशा में रहते 
ह । इनके अतिरिक्त सोलह प्रकार के लौ कान्तिक देव श्मौर हैँ जो इन 
ग्रां के मध्य में रहते दै। सारस्वत अर भदिस्य के मध्ये 
द्मगन्याम श्नौर सूर्यम रहते है । आदित्य भ्नौर वहि के मध्य में चन्द्राभ 
द्यो सत्याभ रहते है । बह्धि बौर रुण के मध्य में श्रेयस्कर ओर 
ज्तेभंकर रहते है । अरुण रौर गदतो के मध्र में वृषभे अर काम- 
चर रहते है । गदेतोय श्रौर तुषित के मध्य में निमौणरजः ओर दिगन्त 
रकित रदते है । तुषित अर चन्यावाध के मध्य मं आटभरक्लित नौर 
सर्वरक्चित रहते हँ । अव्यावाध ओर अरिष्ट कं मध्यमे मरुत्‌ ओर 
वु रहते है । तथा अरिष्ट चौर सारस्वत के मध्य मं अश्व ओर 
विश्व रते ह । 

इन सोल भेदं का अन्तमौव आठ भेदो मे हो जाता है तथापि 
उनका प्रथक्‌ अस्ति दिखल्लाने के किये सूत्र मे “चः शब्द्‌ दिया 
हे ॥ २४-२५॥ 


शननुक्तर विनान के देवों के विषय मं लाव नियम-- 


विजयादिषु द्विचरमाः ॥ २६ ॥ 
विजञयादिक में देव द्विचरम होते हे । 


विज्ञय, चैजयन्त, जयन्त, अपराजित ओर सवौथसिद्धि ये पोच 
विज्ञयादिक है । इनमें खे सबौथंसिद्धि को छोड़कर शेष चार बिमानों 
म रहनेबाज्ते देव द्विचरम हैँ अथौत्‌ वे अधिक से अधिक दो बार 
मनुष्य जन्म लेकर मोक्त जाते ह । यथा--विजयादिक चार विमानां 
से च्युत होकर मनुष्य जन्म, अनन्तर मनुष्य पयोय का त्याग कर चार 
्नुतर विमानं मे देव जन्म, अनन्तर देव पयय का त्याग कर मनुष्य 
जन्म शौर अन्त मे उसी जन्म से मोक । परन्तु खबोथघिद्धि के देव 
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एक भवावतारी होते है, अर्थात्‌ वे वद्य से च्युत होकर मदुष्य होते है | 
ञ्मौर उसी भव से मोक्त चत्ते जाते है । | 
शंका- सूत्र मे हिचरमवा सकी अपेक्ञा से दी दै ! 
समाधान--मच॒ष्य मव की पेक्षा से। अर्थात्‌ गिजयादिक से 
धिक से अधिक दौ बार सचुष्य दोकर जीव मोक्त हयो जाता दै यह्‌ 
इसका तात्य दै! ` | 
शंका- कोई-को विजयादिक के देढ मचुष्य होते है । अनन्तर । 
सौधमं सौर रेशान कल्प मे देग होते है । अनन्तर सजुष्य होते 
फिर गिजयादिक मे देब होते ह ओर अन्त मेँ जहो से च्युत होकर 
मनुष्य होते है वब कही सोक्त जाते दँ । इस प्रकार इख निधि से 
गिचार करने पर मनुष्य के तीन भग दो जाते है, इसलिये सलुष्य अग ` 
की अपेक्षा द्विचरमपना नदौ ठद्रता ¶ | 
समाधान- तव भी चिज्यादिकसे. तोदो नार द्वी मनुष्य जन्म . ' 
लेना पड़ता ३, इसलिये पूर्वोक्त कथन बन जाता है । ठेखा जीग यद्यपि 
मध्य मेँ एक वार अन्य कल्पमें हो खाया है पर सूत्रकारे ययँ 
खसकी विवक्ञा नहो कीं है। उनकी दृष्टि यदी ' बतलने दी रही कि 
विजचादिक से अधिक से अधिक कितनी बार मनुष्य होकर जीव 
मोत्ञ जाता हे। ४.4 | | 
शंका- नौ मेवेयक लक क देवों क लिये भी मोक्ञ जाने का को 
नियमदहै{ । 
 समाधान-नौ मेवयक तक अभव्य जीव भी पैदा होवे है | 
इसलिये वहो तक के देवों के लिये सोक जाने का कोई नियम 
नहीं है ॥ २६॥ 
॥  वि्॑चों का सखस्प-- | 
५ ओपपादिकेमरुष्येभ्यः शंषास्तियग्योनयः ॥ २७ ॥ 
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बादर ही होते ह । २७। 


४.२८. भवनासियों की उल्छृष्ट स्थिति का वणन १६१ 


ओोपपादिक शओमौर -मनुरष्यां के सिवा शेष सव संसारी जीवः 
तियचयोनिवाले है । 

तिय॑चोँ का अनेक जगह वणन आ चुका हैः पर वरहो यह नदीं 
वतलाया गया कि तियच कोन दँ । इस सूत्र हारा यदी बतलाया गया 
है । उपपाद्‌ जन्म से देव अौर नारक पैदा होते ह यदह पहले बतला 
श्मये है । अयं अर म्लेच्छं इस प्रकार मनुष्य दो प्रकार के है यह 
भी पहले बतला आये ह । इन तीन गतियो कै प्राणियों को छोड़कर 
जितने संसारी जीव शेष वचते है वे सब तियच ` ह । ` ये देव, नारः 
शरोर मनुष्यों के समान केवल पच्चेन्द्रिय न होकर एकेन्द्रिय चादि के 
सेद से पोच प्रकारके होते द । ये वादर ओर सूक्ष्म दो प्रकार के होते 
ह । इनमे से बादर तियच आधार से ही रहते है शौर सृष्टम तियच 
सव लोक मे पाये जाते है। किन्तु इतनी विशेषता दहै किये भेदः 
एकेन्द्रिय तियंचोंके दहीदै। दो. इन्द्रिय से लेकर शेष सव तियचः 


मवनवासियों की उक्क्ृष्ट स्थति का वणेन-- . 


स्थितिरसुरनागसुपणद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपव्योपमाद्ध - 
होनमिता । २८। | 


असुरछुमार, नागङ्ुमार, सुपणंङ्कमार, द्वीपमार श्मौर शेष भवन- 
वासियों की स्थिति क्रम सरे एक सागरोपम, तीन, ढाई, दो र डद 
पस्योपम हे । 

अगे सेंतीसवें सूत्र म सव भवनवासियों की जघन्य स्थित्ति 
बतलाई है इसलिए इस स्थिति को . उल्ङ्ष्ट समना चाहिए । यद्यपि 
यह स्थिति सामान्य से अ्रसुरछ्मार चादि अवान्तर भेदो को बतलाई 
है तो भी यह्‌ उस अवान्तर भेद मे दक्तिण दिशा के: इन्द्र॒ की जाननी 


चाहिए । अथात्‌ अपुर ङ्कमारो के दक्तिण दिशा के.इन्द्र की स्थिक्ति 
९२ | 
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एक सागरोपम को होती. है 1. इस प्रकार शेष. नौ भेदां के दक्तिणि 
। दिशा के इन्द्र को तीन पल्य आदि स्थिति जान लेना चाहिये । किन्तु 
1 इसी स्थिति.को साधिक कर देने पर वहं उत्तर दिशा के इन्द्रोकीहो 
। जाती है इतना यहोँ विशेष जानना चाहिये । इन चसुरछमार आदि के 
शेष सामानिक अदि भेदो की स्थिति लोकालुयोग के अन्थों से जान 
लेना चाहिये । सूत्र मे एेसे भेद की विवक्ता न कंरके स्थितिः कटी गई 
ड । फिर भौ बह किसके प्राप्त होती है यह व्याख्यानं विशेषसे ही 
लाना जाता है । रर । 
| वैमानिको की उच्कृष्ट स्िति-- ` 

सौधमशानयोः सागरोपमे अधिके ।*२९ । 

सानमारमाहेन्द्रयोः सप्त । ३०। . . 

तरिसप्नवैकादशत्रयोदशपश्चदशमिरधिकानि त॒ ।३१॥।. . । 

आरणाच्खुतादृ्वमेकेकेन नवसु ग्रवेयकेषु विजयादिषु सर्वा- ' 


| 
। 
सिद्धौ च । २३२। | 
| 


र 


जो कक >= कका 
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सौधम ओर एेशान मे कुच अधिक दो सागरोपम स्थिति है । 
`. सानत्कुमार माहेन्द्र मे द अधिक सात सागरोपम स्थिति हे। 
ब्रह्म-्रह्मोत्तर युगल से लेकर प्रत्येक युगल में क्रम से साधिक तीन 
से अधिक सात सागरोपम, साधिक खात से अधिक सात सागरोपम, 
साधिक नौ से ` शधिक सात सागरोपम, साधिक ग्यारह से अधिक 
सात सागरोपम, तेरह से अधिक सात सागरोपम चौर पनरह सेः । 
श्रधिक सात सागरोपम प्रमाण स्थिति | | 
आरण-अच्युत के ऊपर नौ मवेयक मे से प्रत्येक. मे,.नौ श्नुदिशं । 
स, चार विजयादिक मेःएक एक सागरोपम अधिक स्थिति है चौर 
सवांथसिद्धि मे पूरी तंतीख खागयोपम भ्रमाण स्थिति है।- . ` | 
वैमानिको कौ भगे ३२ ओर २४ वे सूच मे जघन्य स्थिति बत । 
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र, २६-३२. । वैमानिको -को उ्छरष्ट स्थिति १६३ 


लाई जायगी इससे ज्ञात दोता है कि यह उक्छृष्ट स्थिति दे । पहले 
स्वगं मे सामान्यतः उत्छृष्ट स्थिति दो सागरोपम्‌ की हाती हे । न्तु 
धातायु्क सम्यण्टषटि जीव यदि इन कर्पा मं पदा होता दै तो उसको 
स्थिति दो सागर से छद अधिक होती है, इसी से इन दोनों कस्पां की 
उच्छरष्ट स्थिति दो सागरोपम से च अधिक क्दीहे।॥ । 
शंका--चातायुष्कं सम्यण्टष्टि का कयां मतलब हे ८ - 
समाधान-जिसके देवायु का अधिकं स्थिति बन्ध -ओर पश्चात्‌ 
संक्लेशरूप परिणामों से उसका स्थितिघात ये दोनों क्रियाय सम्य- 
गदशन के सद्भाव में होती ह वह॒ घातायुष्क सम्यग्दष्टि कहलाता ह । 
मतलव यह्‌ है कि जिस सम्यग्दृष्टि ने विशुद्ध परिणामों के निमित्त से 
देवायु - का धिकं रि्थिति बन्ध करिया कितु पञ्चात्‌. परिणामों में 


संक्लश वद्‌ जाने से उस. वधी हई, स्थिति ,का घात भी किया बं 
चातायुष्क सम्यण्टष्टिं कदलाताहेै । ^ - (4 
देखा जीव यदिं प्रथम कर्प युगल मे उत्पन्न होता. है तो वहां 

उसको अन्तर्भूतं कम ढाई सागरोपम . तक इल्छृष्ट स्थिति पाई जाती 

है। श्ागे छठे कस्य युगल . तक अपनी-अपनी स्थिति को यही 
व्यवस्था जानना चाहिये । क्योंकि घातायुष्क सम्य्दष्टि जीव वहीं 
तक उत्पन्न होता है । इस भकार दूसरे कस्प युगल में सात सागरो. 
पम से इं अधिक, तीसरे कल्प. युगल मे दस सागरोपम से ङं 
अधिक, चौथेः कर्प ` युगल मे चौदह सागरोपम सेः इद अधिक 

पांचवें करप युगल मे ` सोलह सागरोपम से ङः अधिक चोर छटे: 
कल्पयुगल मे अठारह सागरोपम से ङं अधिकं उलट स्थिति प्राप्त 
होती है1 षष्ठः कस्पुगल से आगे अथात्‌ तेरहवे आदिः;कस्प मे 
घातायुष्क सम्यष्टष्टि जीव नदीं उ्पन्न होता इसलिये वहां ङ अधिकः 
स्थिति न कहकर पूरे सागरोपमों यरा स्थिति कदी गह हे । २१ वं 
नम्बर के सूघ मे आये इए तुः पद्‌ से यह विशेषता व्यक्त होती. 1 
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इस प्रकार सातवें कल्पयुगल मे बीस सागरोपम ओर आठवें कल्प 


` युगल मे वाईस सागरोपम प्रमाण उल्छृष्ट स्थिति होती है । इसके 


मागे नौ भेवेयकों में से प्रत्येक मे एक-एक सागरोपम स्थिति वदृकर 
अन्तिम ग्रैवेयकं मे इकतीस सागरोपम उल्छरष्ट स्थिति प्राप्न होती है। 
तथा नौ अनुदिशों मे बत्तीस सागरोपम रोर चार अनुत्तरां में तेतीस 
सागरोपम उक्ष स्थिति होती है । सवाथसिद्धि मे पूरी तेतीस साग- 
रोपम उत्कृष्ट स्थिति हे । २६-३२ । 
वैमानिको की जघन्य स्थिति- 
अपरा पल्योपममधिकम्‌ । ३३ । 
परतः परतः पूवां पूोऽनन्तरा । ३४ । 
प्रथम कल्पयुगल में जघन्य स्थिति साधिक एक पल्योपम की ह । 
तथा पूवं पूवं को उल्छष्ट स्थिति अनन्तर-अनन्तर ` की जघन्य 
स्थिति है। 
्रस्त॒त दो सूरा मे दो बातें वतलाईं गं ह प्रथम यह कि 
प्रथमः कल्पयुगल भ. जघन्य स्थिति साधिक एक पल्योपम है च्मौर 
दसरी यह कि पहले पले की उच्छृ स्थिति उसके आगे आगे 
की जघन्य स्थिति है। इसका यह अभिप्राय है कि प्रथम. कर्प 
युगल. कौ उक्छृष्ट स्थिति दूसरे कस्पयुगल मे -जघन्य स्थिति 
है ६ तथा दुसरे कल्पयुगल कर .उत्कृष्ट स्थिति तीसरे कस्पयुगल में 
जघन्य स्थिति है । इसी प्रकार चार अनुत्तर विमानां तक समना 
चादिये.। अर्थात्‌ नौ अनुदिश विमानो की उत्छृष्ट स्थिति विजयादिक 
चार अनुत्तर .विमानो. की जघन्य स्थिति है । सवाथसिद्धि मे जघन्य 
च्मौर “उक्छृष्ट स्थिति का सेद्‌. दी नदीं है, इसलिये उसकी जघन्य शोर 
उत्क्रष्ट स्थिति नदीं बतलाईे । . 


शङ्का सूत्र से यह.कसे जाना फि .स्वांथसिद्धि मे जघन्य ओर 


घत्कृष्टं स्थिति नही. हती ! 
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र. ३५-३६. 1 नारको की जघन्य स्थिति १९५ 


समाधान--३ेरवेः सूत्र मः “स्वाथंसिद्धिौ' . यह पाठ अलग रां 
ड, इससे ज्ञात होता ड कि स्वाथसिद्धि म जघन्य च्मौर उल्छष्ट सिथति 
नदीं होती । < 

शङ्का--क्या पूवं पूवं की उक्छृष्ट स्थिति दी चछ्मागे श्रारो की जघन्य 
स्थिति होती हेया उसमे कद विशेषता है 

समाधान--पूवं पूवं को उच्छरष्ट स्थिति में एक समय मिलाने पर 
आने अगि की जघन्य स्थिति होती हैः । उदाहरणाय -तेरइवे अर 
चौददवे कल्प की च्छृष्ट .स्थिति बीस सागरोपम दहै। इसमे एक 
लमय मिला देने पर बह पन्द्रहवें रोर सोलहवं कर्प को जघन्य 
स्थिति होती है । 

शङ्का--यह्‌ विशेषता सूत्र मे क्यों नदीं कही ! . 


च 


समाधान--अति सूक्ष्म होने से इसे सूत्र मे नदीं कहा । | 


नारकों की जघन्य स्थिति- 


नारकाणां च द्वितीयादिषु । ३५ 

दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम्‌ । ३६ । | 

दूसरौ आदि भूमिय म नारकों की पूवं पूवं कौ उलछष्ट स्थिति ही 
श्मनन्तर की जघन्य स्थिति हे । 

पहती भूमि मे दख हजार वषे जघन्य स्थिति है । 

पहले चौतीसवे सूत्र भे देवों की जघन्य स्थिति का जो म 
चतला श्राये ई बही रम यदौ द्वितीयादि मूमियां मे नारका की जघन्य 
स्थिति का दै। अथात्‌ पहली मूषि की एक सागरोपम उ्छृष्ट स्थिति 
दूसरो भूमि मे जघन्य स्थिति है ओर दुसरी मूभि की तीन सागरोपम 
उत्कृष्ट स्थिति तीसरी भूमि मे जघन्य रिथति है । इसी भकार साता 
भूमि तक जघन्य स्थिति जान लेना चाद्ये । किन्तु इससे पहली मूमि 
नं नारका की जघन्य स्थिति ज्ञात नदीं होती, चतः उसका ज्ञान 





"वा 





१९६९ “` तत्त्वाथंसुत्र ,  .. [ धः ३७-४१. 


। कराने के लिये अलग से सूत्र रचा है । पहली भूमि मँ -नारकों कौ । 
। जघन्य स्थिति दस हजार वष प्रमाण है । ३५-३६। ` | 
1 भवनवासियों की नघन्य स्यिति- | | 


भवनेषु च । ३७ । 
उसी प्रकार भवनवासियों की जघन्य स्थिति दस हजार वषं 
प्रमाण हे । 
भवनवासि्यो के प्रत्येक अवान्तर मेद्‌ कौ उ्ृष्ट स्थिति अडाइसवे ` 
सूत्र मे बतला आयं है किन्तु उनकी जघन्य स्थिति वतलाना शेष था 
जो इस सूत्र द्वारा वतलाई गड है । यह दस हजार वष प्रमाण जघन्य 
स्थिति भवनवासियों के सब च्रवान्तर भेदो की हेः यह्‌ इस सूत्र कां | 
 तात्पयं हे ॥ ३७॥ 
| < व्यन्तरों की सियति- | 
। व्यन्त्राणां च । ३८ । (म | 
| परा पट्योपमधिकम्‌ । ३८ । 


तथा व्यन्तरं की जघन्य स्थिति दस हजार वष ह । ` 
श्र उत्कृष्ट स्थिति साधिक पल्योपम प्रमाण हे । 
सव प्रकार के व्यन्तरों की जघन्य स्थिति दस हजार बष प्रमाण 


शरोर उक्छृष्ठ॒र्थिति साधिक पल्योपम प्रमाण हैः यह प्रस्तुत सूत्रा का 
तात्पयं हेः । ३८-३६ । 
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ज्योतिष्को की रियति-- ` `" `: । 
। ज्योतिष्काणां. च । ४०. । यि 
तदष्टभागोऽपरा । ४१ । ¦ ५ 
इसी .. प्रकार  -ज्योतिष्कां की ` उत्ृष्ट स्थिति साधिक पल्योपमं 


क त 1 क 
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४. ४२. | लोकान्तिकां की स्थिति १६७ 
ओर जघन्य स्थिति उनको उल्छृ्ट स्थिति का आआठ्वां भाग 
प्रमाण हे । 


ज्योतिष्को क पाँच सेद है चन्द्र, सूयं, भह, नक्त श्रोर प्रकीरणेकः 
तारका। इनमे से चन्द्र को स्थिति एक लाख वषं अधिक एक 
पल्योपम प्रमाण है! सूयं की स्थिति एक हजार वषे: अधिक एक 
पल्योपमः प्रमाण दहै अहो मे शुक्र की सौ वषं श्रधिक एक 
पट्थोपम प्रमाण दै । शुरू की पल्योपम प्रमाण है 1 बुध, मङ्गल शरोर 

शनि श्रादि शेष भ्रहों की शआरंधा पल्योपम प्रमाण है । तारकं 
नन्तो की उत्छृष्ट रिथति पल्योपम का चौथा भाग प्रमाण है ओर 
सवक्छौ जघन्य स्थिति पस्योपम का च्राठर्ब भाग प्रमाण हे ॥।४०-४१४ 
लौकान्तकं की स्थिति-- ` ˆ ~ 6 


लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वपाम्‌ । ४२ 

सव लौकान्तिकों की स्थिति आठ सागरोपम भरमाण हे । 

अव तक देवो के सव भेद प्रभेदो की. स्थिति का निर्देश लो 
किया किन्तु लौकान्तिकं देवों की स्थिति नहीं बत लाई, इसलिये 
रकृत सूत्र द्वारा उसीका निदेश किया , गया है । सव लौकान्तिक 
देवों की स्थिति आठ सागरोपम भमणं होती हैः यह इस सूत्र का 
माव ह 1 इनमे स्थिति का जघन्य रौर उच्छृष्ट मेद्‌ नहीं पाया जाताः 
ेसा यँ जानना चाहिये । ४२1 
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` पाचवां अध्याय 


¦ सात तन्वं मे से जीव तन्तव का निरूपण दूसरे ध्याय से लेकर . 


च्वौथे अध्याय तक किया । अरव इस अध्याय. मे अजीव तत्तव का 
निरूपण करते हैँ ` - - 
५ अजीवास्तिकायके मेद- 
 .. अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्रसाः । १ । ` 
` ` -धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय शौर पुद्गलास्ति- 
काय ये चार अजीवकाय हैं । 
अजीव शब्द जीव शब्द्‌ का निषेधपरक है, जो जीव नहीं वह्‌ 
अजीव इसका यह अभिप्राय है कि पहले उपयोग को जीव का लन्नण 
कहा है वह जिसमे नदीं पाया जाता वह अजीव है । इस प्रकार 
जीव के लक्तण का थन करने से अजीव का लक्लण अपने श्राप 
फलित हो जाता है, इसलिये सूत्रकार ने अजीव का लत्षण न कहकर 
सवं प्रथम उसके भेद गिनाए हं । | 
¦... सूत्रकार ने श्जजीव शब्द्‌ के साथ काय शब्द्‌ भी जोडाहै। इस 
शब्द्‌ से प्रदेशों का बहुत्व जाना जाता है । इसका यह मतलव है किं 
सूत्रकार ने यहो उन अजीव पदार्थो को गिनाया है जो शशीर के समान 
बहुभरदेशी होते ह । अजीबो मे एेसे मूल पदाथं चार ईै--धर्मास्ति- 
काय, अधमांस्तिकायः माकाशास्तिकाय ओर पुद्गलास्तिकाय । अस्ति- 
काय का मतलब है बहुप्रदेशी भावात्मक पदाथ । धर्मादिक ये चारों 
द्रव्य एक प्रदेशरूप न होकर प्रदेशों के प्रचय रूप है इसलिये तो 
कायवाले हैँ ओर भावरूप हैँ इसलिये अस्ति पद्वाच्य दै । इसीसे 


ये अस्तिकाय कहलाते है । यद्यपि पुद्गल द्रज्य मूलवः एक प्रदेशरूप है ` 
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५. १. ] ईथर का परिचय १६६. 
देशों क प्रचयरूप नदीं फिर भी उसके प्रत्येक अगु में प्रचयरूप होने 
की शक्ति है, इसलिये उसकी परिगणना भी छअस्तिकार्यो मे की 
जाती ह । ‹ २ 
~ल अजो तत्तवं होकर मी कायवाला नहं है इसलिये यहो 
दसकी परिगणना नदीं की गई है । . 

इन चार च्स्तिकायां मे से दशेनान्तरों मे आकाश का तो स्पष्ट 
उल्लेख मिलता ह । सांख्य, योग, न्याय आर वैशेषिक आदि सभी 
आस्तिक दर्शनों मेः काश तत्तव को स्वीकार किया ह 1 पुद्गल 
तन्तव कतो भी इन दर्शनों ने स्वीकार किया है सही पर वे इसका भरति, 
परमा आदि खूप से नामोल्लेख करते ह । किन्तु धर्मास्तिकाय रौर 
अथमास्तिकनाय को अन्य किसी भी दशंनान्तर मे स्वीकार नदीं किया 
गया है पर इससे इनके अस्तित्व को अस्वीकार नदीं किया जा सकता, 
क्योकि लोकालोक का विभाग चौर गति स्थिति की साधारण कारः 
ता इससे इनका अस्तित्व जाना जाता हे । | 

्ाघुनिक वैज्ञानिकों क अनुसन्धान से मी उक्त कथन की पुष्ट 
होती है । गति, स्थिति च्रोर अवगाहन के साधारण कारण रूपसे 
यिन्न भिन्न तन्वो को स्वीकार करने की च्रोर उनका भौ. ध्यान गया 
है । इसके परिणाम स्वरूप वे तेजोवादी ईथर ( €प09०160ण5-600- 
€ ) क्षे (5०१ ) अर आकाश ( 9२४०९ ) इन तीन तत्वा को 
स्वतन्त्र रूपसे स्वीकार करने लगे ह जिन्है करमशः घमः अधमं अओौर 


 छ्मकाश स्थानीय मानाजा सकता है 1 इन तीन तत्त्वों के विषय 


मे अनुसन्धान होकर जो निष्पन्न ह्या है उसका विवरण अगे ` 
दिया जाता हे । ५ (८ 
; ~ ` ; : - ईयर का परिचय-- क = 
तेजोवादी ईथर सम्पूणं जगत्‌ मे व्यात्र हे द्र यह विद्युत्‌ 
चुम्धकीय तरंगा की गति का माध्यम दै 1 . प्रकाश के तरंग सिद्धान्त के 
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२९९ < तत्त्वाथसून्च ` [५. १. 


अनुसन्धान-के समय वैज्ञानिकों का ध्यान इस प्रकार के . तेजोवाही 
. ~ माध्यम को ओर गयाथा भोर उन्होने उस समय 
| 5 ईथर मे पौद्गलिक गुणों की कल्पना की थी । इधर 
मत : म पोदूगलिकरुण आकार स्थापक्रस् ( ०&फोधु ) 
आदि होते हँ इस.सिद्धान्त के अनुसार. यदह निष्कषं 
निकलता हे कि प्रकाश तरगों कौ विभिन्न दिशाश्रों मे होनेबाली 
गति पर ईथर श्योर प्रथिवो की सपे्त गति (-ना्धैर्ट 
78000 ) के कारणः प्रभाव. पड़ना चाहिये । किन्तु माड्केल- 
सन समार्ले के प्रयाग से यह स्पष्टे फ प्रकाश तरङ्कों की गति पर 
इस प्रकार का कोई प्रभाव लक्षित नदीं होता । इससे स्पष्ट है कि 
इथर पोद्गल्िक नदीं हे । 

 भ्रोफेसर एडिग्टन. ने निचर ओफ फिजिकल वस्डंः पुस्तक मेँ 
लिखा हे कि श्राजकल यह सवंसम्मत है कि ईथर किसी भी प्रकार 
की प्रकृति ( 20816 ) नहीं है । तथा प्रकृति से भिन्न होने के कारणः 
उसके गुण भी बिल्ल विशिष्ट होने चाहिये । मात्रा ( "0255 ) श्रौर 
्ाक्रारस्थापकत्व ( "पाध ) जैसे गुण भी उसमे नदीं होने 


कांमत 


चाये । भरोफेसर मैकसर्वोनने रेस्टलैस यूनीवसं, पुस्तक में प्रष्ठः 
| के ७५५. र इ 
११५. पर लिखा है क 'माइङकेल्सन मार्ले-प्रयोग चनौर स पेत्तवाद्‌ के 


सिद्धान्त से यह स्पष्ट है कि ईथर साधारण पार्थिव वस्तुश्ों से भिन्न 

होना चाये ।? | 5 
चेत्र ( 861 ) का परिचय - 

न्यूटन ने विश्व की स्थिरता का कारण गुरुत्वाकषंण ( 2४५ 

00 ) बताया था । इसके विषयमे दो बातें थीं । प्रथमतो यह 

कि न्यूटन ने इसे सक्रिय शक्ति ( 9५1०८ 0 ) माना था 1 भिन्तु 

सापेक्तवाद्‌ सिद्धान्त के च्राविष्कर्तां अलवर्दं आदइन्स्टादइन ने यहं 


सिद्धःकर. दिया हैः. छि. ररुसाकषेण सक्रिय शक्ति नहीं है । दूसरी. 


५. १. | द्ाकाश का परिचय २०१ 


बात ` यह कि गुरुत्वाकषेण का कायंसाधक ( ५९००६ )- पोदगलिक (= 
श्रथवा अपौद्‌गलिक इस .विषय भे उसने छ नदीं कदा था । | 

वेज्ञानिकःलोग . अभो ' तकं सूय, चन्द्र, -अहः. नक्तो च्रादिं की 
स्थिरता का कारण चनौर वस्तु के पृथिवी की ओर गिरने का कारण 
गुरुत्वाकषंण मानते रहे हं । वैज्ञानिक प्रयोगो से यद्‌ भौ च्राभास 
सिला दै कि गुरत्वारूषेणं प्राश चौर अन्य विद्युत चुम्बकीय घट 
नान्नं ८ च<्० 10८४९ 2०८००९०४ ) से सम्बद्ध हे 
किन्तु चव रारुत्वाक्षंण शरीर विद्युत्‌ ुम्बकीय . शाक्ति के कायं के 


माध्यम ( ०06वाप्प ) स्वरूप क्षेत्र ( ०8 ›) की श्योर मौ वैज्ञानिको 
करा ध्यान गया है। देनशोबाडे ने एक स्थान पर लिखा दहै कि हम 
यह नदीं लमः सकते कि विना माध्यम के शक्ति द्वारा दूरबती स्थान 
प॒र कार्यं केसे किया जा सकता है.। इस प्रकार यद्यपि वैज्ञानिका का 
ध्यान इस रोर गया है सही चिन्तु इसके गुणो के विषय में उनका 
कोई निञित मत नहीं हे । इतना. अवश्य ह कि जरा उन्दरोनि इसमें 
पौदुगलिक गुण मानने का परयनल्न किया हे वयँ उनके मागं मे अनेक 
कटिनाश्यौ आई ह । सम्भव हैः कि भविष्य मेः बे इसको ्मपौद्‌गलि- 
कताको स्वीकार कर लें ओर इस तरह गति का माध्यम ईथर कौ 
तरह स्थिति का माध्यम मी स्वीकार कर लिया जाय । | 
94 : -श्रकराश.का परिचय .. ._  .: 
जञ ध्म म बतलाये गये आकाश अर वेज्ञानिका के “स्पेस 
( 5०० ) के सिद्धान्त मँ बहुत, कुच _ साम्य है । इसके विषय सें 
सपिक्षवाद्‌ के-आचाये प्रोफेसर एिग्टन ने “द्‌ नेचर. श्र द्‌ फिजी- 
कल बर पुस्तक मे प्रष्ठ ८० पर लिखा है कि “सपिक्तवाद्‌ के सिद्धान्त 
के पूव वेज्ञानिकःलोग आकाश को सीमित मानते ये, अनन्त अकाश 
की किसी ने कस्पना सौ न की.थी 1" "किन्तु सपेक्तवाद कहता है कि 
यदि शाका सीमित है तो उसकी सीमा कै बाहर क्या है, इसलिये 








२०२ । तन्तवाथसूतरं [५.२ 
अकाश अनन्त ह या ससीम है इस प्रश्न का वह इन शब्दों में उत्तर 
देता है कि आकाश समीम है किन्तु उसका ` अन्त नहीं हे । अंग्रेजी भे 
इसी बात को "फाडनाइट वट अन वाउन्डेडः ( 4016 0 प्णा6प्प- 
१९१ ) शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता हे ।' `+ 

द्माइन्टाइन के मतानुसार चाकाश ( 32४०८ ) कौ समीमता उसमें 
रहनेगाली प्रकृतिं ( 01४16 ) के निमित्त से है । प्रकृति ( पुद्गल ) 
के शमाव मे काश अनन्त है । १। १ 


उक्त श्नस्तिकायों म द्रव्यपने की स्वीकारता-- 
द्रव्याणि । २। 


 धर्मास्तिकाय आदि उक्त चारों द्रव्य ह । | 

जो अपनी अपनी पर्थायों मँ द्रवण अथात्‌ अन्वय को प्राप्न होता 
है वह्‌ द्रव्य कहलाता ह  द्रज्य की द्रज्यता यदीह कि वहं अपनी 
चरिकाल मे देनेवाल पर्यायं मे व्याप कर रहे । इन धमास्तिकायं 
श्रादि में द्रव्य का यह लक्षण पाया जाता है इसलिये इन्हे प्रस्तुत सूत्र 

मे द्र्य रूप से स्वीकार किया गया हे । हकः 
पदाथ न तो केवल परयांय रूप ही है ओर न केवल च्ननादिनिथन 
या नित्य ही है किन्तु वह परिवतेनशील होकर भी अनादिनिधन हे । 
पूवं सूत्र मे जो चार धर्माँस्तिकाय आदि गिना आये हं । वे इस रकार 

के है यही इस सूत्र का आशय है ! 
वैरोषिक आदिं ने द्रव्यत्व को प्रथक्‌ से सामान्य नामका पदाथं 
माना है चओ्रौर उसके समवाय सम्बन्ध सेः प्रथिवी आदिको द्रव्य 
स्वीकार किया है किन्तु द्रव्यत्व श्योर प्रथिवी आदि द्रव्या की प्रथक्‌ 
यथक सिद्धि न होने से उनका एेसा कंथन करना युक्त प्रतीत नदीं 
होता । सांख्य पुरुष को तो कूटस्थ निस्य मानता है अर प्रकृति को 
परिणामी “नित्य 1 अव यदि पुरुष को क्रूटस्थ नित्य माना -जाय तो 
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५.3 जीवों मे द्रञ्यपने की स्वीकारता २०३ 


डसका भ्रति के. साथ . संयोग नहीं वन सकता ॥ तया प्रति में 
परिणामी नित्यता तभी वन सकती ह जव बह उसका स्वभाव मानि 
लिया जाय । किन्तु परिणामी नित्यता यदि म्रक्रति का स्वभाव 
स्वीकार किया जाता दै तो मूल भ्रकृति को विकार रहित ` कहना 
युक्तं नदीं ठदहरता । दद्ध परम्परा म केवल सन्तान स्वीकार की गै 
जो विना सन्तानी के वन नदीं सकती । इससे स्पष्ट हे किये 
सब मान्यताएं केवल एक एक दृष्टिकोण को प्रधानता से ही स्वीकार 
करौ गड है जिससे मूल वस्तु के पूरे स्वरूप पर प्रकराशनदीं पड़ता, 
इसलिये ऊपर जेन मान्यता कै अनुसार जो पदाथे को परिवतंन- 
शील होकर अनादिनिधन बतलाया. वदी बतलाना युत प्रतीत 
होता हे । २। 
लीव में द्रग्यपने को स्वीकारता -- 


जीवाश्च । २ । 


जीव मी द्रव्य द। य | ¦ 

रज्य काजो स्वरूप पिद्धज्े सू सनंःबतला आये ई वहं जीवों 
भी पाया जाता है, यदी बतलाने के लिये प्रस्तुत सूत्र को रचना हु 
ह । इससे मालूम पड़ता हे कि अन्य द्रज्यो से जीव द्रञ्य स्वतन्त्र हः 


ठ 


शंका-वैरोधिक दशन मे पृथिवी आदि नौ द्रव्य स्वीकार क्छियि है, 
उन जैन दशन मे दरज्य रूप से रथ कयो नहीं बतलाया हे १ 
समाधान-तैशेषक दशन मे जो नौ द्रव्य माने है उनमेंसे 
परथिवी, जल, अभि.्ौर वायु ये स्वतन्त द्र्य न होकर इनका अन्त- 
माब पुद्गल द्रव्य में हो जाता है, क्योकि मर प्रथिवी रादि एक पुङल्‌ 
रभ्य के विविध प्रकार. के पुरिणमन ई । इसी प्रकार मन कामी 
पद्‌ गल द्रञ्य या जीव द्रव्य सने अन्तर्भाव हो जाता हे । मन दो प्रकारः 
करा है- द्रव्यमन ओर भावमन्‌ । उनमें से द्र्यमन का पुद्गल द्रव्य मे. 





२०४ 15355 तत्त्वाथसूच्रः त [ ४५. ३: 


दौर सावमन. कां जीव द्रव्य में अन्तभांव होता `है। तथा-.दिशा 
आकाश से `प्रंथक नहीं .हे, क्योंकि सूय के. उदयादिक को अपेता 
से आकाश में पूव-पश्चिमं आदि दिशार््ो ' का. विभाग किया! जातां 
है। इसलिये वैशेषिक दशन मे स्वोकार किये गये सव 'द्रव्यांको 
जैन दशंन में प्रथक्‌ रूप से स्वीकार नदीं किया हे। ` ¦ 
शंका-ज समे रूप, रस, गन्ध आर स्पश य चारा पाय जातेहं 
वह प्रथिवी है । जिसमे रूप, रस ओर स्पशं ये तीन पाये जाते हु बह 
जल है। जिसमें खूप ओर स्पशं पायाः जाता हैः वह्‌ अभि है रौर 
जिसमे केवल रूप पाथा जाता है बह वायु है । इस प्रकार ये स्वतन्त्र 
रूप से चार द्रव्य सिद्ध होते हैः. इनः चारों को एक पुद्‌गल द्र्य स्वरूपं 
मानना उचित नहीं है 
समाधान-ये प्रथिवी आदि ` जिनःःपरमारणुां से वने हं उनकी 
जाति एक है यह वतमान विज्ञान से भी सिद्ध दहे, इसलिये इन चारों 
को स्वतन्त्र स्वतन्त्र द्रव्य मानना उचित नहीं है । उद्‌ाहरणाथे--वायु 
को व अन्य वातिश्यं ( 82568 ) को द्रव्य खूप में परिणत किया जा 
सकता है 1" तरल अवस्था में ` वायु का रंग हलकाः नीला होता है । 
छधिकांशःव(तियों के तरल रूपः मेँ वण के साथ उनमें रस ओर 
गन्ध भी .पाया ` जाता है । इसी रकार ताप के विषय मे वैज्ञानिक 
प्रयोगां से यह सिद्ध इमा है कि जवं किसी वस्तु मे उयूहाणु-उद्धेलन 
( 0नाल्त्पाश्नश्र्टध्प०ः ) अधिक हो जाता है तब उसका ताप बद 
जाता है शरोर हमे गमी का अनुभव होने लगता है । . यह एक प्रकार 


की उजां हे. खौर वैज्ञानिक लोग ऊजां तथा प्रकृति ( पुद्गल ) फो एक 
मानते ह । इससे सिद्ध हे # वायु श्नौर अम्र स्वतन्त्र-स्वतन्त्र द्रव्य 
न होकर पुद्गल . की. ही अवस्था. विशेष'है । इसी प्रकार जलःमीः 
स्वतन्त्र द्रन्य,नदीं है एेसा समना चाहिये । वैज्ञानिक रष्टिकोण सेः 
कति ८ ८16: 3 को. ठोख, तरलः ओर ब्ातिरूप माना जाता है॥ 
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¦ ` इस दृष्टि से पएथिवी; जल सनौर वायु सवयं हौ धुद्गल मे ` अन्तभूत हो 
जाति. है। चभ्नि का अन्तभांव तो पहले कर ही अये है । इस प्रकार 
रत्येकं दृष्टि सेः विचार करने पर ये प्रथिवा अआदि चारों एक पुद्गल 
द्भ्य, रूप हः यह सिद्ध होता हे इन्दे सवथा स्वतन्त्र मानना 
उचित नदीं । १ ध ५ 
दूसरे अर तीसरे सूच दारा, धर्मास्तिकाय अदि पाचों द्रव्य हं 
यह बतलाया गया ह । दर्थात्‌ द्रव्यत्व की अपेच्ता इन सवम समानता 
पार जाती दै यह उक्त कथन का तास्पयं है! ` `` ` 


मूल द्रव्यो का साघम्ये श्रोर वेषभ्य-- - ` 
` नित्याबस्थितान्यरूपाणि । ४ । 
,. रूपिणः पुद्रलाः 1. |.“ ` 
आ अआकाशदिकद्रन्याणि । & । ` 
-निष्ियाणि च।७,। . १ 
उक्त द्रव्य नित्य ह, अवस्थित ह ओर श्रूपी है ! 
पुद्गल रूपो अर्थात्‌ मूत हे । | 
उक्त पाँच.मे से अकाश तक के द्रव्य एक.एकं है|: .; 
दयौर निष्क्रिय दै । न +य 
इन चार सूत्रं दारा उक्तः पवः द्रव्यो का साधम्यं चर वैधंस्यं 
दिखलाया गया दै । साधम्य . से किसी धमं कौ अपेत्ता समानता 
दोर वैधम्यं से किसी धम क) श्च्पन्ता अससानता ली जाती दहै। 
नित्त श्नौर अवस्थितस्व येः दो घमं रसे ह जो उक्त पांचा दर्यां मं 
समान है 1. धमास्तिकाय आदि पाचों द्रन्य नित्य है अथात्‌ वे कभी 
मी अपने स्वरूप से च्युत नदीं होते ओर अवस्थित ह अथात्‌ के 
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अपनी संख्या का उट्लंघन नहीं करते, यह उक्त कथन का तात्पर्य 

, हदै। किन्तु इनमे धरममास्तिकाय रादि चार द्रव्य ही अखूपी ह पुद्गल 

| द्रव्य नहीं । वह तो रूपी है । इसलिये इसकी अपेन्ञा धरममांस्तिकाय 

आदि चार द्रव्यो मे ही साधम्यं पाया जाता है, पुदूगल द्रव्य का वह्‌ 
वैधम्यं है । इसी प्रकार पुद्गलों मे रहनेवाला रूपित्व इन धममास्ति- 
काय शादि द्रव्यं का वैधम्ये है 1. 

शंका- नित्यत्व श्र अवस्थितत्व में स्या अन्तर हे १ 
समाधान--श्पने अपने विशेष अर सामान्य स्वरूप से कदाचित्‌ 

भी च्युत होना नित्यत्व है चर द्रव्यं की जितनी संख्या है उसे उ्लं- 
घन नहीं करना अर्थात्‌ नये द्र्य की उत्पत्ति न होकर द्भ्य जितने 
उतने कायम रहना अवस्थितत्व हे । जैसे घम रज्य अपने गतिहतुत्वा- 
त्मकं सामान्य धमं को कभी नदीं छोडता, इसलिए वह नित्य है । | 
इस भ्रकार सभी द्रव्यं मे नित्यत्व घटित कर लेना चाहिये । तथा 
सब द्रव्य छह हँ इस प्रकार छह रूप खंख्याका कोड भी द्र्य 
त्याग नहीं करता इसलिए वे अवस्थित दह । इसका श्राशय यह्‌ 
हे कि वे पने अपने स्वल्प में स्थिर रहते हए भी अन्य वस्तुक 
स्वरूप को नदीं प्राप होते । जैसे अपने स्वरूप मेँ स्थित रहता हश्रा 
मी धमं द्रव्य कभी भी अधमादि अन्य! द्रव्यो के स्वरूप को नहीं 
प्राप्र होता। यहाँ द्रन्यों को नित्य कमेः से उनका शाश्वतपना 
सूचित किया गया है ओर अवस्थित कने से परस्पर का .असा- 
कयं सूचित किया गया है । अभिप्राय यह है कि धर्मादिक द्र्य 
कायम रहते हये भी उनमें अनेक प्रकार का परिणमन होता है, इस- 
लिये अवस्थित -पद के देनेसे यह ज्ञात होता है कि धमं, अधमे, 
पराकाश च्रौर कालये न कभी मूतं होते ह चौर न उपयोग रूप, इसी | 
प्रकार . जीव कमी अचेतन नदीं शता श्रौर पुद्गल, कभी चेतन तथा 
अमतं नदीं होता । वे सदा जैसे है वैसे ही बने रहते ई ।. 
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शंका--धमौदिक चारः द्रव्य अरूपी है इसका क्या. आशय । 
लमाधान--यद्यपि अरूपी शब्द्‌ में रूप पद्‌ वणेवाचौ है तथापि 
इसलते उसके अविनाभावी रस, गन्ध अर सपरं इन. सवका ग्रहण हो 
जाता हे, इसलिये यह अथं हया कि धसौर्तिकाय आदिं द्रव्य रूप 
रस, गन्ध ओौर स्पशे आदि धर्मो से रित है ॥ ४॥ - 
हप शब्द का अर्थ मूरति है। इसलिये पुद्गल रूपी है इसका अथं 
हमा किं पुद्गल मूतं हे । यदा मूर्ति से रूपः रसः, गन्ध ओर 
खं सी इन्द्रिय आह्य गुणोका महण होता है 1 ये सव गुण पुद्गल 
गं पाये जाते ह श्सक्िये पुद्गल दी मूते है इसे छोडकर शेष सव द्रव्य 
शंका-मू रौर आकार ये शब्द्‌ कभ कभी एक अथं मे मी अतेः 
इसलिये क्या धमोदिक द्र्य अमूत के समान आकार रहित भी 
होते हैँ ! क 
समाधान--बास्तव मे आकार शब्द संस्थानवाची छर स्वरूप- 
बची । कमी कमी इसका अथं वणं भी ज्ञे लिया जाता 21 
जव आकार का अथं वणं कतिया जाता है तव तो आकार ओर मूरति 
शब्द समाना्धंक दो जाते है । परन्तु इसप्रकार का आकार धमौदिक 
द्रव्यो से नदीं पायां जाता इसलिये वे निराकार परिगणित किये जाते 
है । किन्तु जव आकार का र्थं स्वरूप किया जाता है तव धमोदिकः 
रव्य भी साकार ठरते है क्योकि उनका भी अपना अपना स्वरूप 
ह, इसलिये उन्दरं सवथा आकार रदित नही कटा जा सकता है 1 
शंका--यदि ये रूप रसादिक इन्द्रिय मह्य गुण है तो परमागुका 
मी अरहण दोना चादिये, क्यो कि इसमे मी ये गण पाये जाते हे ? 
समाधान--इन्दरियं स्थूल पुद्गल को ही रहण करती है । यतः 
परमाणुः अतिसुदधम होता है इसलिये उसमे रूपं रसादिक के रहते इए 
१४ | 
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मी उनका इन्द्रियं द्वारा भरहण नहीं होता । पर इससे रूप रसादिकि कौ | 
उन्द्रिय भह्यता समाघ्र नहीं हो जाती द ॥ ५॥ | 
धमौस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय चौर ्ाकाशास्तिकाय ये तीन द्रव्य | 
खक एक है । इसका यह अभिप्राय है कि यद्यपि कत्र मेद ओर भाव 
सेद्‌ अदि को अपेक्ता ये श्रसंख्यात श्रौर अनन्त हे पर द्रव्यकी अपेक्ञा । 
एक एक दी है, जीवों ओर पुद्गलों की तर्‌ अनेक नय । | 
इसी प्रकार ये तीनो द्रव्य निष्छिय है । द्रव्य की वद प्रदेश चलना- ¦ 
त्मक प्याय जो एक देश से दूसरे देश मे 1 हेतु हो क्रिया कह ¦ 
्लाती है । इस प्रकार की क्रिया से उक्त दौन द्रव्य रदित है इसलिये वे । 
।  निष्किय माने गये ह । अर्थात्‌ इन तीन द्रव्यो का देशान्तर में _ गमना । 
| गमन नहीं होता । इस प्रकार एक द्रज्यत्व ओर निष्कियत्व ये दोनों ¦ 
धमं धर्मास्तिकाय चदि उक्तं तीनों द्रव्यो का साधम्यं है ओर जीवा- । 
स्तिकाय तथा पुद्गलास्तिकाय इन दोनों द्रव्यो का वेधम्ये हे । | 
शंका-प्याय मौर क्रिया में क्या अन्तर हे । 
समाधान-उत्पाद्‌, व्यय शौर प्रौज्य ये प्याय है ओर एक देशसे 
दूसरे देशको पराप्त होने मे जो दलन चलन होता है वद्‌ क्रिया ह । | 
उत्पाद्‌, व्यय मौर धौग्यरूप अवस्थाए छो द्रव्यो मे होती है 
किन्तु क्रिया संसारो जीव रौर पुद्गल इन.दो में ही दोती दै इसलिये 
ङन दो द्रव्यो ॐ सिवा शेष द्र्व्योको निष्किय कदा है । 
शंका--यदि धर्मौस्तिकाय आदि द्रव्य स्वयं निष्कि हैँ तो वे अन्य 
क्रियावान्‌ जीवादि द्रव्योके गमनादि में कारण कैसे दो सकते हे । 
समाधान- गमनादि में ये निमित्तमात्न ह, इसलिये निष्किय 
होने पर भी इन्दे अन्य द्यो के गमनादि मे कारण मान लेने भं कोद 
^ आपत्ति नदीं है ॥ ६-७ ॥ । 
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५. ८-११.] उक्त द्रव्यो के प्रदेशों को संख्या का विचार २०९ 
उक्त द्रव्यो के प्रदेशों क संख्या का विचार- 


असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मेकजीवानाप्‌ ॥ ८ ॥ 
द्माकाशस्वानन्ताः ॥ ९ ॥ 
संख्येयासंख्येया पुद्गलानाम्‌ ॥ १० ॥ १ 
नाणोः ॥ ११ ॥ ¦ क 
धर्म, श्रध मौर एक जीवके असंख्यात प्रदेश होते है । 
आकाशा के चनन्त प्रदेश होते है । ` ` 
पुद्गला द्रग्यके संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त प्रदेश होते है । . 
अरगुके प्रदेश नदीं दोते । 
पले घमं आदि पांच द्रम्यों को कायवाला कह आये हैः ओ्रौर 


कायवाल्ञेका अथं है बहुपरदेशी । परन्तु वहां उनके प्रदेशों की सख्या 


नदीं बतलाई गई है जिसका बतलाया जाना आवश्यक थाः इसलिये 


सतुत सूतो दवारा उनके प्रदेशोंकी संख्या तलाई गड दै । 

अकाश कै जितने स्थान को एक अविभागी पुद्गल परमण 
सोकता हे वह प्रदेश डे \ इसमे अनन्त पुद्गल परमाणुं को बद्ध 
दौर अवद्ध दशा से अवकाश देने की योम्यता है। इस साव से 
गना करने पर धमौस्विकायः अधमौस्तिकाय ओर एक्‌ जीव द्रग्यके 
असंख्यात प्रदेश होते है 1 इन द्रव्यो क ये प्रदेश परस्पर मे सम्बद्ध ह! 
इन्हं प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता 1 इशत प्रकार आकाशास्तिकाय के 


अनन्त प्रशा होते है । लोकाकाश आर अलोक्राकाश ये अकाशकेदो 
मेद है । जितने चाकाश मेँ धमोदि सव द्रव्य विलोके जति है वह 
लोकाकाश ड श्रोर शेष अलोकाकाश 1 लोकाकाश अलोकाकाश के 
अस्यन्त मध्य में स्थित है रौर इतका अकारः पूते पश्चिम दिशा में कटि 


पर दोन हाथ रखे हुए शौर पैर फेला कर खड़े हृए पुरुष के समान हे । 


` वन 

| 
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इनमे से लोककाश क असंख्यात भदेश है । प्रस्तुत सूत्र मे लोकाकाश 
दौर अलोकाकाश यह भेद न करे सामान्य आकाश के प्रदेश बतलाये 

गये है जो कि अनन्त है ॥ ८-९॥ ्‌ 

पुद्णल द्रव्य के प्रदेश इतरः द्रव्यो के समान निशित नहीं है, क्यों ` 

कि मूल मे पुद्गल द्र्य परमागणुरूप है । किन्तु वन्ध के कारण कोई 
पुद्गल सन्ध संख्यात प्रदेशों का होता है, कोई स्कन्ध असंख्यात 
्रदेशोका होता है, कोई स्कन्ध अनन्त प्रदर्शोका छर कोड स्कन्ध अन्‌- , 
न्तानन्त प्रदेशोंका दीता दे । | 
पुद्गल द्रव्य श्रौर इतर द्र्य मं यदी अन्तर दै कि पुद्गल 
खन्धो संख्यात, असंख्यात श्नौर अनन्त प्रदेश वन्ध के कारण होते दै, । 
इस लिये उसके प्रदेश उन स्कन्धो से अलग लग हो सकते दै चिन्तु । 
अन्य द्रव्यो क प्रदेशोंका वन्ध प्राकृतिक दै इस लिये उनके प्रदेश पने 
पने कन्धोसे अलग नहीं हो सकते । कालाणुच्मोका परस्पर में संयोग | 
| 
| 
। 
| 
| 
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तो है किन्तु बन्ध नदीं, इस लिये जितने कालाग दै उतने काल द्रव्य 
के गये है । 
जैसा किं पहले बतलाया गया है किं पुद्गल द्रव्य मूल मं अगुरूप 
ह उसका विभाग नदी किया जा सकता, इसलिये अगे प्रदेश नही 
होते यहं कहा है । इसके सम्बन्ध मे अन्यत्र लिखा है कि जिसका 
आदि, चन्त शौर मध्य नहीं पाया जाता, जिसे इन्द्रियों से नदी भ्रहण 
करिया जा सकता चौर जो अप्रदेशी है, अर्थात्‌ एक प्रदेश रूप होनेके 
कारण जिसके दो या दोसे अधिक प्रदेश नदीं पाये जाते वह परमाणु 
ह ।› सो इसका आशय यह है किं परमारणु से अल्प परिमाणवाली 
शौर कोई वस्तु नदीं पाई जाती इसलिये प्रदेशभेदकी कल्पना सम्भव 
न होने से उसे चप्रदेशी माना हे । - 
शंका-यदि परमार सवेथा अग्रदेशी है तो उसका एक साथ 
४ ञ्ननेक परमाणुं के साथ संयोग कसे होता है ! 


५. ८११. ] उक्त द्रव्यो के प्रदेशों की संख्या का विचार २११ 


तमाधान-जैसे इथरएुकका विभाग होकर दो परमाणु निष्पन्न 
होते है वेसे परमागणुका विभाग नहीं दो सकता, इसलिये द्रन्यदृष्टि से 
उसे निर्श माना दै। किन्तु पयोयदष्ि से उसमे भी पूवं भाग, पश्चिम 
आग आदिरूप अंश कल्पना की जासकती है अन्यथा एक साथ 
श्ननेक परमारुश्यं के साथ उसका चन्य्‌ नदीं हो सकता ॥ 

शंका--यतः बन्ध भी हो जाय ओर अंश कल्पना भीन करना 
पड़े इस लिये परमागणु्ोका वन्ध परस्पर मे सवौस्मना होता दै एेला 
सान लेना चाये 2 

लमाधान- परमार का बन्ध परस्पर मे सबौस्मना होता है 
देखा मानने पर वह्‌ केवल एक प्रदेशावगाही प्राप्न होगा जो इष्ट नदीं 
३, इसलिये पयोयार्थिक दृष्टि से परमाणु के अंश मान लेने भें कोड 
पत्ति न्दी दे । ¦ 

 शंका--तो फिर अनन्त परमाणु बद्ध दौर अवद्ध दशाम एक प्रदेश 

पर भी रहते है, यह्‌ कथन कैसे वनेगा ! 

समाधान--एक तो परमाणु चवि सूद॑म होने से बह अपने निवास 
तेत्र मे अन्य परमाु को आने से रोकता नीं इसलिये एक प्रदेश पर 
ञ्ननन्त परमाणु समा जते दै । दूसरे एक परमाणु का दूसरे परमाणु 
या परमाणुं से वन्ध कथंचित्‌ एकदेशेन होता है अर कथंचित्‌ सवो- 
स्मना, इसलिये बद्ध दशा मे अनन्त प्रमाण एक प्रदेश पर भी रह जते 
हे रौर एकाधिक्‌ प्रदेशों पर मी । कोड वन्ध सदेम भाव को लिये हुए 


 . होता है श्नौर कोई वन्ध स्थूलभाव को लिये हु होता दै! इससे भी 


अवगाह मेँ अन्तर पड़ जाता हे । तात्पर्य यह्‌ है कि अवद्ध दशा में एक 
परदेश पर एक साथ जितने परमाणु श्राप होते दै वे सव अवगाहन याण 
की विरोषता ॐ कारण वहाँ समा जते है ओर वद्ध दशा मे जिस जाति 
का बन्ध होता है उसके.नुसार अवगाह कत्र लगता है 1! कोई वन्ध 


देखा हयोता ह जो अनन्त परमाणुं का होकर भी एकपदेशावगादी 
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होता है ओर कोई बन्ध एेसा होता है जो दो परमागणए्यों का होकर भी 
दो प्रदेशावगादी होता है। इसलिये बन्ध सवथा सवौत्मना होता है यह 
मी नहीं मानना चादिये ओर स्वेथा एकदेशेन होता है यह भी नहीं 
मानना चादिये । 
शंका-म्रदेश ओर परमाशु मेँ क्या अन्तर है ? ्‌ 
समाधान--वेसे तो कोई अन्तर नहीं है किन्तु केवल व्यवहार का 
अन्तर है । जो ब्रिभक्तं है या वधकर विद्ुङ़ सकता है वहो परमाणु या 
अणु व्यवहार होता है ओर जाँ विभाग तो नदीं है अर विभाग हो 
भी नहीं सकता किन्तु केवल बुद्धि से विभाग की कल्पना की जाती है 
वहो परदेश ज्यवहार होता है । उदाद्रणांथ-पुद्गल द्र्य के परमाण 
अलग-अलग ह या अलग हो सकते है इसलिये पुद्गल द्रव्य मे सुख्य- 
त्या अरु व्यवहार देखा जाता है यही वात काल द्रव्य की है । उसे 
अणु भी अलग अलग है इसक्िये महा भी अशु व्यवहार होता हे । 
किन्तु शेष द्रव्यो के प्रदेश न तो विभक्त हँ यौर न विभाग कियाजा 
सकता है चिन्तु केवल बुद्धि से विभाग की कल्पना को जाती है इसलिये 
वहाँ प्रदेश व्यवहार होता है ॥ {०-११॥ ू 
` दर व्यों के अवगाह त्तेत्र का विचार- 
` ज्लोकाकाशऽवगाहः ॥ १२ ॥ 
धमंयो ४५९ 
धमाधमयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥ 
एकपरदेशादिषु भाज्यः पुद्ध लानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
असस्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ ११५ ॥ ` 
` श्रदेशसंहारविसपाम्यां दीपवत्‌ ॥ १६ ॥ 


साधेयमूत द्रव्यो का अवगाह लोककाश भें दी है । - 
धमं ओर अधमं द्रन्य का अवगाह समग्र लोकाकारा मे हे । 
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पुद्गल का अवगाह लोकाकाश क एक प्रदेश आदि मेँ विकल्प से 
होता है । | 

जीवों का अवगाह लोकाकाश के छसंख्यादवें माग आदि में विकल्प 
से होता है। ्‌ 
वयोकि जीव के प्रदेशों का प्रदीप के समान संकोच छ्रोर विस्तार 


होता है । 


लोक छह द्रव्यो का पिण्ड है । लोकाकाशं का फेसा एक भी प्रदेश 
नदी जहो च द्रव्य न दों । अव प्रशन यह्‌ है कि इन छ दर्यो मं से 
द्राधाराधेय विचार कोन कोल द्रव्य चाच र भोर छोत कोल | ्ा 
है १ इसी प्रशन का उत्तर देने के लिये प्रस्तुत सुरो कों 
रचना हई है । उनमें बतलाया है कि मात्र चाकराशा द्रव्य ही आधार है 
जोर शेप सव द्रव्य आयय है । अर्थात्‌ घमौदि पच द्रव्यो की स्थिति 
्राकाश सें ड चौर आकाश स्वप्रतिष्ठ दै 1 अव प्रश्न यहं होता हे च्छि 
जसे धमौदि द्रव्यो का आधार श्राकाश है वेसे आकाश का अन्य 
दाधार होना चाहिये १ सो इसका यही उत्तर है कि आकाश का परि- 
, माण सवसे बड़ा है इसलिये उसका कोई दूसरा आधार नदीं हे \ 
तथापि धौदि द्रव्य श्नायेय है मौर आकाश अाधार है यद सव कथन 
ञरोपचारिक है तस्तः सभी द्रव्य स्वप्रति्ठ ह अथौत्‌ समी द्रव्य 
, अपने अपने स्वरूप मे स्थित है, कोई किसी का याधार या आधेय नहीं 
हे। तो भी धमौदिक द्रव्य लोकाकाश के वार नही पाये जाते, केवल 
इसी अपेक्षा से यदा आधाराधेय भाव की कल्पना की गई हे। 
ये धमौदिक द्रव्य समग्र ्ाकाश भें नदीं रहते । वे उसके असुकः 
„ _ _  भगमेंही पाये जाते है । इस प्रकार जितने भाग म 
लोकालोक विभाग वे पाये जते है उतना आकाश लोकाकाश कहलाता 
है! तथा इस भाग के चारो चोर जो अनन्त आकाश विद्यमान दैः 
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उसमें ये धमीदिक द्रज्य नहीं पाये जाते इसक्िये बह आलोकाकाा 
कृहलाता हे । 


उक्त धमादि द्रव्यो मे से धमं मौर अधमं द्रव्य का समभर लोका- 

काश मे अवगाह है अर्थात्‌ ये दोनों द्रव्य समभर लोकाकाश को रेसे 
च्याप्त कर स्थित हे जैसे तिल में तैल । वास्तव मेँ लोकालोक का विभाग 
इन दोनों द्रव्यो के कारण ही है । जितने आकाश में ये दोनों द्रव्य पाये 
जाते है वह लोकाकाश है ओर शेष आआलोकाकाश । 
` यदि पुद्गल व्यक्तियों के अवगाह क्षेत्र का या व्यक्तियोंसे 
मिलकर वने हुए विविध सन्धो के अवगाद्‌ कते का विचार न करै 
इ अप पष्य सामान्य से पुद्गल द्रव्य मात्र के अवगाह क्तेत्रका 
य विचार किया जाय तो वह्‌ समग्र लोक प्राप दोता है, 
वगादका विचार क्या पुद्गल द्रव्य समग्र लोक भें व्याप्त कर स्थित 
है । किन्तु यहाँ पर सामान्य से पुद्गल द्रज्य मात्र 

के अवगाह क्त्र का विचार न किया जाकर पुद्गल व्यक्तियों के अव- 
गाह क्ेत्र का या व्यक्तियों से मिलकर वने हुए विविध खन्धो ॐ अव- 
गाह्‌ तेत्र का विचार किया गया है । इसमें मी पु्गल व्यक्ति परमाणु 
रूप एक ही प्रकार के होते है इसलिये उने से प्रत्येक का मवगाह चेत्र 
लोकाकाश का एक प्रदेश ही प्राप्न होता है चिन्तु दीनाधिक इन 
परमाणु के संयोग से वने हए स्कन्ध विविध प्रकार के होते ह इस- 
लिये उनका अवगाह चेत्र भो विविध प्रकार का होता है। जो दो 
परमाणुं के संयोग से स्कन्ध बनता है उसका अवगाह क्षेत्र एक या 
दो प्रदेश होते ह, क्योकि यदि उन परमाणुद्यों का वन्ध एक शषा 
` बगाही दोता है तो अवगाह कतेत्र एक प्रदेश होता है ओर यदि उनका 
बन्ध एक कतव्रावगाही नहीं होता है तो अवगाह सत्र दो प्रदेश होता 
है। इसी प्रकार तीन, चार, पाँच, संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त 
परमागणु्ों के सम्बन्ध से चने हुए स्कन्ध का अवगाह क्षे एक, दो; 
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तीन, चार, पाँच, संख्यात रोर असंख्यात प्रदेश जान लेना चाद्ये 1 
यँ इतनी विरोषता दै कि स्कन्ध म उत्तरोत्तर परमाणो की संख्या 


` बढती जाती है यौर अवगाड चतेत्र हीन होता जाता है तभी तो अनन्ता- 


न्त परमारएु्ों का खन्ध लोक के. असंख्यातवे भाग में समा जाता 
है । इस प्रकार पुद्गलों का अवगाह विकल्प से लोक के एक प्रदेश में 
हे, दो प्रदेशों से है, संख्यात प्रदेशों मे है ओर असंख्यात प्रदेशो मे हे 
यह सिद्ध दोता हे । | | 
ज्ञेन परस्परा से जीव का कोई एक संस्थान नदीं माना .गया हे, 
उसे अव्यक्त संस्थानवाला या अनिर्दिष्ट आकारवाला वतलाया गया 
है । इसका कारण यद है कि स्वभावतः जीव असंख्यात प्रदेशवाला ` 
ड । लोकाकाश ॐ जितने प्रदेश है उतने एक जीव के प्रदेश दै । परन्तु 
दमनादि काल से वह स्वतन्त्र नहीं है, कसंबन्धनसे वद्ध है, इसलिये 
चन्धन अवस्था मेँ उसे छोटा वड़ा जितना शरीर भिलता है उसके वरा 
चर वह्‌ दो जाता है ओयौर मुक्त अवस्था मे जिस अन्तिम शरोर से वह्‌ 
मुक्त होता है उससे कुच न्थून रहता है । जेन न्याय अन्थों में आत्मा ` 


की व्यापकता ओर अरएुपरिमाणता दोनों का निपेध करके उसे जो मध्यम 


परिमाणएवाला बतलाया गया है वह्‌ इसो अपेच्ता से बतलाया गया है । 
शरीर भी सवका एकसा न होकर किसी का सवसे छोटा होता दहे, 
किसी का उससे कु वड़ा अर किसी का सवसे वड़ा । सूद॑म निगो- 
दिया लब्ध्यप्याप्रक को जघन्य अवगाहना अंशुल के असंख्यातवें भाग 
भ्रमाण बतलाई है ओर मामस्य की संख्यात धनांगुल प्रमाण, इसी से 
्रवगाहना क दोटे-बड़पने का श्वनुमान किया जा. सकता है । किन्तु 
यह केवल अनुमान का दी विषय नहीं है प्रत्यच्त से भी एसा प्रतीत 
होता है। हम देखते है किं लोक मे एेसी अवगाहनावात्ञे जीव भी 


` मौजूद है जो बहुत दी कठिनाई से देखे जा सकते ह या जिन देखने के 


लिये खुदेवीन की आावश्यकता पड़ती है । ओर बहुत से जीव तो इतने 
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पर भी नहीं दिखाई देते है । तथा हाथी जैसे या हाथी से वड़ी अव- 
गाहनावालते जोव भी मौजूद है, इसलिये यह विचारणीय वात हो जाती 
है किं एक जीव का अवगाह क्षेत्र कम से कम कितना है ओर अधिकं 


से अधिक कितना है ? इसी वात का विचार करते हए वतलाया है कि ` 


एक जीव का अवगाह क्ञेत्र कम से कम लोक के असंख्यातवें भाग 
प्रमाण है नौर अधिक से अधिक समग्र लोक है! याँ लोक केः 
असंख्यातं भाग से अंगुल का अरसंख्यातवों भाग लेना चाहिये । कम 
से कम जीव की अवगाहना इतनी है । इसके वाद अवगाहना वदुने 
लगती है जो वदते वदते सम्पूणं लोक प्रमाण प्राप होती है ।. यह लोक 
प्रमाण अवगाहन प्रत्येक जीव के सम्भव नहीं है। किन्तु केवली के 
केवल समुद्घात को दशा में अपने आत्मग्रदेशों से समम लोक को व्याघ्र 
कर लेने पर॒ उक्त अवगाहना प्राप्न होती है । यह सब अवगाहना एक 
जीव की ऋअपेत्ञा से बतलाई गईं दै! यदि सव जीवो की अपेक्षा से 
विचार किया जाता है तो अवगाह्‌ तेत्र सच लोक प्राप्र दोता है, क्योंकि 
सव जीव राशि समग्र लोक को व्याप्न कर स्थित है | 

अव प्रश्न यह उठता है कि परस्पर जीवों की अवगाहमना मे इतना 


न्तर क्यों पडता है । ` इसका यह उत्तर है कि प्रत्येक संसारी जीव के ` 


कमे लगे हृ है जिनके कारण उसे जव जैसा शरीर मिलता है तष 
उसकी वसी अवगाहना दो ॐाती है-= क्योकि जीव का स्वभावही 
ठेसा है किं निमित्ताु सार वह प्रदीप की तरह संकोच ओर विकोच को 


` प्राप्न होता रहता है । यदि दीपक को खुले मैदान मेँ रख दिया जातां 


है तो उसका प्रकाश बहुत दूर तक फेल जाता है रौर यदि किसी छोटे 
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वड़े अपवरक में रख दिया जाता है तो उसका प्रकाश उस अपव्रक ` 


, तक हौ सीमित रहता है वसे ही जीव द्रव्य के प्रदेशों मे भी सुडने 
चोर फैलने की ज्ञमता है। उसे जव जैसा छोटा बड़ा शरीर मिलता हैः 


उसके अनुसार उसकी चअरवगाहना हो जाती हैः 


५. ९७. ] धमं चौर अधमं द्रव्यो के कायं पर प्रकाश २१७ 


शंका-यदि संकोच स्वभाव होने के कारण जीव को अवगाहना 
छेरी होती है तो उसकी अ्रवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग से 
द्रौर छोटी क्यों नदीं हो जाती हे ! । 

लमाधान--जीव को जैसा शरीर मिलता है उसके अनुसार अव- 
गाना होती है, यतः सवखे जघन्य शरीर चंगुल क द्मसंख्यातवें भाग 
प्रमाण बतलाया है अतः इससे छोटी अवगाहना नदीं होती । 

शंका-लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है चौर जीव तथा पुद्गल ` 
अनन्तानन्त है, अतः इतने कम चेतर मे ये सव जीव ओौर पुद्गल कैसे 
समा जाते ह 

समाधान--यद्यपि वाद्र जीव सप्रतिधात शरीर होते दँ परन्ु 


क 


सुद्म जीव सशरीर होते हए भी यतः सूदम भाव को भ्राप्त है ओर एक 
निगोद शरीग मे अनन्तानन्त निगोद जीव रह सकते हं अतः लोका- 
काश सं अनन्तानन्त जीवों का समावेश विरोध को प्राप नदी होता । 
इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी सुद्धम रूप से परित होने की त्तमता 
रखते हैँ, इसलिये उनका भी एक स्थान मं परस्पर मे विना व्याघात 
प्ैचाए अवस्थान वन जाता है, इसलिये लोकाकाशा मं अनन्तानन्त 
पुदूगलों का समावेश भी विरोध को पराप्त नहीं दता हे १२-१६॥ 


धर्म न्नर अधमं द्रव्यो के कार्यं पर प्रकाश-- 


(< (= € ¢ 
गतिस्थित्युपग्रहौ ध्माधमंयोरूषकारः ॥ १७ ॥ 

गति ्ौर स्थिति से सहायक होना यह्‌ करमशः धमे ओर अधमं 
द्रव्य का उपकार है 1 १७ ॥ 

द्रव्यो का प्रथ्‌ प्रथक्‌ अस्तित्व उनके स्वभाव गुण रौर कायं खा 
उपयोगिता पर श्नवलम्बित है । अधिकतर सदम तत्त्वों के स्वभाव 
गुणका पता भी उनके कार्यो से लगता है । इसके लिये हमे एक स्थलपर 
स्थत विविध तत्त्वो का विविध कार्यो द्वारा विश्लेषण करना पड़ता ` 
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है । शरीर से आत्मा प्रथक्‌ है यह विश्लेषण द्वारा दी तो जाना जाता 
है । खत व्यक्ति के शरीर को जव हम पुस्तक आदि अन्य निर्जीव 
पदार्थो की तरह निचे ओर इन्द्रियों के व्यापार से रदित देखते है 
वास्तव में तव हमे शरीर रोर आत्मा का विवेक ज्ञात होता है । इसी 
प्रकार धर्मादिकं द्रव्योका अस्तित्व भी इनके कार्या वारा दी जाना जा 
सकता है; क्योकि पुद्गल द्रव्यको छोड़कर रेष सब द्रव्य अमूते है । छदम 


स्थ जन उनका सान्तात्कार नदीं कर सकते । अव प्रश्न यह है फिवे ` 


कौन से कायं है जिनसे धमं चनौर अधमं द्रज्यका अस्तित्व सिद्ध होता 
हे । प्रस्तुत सूत्र भे इसी प्रश्नका उत्तर दिया गया है । संसार मं जीव 
ओर पुद्गल ये दो पदाथं गतिशील भी है ओौर स्थितिशील भी । इनके 
अतिरिक्तं शेष सव पदाथ निष्िय होने से स्थितिशील दी है किन्तु यहां 


® € होने {~ क सोर (+ (५ © क ५९ ~ 
पर॒ गतिपूवेक होने वाली स्थिति योर स्थितिपूवंक दोनेवाली गति 
विवक्तित है जो जीव श्र पुद्गल इन दोके सिवा अन्यत्र नहीं पाई 


जाती । यद्यपि जीव अर पुद्गल ये दोनों द्रव्य स्वयं गमन करते है 
ओर स्वयं स्थित भी होते है इसलिये ये इनके परिणास है अर्थात्‌ 
गति क्रिया यौर स्थिति क्रिया ये जीव शौर पुद्गलको दधोडकर अन्यत्र 
नहीं होती इसलिये ये ही इन दोनों क्रिया्योके उपादान कारण है । 
जो कारण स्वयं कायेरूप परिणएम जाता है बह उपादान कारण क- 
लाता है । किन्तु एेसा नियम है कि प्रत्येक कायं उपादान कारण श्मौर 
निमित्त कारण इन दोके मेल से होता है, केवल एक कारण से कायं 
की उत्पत्ति नदीं होती । छात्र सुबोध है पर रध्यापक या पुस्तकका 
निमित्त न मिल्ञे तो बह पद्‌ नदीं सकता । यहां उपादान है किन्तु 
निमित्त नहीं इसलिये कायं नहीं हा । ाघ्रको अध्यापक या पुस्तकका 
निमित्त मिल रहा है पर वह मन्दबुद्धि है, इस लिये भो वह पट्‌ नहीं 
सकता । यहां निमित्त है किन्तु उपादान नहीं, इस किये कायं नही 
`इमा । इससे स्पष्ट हो जाता है कि गति श्रौर स्थिति का कोई निमित्त 
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कारण होना चाहिये, क्यों कि निमित्त के विना केवल उपाकान से कायं 
करी उत्पत्ति नहीं होती । इसी आवश्यकता कों पूर्तिं के किये जेन 
सिद्धान्त मे घमं श्रौर अधमं द्रव्य माने गये हैः 1 . धमं द्रव्यका कायं 
गसन मे सहायता करना है श्मौर अधमे द्रव्यका स्वभाव ठदरने में 
सहायता करना हे । | 

शंका--जीवों शौर पुद्गलेके गमन करने चरर स्थित होने में 
अलग अलग निमित्त कारण देखे जते है । जसे मछली के गमन्‌ करे 
ने जल निमित्तकारण है श्रौर पथिक के ठदरने भें छाया निमित्त 
कारण हे । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चादिये, अतएव घमं द्रव्य ओर 
अधस द्र्य के मानने की क्या आवश्यकता दै ! 

समाधान - निमित्त कारण मी साधारण ओओर असाधारण के भेद 
चे दो प्रकार ॐ होते दै । साधारण निमित्त वे द जो सव कार्यो के 
होने सें समानरूपसे निमित्त होते दै श्रौर असाधारण निमित्त वे है 
जो कद्यं कार्यो के होने में निमित्त दोते है ओर कलं कार्यो के होने में 
निमित्त नहीं होते । मच्धली के गमन करने में जल निमित्त है सही पर 
वह्‌ मछली के गमन में ही निमित्त है सव जीवों ओर पुद्गलोके गमन 
ञं नदीं किन्तु यहां विचार एसे निमित्त कारण का चला है जो सव 
जीवों अौर पुद्गलोके गमम मे या स्थितिमें निमित्त कारण वन सके । 
धर्म द्रव्य चौर अधमं द्रन्यका यही काम है, इसीलिये ये दोनों स्वतन्त्र 


द्रव्य माने गये है । 


शंका--आकाशं द्र्य सर्वत्र है, इस किये गति चनौर स्थिति इन 
दोनों का निमित्त कारण आकाश को मान लेने में क्या ्रापत्ति है ¢: 

समाधान-्ाक्राश का कायं अवकाश देना है अतः गति रौर 
स्थिति में उसे निमित्त नदीं माना जा संकता । ` 

शंका-तो फिर धमे अौर अधमं इनमें से किंसी एकको ही गतिः 
तोर स्थिति का निमित्त मान लेना चाद्ये 





कः 


१२० तत्त्वां .सूत्न 


1- 


(4 | 
। 
समाधान-एक कारण से विरोधी दौ कार्यो कौ सिद्धि भानना | 
उचित नहीं है । यतः गति अर स्थति ये परस्पर विरोधी कायं है अतः । 
इनके निमित्त कारण भी जुदे जदे माने गये है । यही कारण है कि धर्मं ` 
शौर अधरम ये स्वतन्त्र दो द्रव्य माने गये हे । | 
शंका--गति ओर स्थितिरूप क्रिया में कारण होने की अपेक्षा ¦ 

धरम रौर अधमं द्रव्यकी अवस्थिति मानना उचित नहीं है क्योकि ' 
इससे उनके स्वरूपास्तित्व कौ प्रतीति नहीं होती { । 
समाधान--य्यपि धमं ओर अधमं द्रव्य का अस्तित्व प्रत्यत्त- । 
्ञानियों का विषय है किन्तु छदमस्थ जीव उनका ज्ञान उनके कायं दारा । 
ही कर सकते है यदी कारण है किं यहां गति ओर स्थितिरूप उपकार ' 
करो अपेत्ता उनके अस्तित्वका ज्ञान कराया गया हे ।॥ १७॥ | 
| 


स्याकाश द्रव्य के कायं पर परकाश-- 
आआकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥ 


अवकाश मे सहायक होना यह्‌ आकाश द्रव्य का उपकार है । 
संसारके जड़ श्नौर चेतन जितने पदाथं है उनमें से बहुत से तो 
` उदरे इए हैँ अर बहुत से गमनशील है । उनके ये दोनों काये विना 
द्माधार ॐ नहीं बन सकते है! आकाश मेँ उडनेवाला पत्ती पंख से 
अपने नीचे एेसा वातावरण तेयार करता है जो उसे नीचे गिरने से. 
बचाता है । जहां दस आदमी वैठ सकते ह वहां वारह इसलिये नहीं 
समाते कि दससे अधिक के लिये वहां क्षेत्र या आधार नहीं है। 
इससे ज्ञात होता है कि जग में एेसा कोई एक पदाथ है जो सवके लिये 
श्रवकाश देता है क्यों कि अवकाश के होने पर दही प्रत्येक पदाथं की 
गति या स्थिति हो सकती है । इसी आवश्यकता की पूर्तिं के लिये 
श्माकाश द्रव्य माना गया है । इसका मुख्य कायं सबको अवकाश देना 
५५ ` है। यदि किसी आकाशेर मे कुदं रुकावट. होती है तो यद 
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द्राकाशका दोष नीं है किन्तु यह्‌ वहां स्थित मूतं पदाथ का दोष है जो 
श्रपनी स्थूलता के कारण अन्य स्थूल पदाथे को वहां उदरे में रुकावट 
खड़ा करता है । आकाश का काम किसी की स्थूलता या सूद्मताको 
नष्ट करना नहीं है । उसका तो काम इतना ही है किं सव पदार्था को 
पनी अपनी योग्यतालुसार स्थान मिले ओर इसी काम की पूति वह्‌ 
करता है इसलिये आकाश का अवकाश देना कायं माना गया है । 
स्थूल होने से जो दो पदां आपसमें टकराते हँ यह्‌ उनकी अपनी 
विशेषता है रौर इखी विरोषता के कारण वे एक क्षेत्र मेँ स्थान नहीं 
पाते । यदि वे अपनी इस विशेषता का त्याग कर सुद्धम भावको प्राप्त 
दो जांय तो वे भी एक कत्र मे स्थान पा सक्ते है । आकाश का काम 
तो स्थान देना है ौर वह सवके लिये समान रूपसे उन्मुक्त है । जो 
जहां अवकाश चाहे पा सकता है । किन्तु विवक्षित क्षेत्र में स्थित अन्य 
द्र्य क स्थूलता के कारण यदि दूसरा द्रव्य वदां अवकाश पाने से 
रकता है तो यह दोप आकाश का नदीं है । एेसा यहां समना 
चादिये ॥ १८ ॥ 


पुद्गल द्रव्य के कायां पर प्रकाश- 
शरीरबाडसनःश्राणापानाः पूद्धलानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
सुखटुःखजी वितभरणोपग्रहाथ ॥ २० ॥ 
शरीर, स॒चन, मन उच्छवास च्रौर निःश्वास ये पुद्गले के 


उपकार हँ । 


तथा सुख, दुःख, जीवित श्रौर मरण ये भी पुद्गलं के उपकार हे । 
संसार का जोवन सम्बन्धी समभर व्यवहार पुद्गलावलम्वी है । 
परथिवी, घर, भोजन, पानी वञ्च ओर वनस्पति आदि सव ही पोद्ग- 
लिक ह ओर जोबन में इनका निरन्तर उपयोग होता दै । एक त्रफ से 
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प्राणी का जीवन ही इन सवके उपर टिका हु्ा है इसलिये 





व 


पुद्गलों के सब उपकार गिनाये जाय तो वे अगणित दो जाते है। , 


किन्तु उन सवको न गिना कर पुद्गलों के इच ही उपक्रारों का यँ. 


निर्देश करिया गया है ।. जिनसे संसारी प्राणी निरन्तर अनुप्राणित होता 
रहता है । 


काण । ये पाचों नामकम के भद्‌ है जो अतिसूच््म दोने से दृष्टि 


गोचर नहीं होते । किन्तु. इनके उदय से जो उपचय शरीर प्राप होते है । 


उनमें कुद इन्द्रिय गोचर है ओर कुचं इन्द्रिय गोचर नहीं । ये सवके 
स~ शरीर पौद्गलिक ही है, क्योंकि इनकी रचना पुद्गलों से हई है । 


यद्यपि कामण जैसा सूत्म शरीर पौद्गलिक है यह सव वात इन्द्रिय . 


्रत्यत्त से नहीं जानी जा सकती है तथापि उसका सुख दुःखादि रूप 
विपाक मूतं द्र्य के सम्बन्ध से देखा जाता है इसलिये उसे पौदूगलिक 
समना चादिये । 
वचन दो प्रकार के है भाववचन श्रौरः द्रव्यवचन } उनम से भाव 
वचन वीयौन्तराय तथा मतिज्ञानावरण रौर श्रुतज्ञानावरण कमं कै 
योपशम से तथा आंगोपांग नामकम के उदय से होता है। यह पुद्गल 
सपन्त होने से पौद्गलिक है । तथा एेखी सामथ्यं से युक्त आत्मा के 
द्वारा प्रेरित होकर पुद्गल ही द्रव्यवचन रूप परिणएमन करते है, इस- 
लिये द्रव्यवचन भी पौद्गलिक है! | 
इसीप्रकार मन दौ प्रकार का है भावमन ओरौ द्रव्यमन । इनमें से 
लब्धि श्रौर उपयोग रूप भावमन है जो पुद्गल सपेक्त होने से पौद्ग- 
लिक है। तथा ज्ञानावरण ओर वीयौन्तराय के त्षयोपशम से तथा 
द्यांगोपांग नामकम क उदय से. जो पुद्गल गुण-दोष का विचार रौर 
स्मरण आदिं कार्यो क सन्मुख हए आत्मा के उपचारक है वे ही द्रव्य- 
मनरूप से परिणत होते है इसलिये द्रव्यमन भी पौद्गलिक है । 


शरीर पोच है-अौदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तैजस श्चौर 


जा 9 ~ 
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जो वायु वार निकाला जाता हे वह प्राण कहलाता है ओर जो 
धाहर से भीतर लिया जाता दै वह अपान कहलाता है । वायु पौद्ग- 
, लिक होने से प्राणापान भी पोदूगलिक हे । १ 
यतः ये शरीरादिक श्यास्मा के अनु्रहकारी दै अतः इन्हें पुद्गल 
का उपकार बतलाया है । क क 
सातावेदनीय क्म . के उदयरूप अन्तरंग कारण ओर द्रव्य कते 
आदि वाह्य कारण के मिलने पर आर्मा का जो प्रीति रूप परिणाम 
होता है वह्‌ सुख दै । असाता वेदनोय कमं क उदयरूप अन्तरंग 
कारण रौर द्रग्य, केर आदि वाह्यं कारण के मिलने पर आत्मा कां जो 
परितापरूप परिणाम होता है वह्‌ दुःख है 1 आयुष्कमं के उद्य से 
` विवक्षित प्याय में स्थित जीव के प्राण ओर अपान का विच्छेद्‌ *नदीं 
होना जीवित है ओर प्राणापान का विच्छेद होना मरण है । ये सुख 
। मख आदि यद्यपि जीव की अवस्थां है पर इनके होने मे पुदरगल 
। मिमित्त है इसलिये ये भी पुद्गल के उपकार माने गये है । 
साता वेदनीय आदि कमं सुखादिक की उत्पत्ति मँ निमित्तमात्र होने 
। से उपकारक माने गे दै, तत्त्वतः ये सुखादिकं जोव के दी परिणाम = 
( इसलिये वदी इनका कतौ है यद्‌ दिखलाने के लिये “सुखदुःख इत्यादि 
| सूल्र भं उपग्रह्‌ वचन दिया] है । इसका यह्‌ आशय है कि जैसे शरीरं 
मादि पुद्गल के कायं है वेसे सुख दुःखादि नदीं । शरीर आदि का पुद्गल 
। स्वयं कतौ है किन्तु सुख दुःखादि का नदीं यह्‌ इसका भावदहै। 
| शंका--यहयौँ जितने भी उपकार गिनाये ह वे सव पेसे ह जो जीवं 
| को .ल्य मे रखकर सूत्रकार ने निबद्ध कयि दै चिन्तु पुद्गल 
। पुद्गलं के उपकार मे भी तो प्रवृत्त होते हँ फिर उन्दँ यहो क्यों नदीं 
। गिनाया १ . 2. 
| समाधान-पुद्गलों के निमित्त से जो अन्य पुद्गलों के ` उपकारं 
|. . होते है उनकी स॒ख्यता न होने से उन्हं यदं नदीं गिनाया है ॥ ` ६-२०॥४ 
१५ | 
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जीव द्रव्य के कार्यौ पर प्रकाथ-- . 


-परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१॥ 
परस्पर सहायक.होना यह जीवों का उपकार है । . ` 
` जगत्‌ मे जीवों कँ परस्पर अनेक प्रकार के सम्बन्ध देखे जाते हैर 
उन सम्बन्धो के अनुसार वे एक दूसरे का उपकार भी करते है । जैसे 
चायं उभय लोक का हितकारी उपदेश देकर ओर उसके अनुकूल 


अनुष्ठान कराकर शिष्य का उपकार करता है तथा शिष्य भौ अनुदर ` 


अत्ति द्वारा आचाय का. उपकार करता है । यति सुख सुविधा की 
व्यवस्था कर चार्‌ अपने जीवन को सुची संगिनीं वनाकर पत्नी का 
उपकार करता है चौर पत्नी अुक्रल प्रवतन वारा पति का उपकार करती 


डै। इस प्रकार परस्पर सदायता पहूुचाना यह्‌ जीवो का उपकार है ॥२१॥ 


काल द्रव्य के कार्यो पर प्रकाश- 


› वतंनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥ 
वतना, परिणम, क्रिया, परत्व श्रौर अपरत्व ये काल फे उप- 
कारहै। . ` ४ ५ 
सूत्रकार ने अन्य द्रव्यो के उल्लेख के समान अव तक काल द्रव्य 
का उल्लेख नहीं करिया है तथापि काल भी एक द्रव्य है यह्‌ वात वे 
आगे स्वीकार करनेवाले है इसलिये उपकार प्रकरण मे काल के उपकार 
वतलाये है १ स 
जगत्‌ के जितने पदाथं है बे स्वयं वतनशील है । परिवर्तित होते 
रहना उनका स्वभाव है । एेसा एक भी पदार्थं नहीं है जो उत्पाद्‌; 
च्यय ओर धरोन्यात्मक न हो । इस प्रकार यपि प्रत्येक वस्तु की वर्तन- 


ˆ शला उसके .स्वमावगत है पर यह कायं विना निमित्त के नहीं हो 
` सकता, इसलिये इसके निमित्तरूप से काल द्रव्य को स्वीकार किया गया ` ` 


है । यदी कारण है कि वतना कालं द्रव्य का लक्षण माना गया, दै | 


्‌ 
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* यदं वसनाकाः अथे. वतेनहेतुत्व लिया गया है । वतना. शव्द के 
दो अर्थ है- वतन करना च्यौर वलेन कराना । पला अथं छं द्रव्यो 
ङ्गं घटित होता ड ्ौर दूसरा अथे केबल काल द्रव्य मे ही घटित रीता 
& । यहां इस दूसरे अथंकी अपेक्ता -दी वतेना काल द्रुज्यकौ उपकार 
माना गया है. क्यों कि प्रत्येक द्रव्यकी समय समय में जो पयय होती 
ह वह विना निमित्त के नहीं हो सकती, अतः उसी क निमित्तरूपसे 
वर्तना यद्‌ काल द्र्य का उपकार ठहरतौ है । , श ्‌ 
दरज्यकी अपनी मयौदा के भीतर प्रति समय जो पयौय होती है 
उसे परिणाम कहते है । इसके प्रायोगिक श्नौर' वेखसिक देसे दो भेद 
है । जो काल निमित्तक दोकर भी पुरुष के प्रयन्न से होता ह वह भायो- 
गिक परिणाम हे श्रौर जो पुरुष कै प्रयत्न के चिना होता हे वहः वेख- 
सिक परिणाम हे 1 करम्दार के निमित्त से मिद्रीका घटरूप परिणामका ` 
होना या आचार्यं के उपदेशादि के निभित्तसे दानादि भाव्रका दोना ये 
प्रायोगिक परिणाम ॐ उदाहरण है । अर छो द्रव्यो भे जो प्रति 
ससय पयीय हो रही है वह वेखसिक परिणाम का उदाहरण है । 
जो एक देश से दूसरे देशम प्राप्निका हेतु हतन चलनरूप व्यापार 
से युक्त द्रग्यकी. अवस्था होती है उसे क्रिया कहते हँ । इसके भी 
प्रायोगिक चौर वेखसिक पसे दो भेद ह । पुरूष के प्रयन्न दारा किसी ` 
वस्तुका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्हुवाया जाना यद्‌ भ्रायोगिको 
क्रिया है ओर पुरुष के प्रयत्न के चिना किसी भी क्रियाशील वस्तुकाः एक 
स्थान से दूसरे स्थानपर जाना यई वेलिसिकी क्रिया है 1 उदाहरणा 
मेज, छरसी आदिका एक स्थान से दूसरे स्थान .पर ले जाना प्रायोगिकी 
क्रिया है अौर मेघ आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानाः 
वेखिसिकी कियाद] . , “ 
परत्व श्रौर अपरत्व दो प्रकार से घटित होता है एक क्षत्र की 
, ऋअपेक्ता चौर दूसरा कालकी अपेत्ता । यहां कालका प्रकरण है इसलिये 





| 
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्रकृत मेँ कालको अपेक्षा घटित होनेवाले परत्व अर अपरत्व ही लिये 
गये है । परत्वकां अथं उम्रकी अपेक्षा वड़ा श्नौर अपरत्वका अथं 
उभ्रकी अपेन्ञा छोटा है । (0 
, ये परिणाम आदिं भी कालके बिना नदीं होते इसलिये ये काल के 
उपकार माने गये है ॥ २२॥ ६ 
युद्गलक। लक्तण रौर उसकी पयोय-- 
स्पशशरसगन्धवशंवन्तः पुद्गलाः. ॥ २३ ॥ 4 
` शब्दयन्धसोच्म्यस्थौटयसंस्थानमभेदतसश्ायातपोचयोतवन्तश् 
ध ॥ २४॥ 


पुद्गल स्पशे, रस, गन्ध च्रोर वरणेवाले होते है । 

तथा वे शब्द्‌; बन्ध, सृहमत्वः स्थूलत्व संस्थान, भेद, अन्धकार, 
, छायाः आतप ओर उद्योतवाज्ञे भी होतेदहें। ` 

पहले पुद्गल द्रन्यका अनेक वार उल्लेख किया है पर उससे यह्‌ 
` ज्ञात नदीं होता कि इसका स्वरूप क्या है, इसलिये यहां सवं प्रथम 
उसका स्वरूप बतलाया गया है । जो स्पशं, रस, गन्ध ओर वणवाल 
होते हे वे पुद्गल हे । पुद्गलोंका यहस्वरूप अन्य द्रव्योमें नहीं पाया 
जाता इसलिये पुद्गल स्वतन्त्र द्रव्य माना गया है । यद्यपि अन्यन्न 
जीव के अथं में भी पुद्गल शब्दका व्यवहार फिया गया है पर यहां 
उसका अथं रूप रसादिवाला पदाथं ही लिया गया है । 


जो कतर जाना जाय वह स्पशं है । यह आठ प्रकारका है-- 


कठिनः स्रदु, गुरु, लघुः शीत, उष्ण, ्लिग्ध ओर रूल्ञ | जो चखकर , 


. जाना जाय वह रस है । यह पांच प्रकार का है-तिक्तनचरपरा, आम्ल- 
मधुरमीठा च ॥ 4 
^ . खट, कडक-क्डवा; मधुरमीठा आर कषाय-कसंला । जो सूँघकर 


जाना जाय बह गन् हे । इसके सुगन्ध ओर दुग॑न्ध ये दो भेद दै । . 


च्च 


१ ------ ----- 


५. २३-२४. ] पुद्गलका लच्तण ओर उसकी पयय २२७ 


पुद्गलकी जो शुणपयौय देखकर जानी जाय॒ बह वणं है । यह पांच 
प्रकार का है-काला, नीला, पोला, सफेद ओर लाल । ये सखशं आदिं 
मुख्य चार है पर इनके घक्त भ्रकार से अवान्तर भेद वीस होते है । 
उसमे मी भरत्येक के तरतमभाव से संख्यात, असंख्यात अर अनन्त 
` . सेद होते है । स्पशं, रस, गन्ध रौर वणे ये गुण है ओर कठिन आदिं 
उन गुणोकी पयय हे । ये स्पशोदि गुण पुद्गल में किंसी न किसी रूप ¦ 
मे सदा पाये जाते है, इसलिये पुद्गल के ये स्वतत्तव हं । अधुनिक 
येज्ञानिकों का भी मत है कि इनमे से किसी एक के पाये जाने पर 
प्रकट था अप्रकट रूपं से शेष तीन अवश्य पाये जाते है । हमारी 
इन्द्रियां थक शादि को तो अहण करती दी नहीं, पर जिर्नको महण 
करती है उनमें मी जिनके स्पशोदि गुणोका इन्द्रियों दारा पूरो तरं 
से भ्रहण नदीं होता वे मी वहां है अवश्य । उदाहरणाथ--उपरक्त 
किरणं ( 1:2-60 २४१5) जो. कि अद्रश्य ताप किरणें है वे : 
डम लोगों की आंखों से लक्षित नदीं हो. सकतीं, तथापि उनमें वणे 
नियम से पाया जाता है क्यों कि उल्लू रौर बिल्ली के नेव इन्दीं , 
किरणों की सहायता से देखते है। इन्दः ये किरणं देखने में 
दीपक का काम देती है । डच एेसे भी भाविच्रपट (711010१५ 
{19165 ) ्माविष्क्रुत हुए हे जो इनम्‌ किरणों से प्रभावित होते हे मोर 
` जिनके दारा अन्धकार में भी भाचित्र (01015 ) लिये जा 
सकते हे । | ` | 

इसी प्रकार अग्नि की गन्ध हमारी नाखिका द्वारा लश्चित नहीं 
होती किन्तु गन्धवहन प्रक्रिया ( 16012610 {16006007 ) 
-से स्पष्ट है क गन्ध भी पुद्गल ( अग्नि) का आवश्यक गुण हे। 
वतमान में एक गन्ध वाहक यन्त्रका आविष्कार इचा है जो गन्धको 
लक्तितः करता है । यह्‌ यन्त्र मनुष्यकी नासिका की पन्ता बहुतं अधिक ` 
सद्यहष ( 56०51५४८ ) होता है । यह १००.गज दूरस्थ अभ्निको लक्षितं 
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करता है । इसकी सहायता से एलो चादिकी गन्ध एक स्थान से ६५ 

मील दूर दूसरे स्थानको तार द्वारा या बिना तारके ही -भ्रषित की जा 

सकती है । स्यं चालित अग्नि शामक (^८101816 {116 01:01) 

भी इससे चालित होता है । इससे स्पष्ट है कि अग्नि भादि बहुत से. 
पुद्गलं की गन्ध हमारी नासिका द्वारा लक्लित नदीं होती किन्तु ओर 
अधिक सद्यहृष ८ शीघ्र व अधिक प्रभावित . दोनेवाले ) य्॑रों से वह्‌ 
लक्षित हो सकती दे । + 

जव कि सूयं के वरणपट ( 5019 त्प) ) मे सात व॒रं होते 
ह व प्राकृतिक `या अप्राक्रतिक वणं ( पशप] 20 [पल्य 
८0105) बहुत से होते है एेसौ हालत में यह प्रश्न होता है कि जैन 
शाखं मे वणं के “यख्य पांच ही भेद क्यो साने गये है । इसका यह 
उत्तर है कि जैन शाखं मे वणं से तात्पयं वणेपट क वर्णो अथवा अन्य 
वर्णो से नहीं है किन्तु पुद्गल के उस. मूल गुण ( "11497160 
ए" ) से है जिसका प्रभाव हमारे नेत्रकी पुतली पर लक्तित 
होता है ओर हमारे मस्तिष्क में रक्त, पीत, छृष्ण आदिरूप आभास 
कराता है । अमेरिका की अष्टिकल समिति (८ 0४०] 506 €८ 
7०६२१०५ ) ने वणं की परिभाषा देते हए बतलाया है कि "वणं" शब्द्‌ 
एक व्यापक अथं रें प्रयुक्त होता है जो नेर के छृष्णपटल ( 1२४०४ ) 
श्ओर उससे सम्बन्धित शिराओं की क्रिया से उदूमूत आभास करा 
कारण है । रक्त, पीत, नील, श्वेत ओर कृष्ण इसके उदाहरण स्वरूप 
प्रस्तुत किये जा सकते है । ` ,, ४ 
पञ्च वरणा का सिद्धान्त समाने की प्रक्रिया यह है कि यदि 


' किसी वस्तु का ताप बढाया जाय तो सवं प्रथम उसमे से अदृश्य 
। (०्यः ) ताप किरणे निस्स्रित ( ९८०५ ) होती है । उसके वाद्‌ .. 
बह र्त वणं किरणं छोडती है । फिर अधिक ताप बद़ानेसे वद पीत- 


` © (५ ०७ ह " _ (५ - 
वण किरणं छोडती दै । यदि उसका ताप चौर अधिक बढ़ाया जाय तो 
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क्रमशः श्वेत ओर नील रंगकी किरणें भी उद्भूत हो सकतो ह| श्री 
मेणनाद शाद मौर वी० एन० ; श्रीवास्तवने अपनी पुस्तक भं लिखा हे 
कि ङछ तारे नील श्रेत ररिमयां चोदते है । इससे उनके तापमान कः 
यिकता जानी जाती है । तात्पयं यह फि पांच वणँ एसे भराररतिक 
वर्णं है जो किसी भी पुद्गल से विभिन्न तापमानं ( प्ल ) 
र उदूभूत हो सकते है । चौर इसलिये ये वणे की मूल अवस्था 
मानी गर्ह! ` न 

तैसे अजन शाल्ञोमं ब्णके उत्तर सेद अनन्त बतलाये हँ । वणेपटके 
वर्णो ( ऽ[66॥121 ` ८०10 पऽ ) से देखते = कि य॒दि रक्त से लेकर 
कासनी ( ४06४ ) तक तर॑गघ्रमाणोँ ( ७००16०६0 ) की विभिन्न 
्रवस्थितियों ( ७५९० ) की दृष्टि से वि्रार किया जाय तो इनके. 
पनन्त होने के कारण वणँ भी अनन्त प्रकारके सिद्ध होते दै, क्योकि 
ठक प्रकाश तरंग (121 ७४०८ ) दूसरी प्रकाश तरंग से प्रमाण 
( 1प्ण््त्‌ा ,) में यदि अनन्तवें भाग ( 1061०1665108] अपप ) 
मी न्यूनाधिक होती है तो. वे तरगें दो विसदश वेको भूचित 


करती ह । - 


| 


इस प्रकार प्रकृत मे जो पुद्गलकी परिभाषा दी है वह्‌ वतमान 
विज्ञान चे भो सम्मत ह यदह सिद्ध होता है ।॥ २३॥ 
` ` ज्ञैसा कि यागे वतल्लाया जायगा किं पुदूगल द्रन्य अगुः ओर 
, खन्ध इन दो मागों मे बा हा है । अणु पुदरगलका शुद्धरूप है जर ` 
दो या दोसे अधिक अरु सम्बद्ध होकर स्कन्ध बनते है । खन्धरूप खे । 
पुदूगलकी जो विविध श्नवस्थाये होती है उनका निदेश प्रस्तुत सू्रमेः . । 
किया है । यहां देसी दस अवस्था गिनाई है । यथा-शब्द्‌, बन्ध ` 
सूदमत्व, स्थूलस्व, संस्थान, भेद्‌; तम, छाया, चातप च्रौर उद्योत । 
पुद्गल के अगु यर स्कन्ध भेदोकी अवान्तर जातियां २२ है}. ` 
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खक जाति भाषावगंणा है । ये भाषावगंणाए' लोक में सवत्र व्याप्त है | 

जिस काय-वस्तु ८ 80०4# ) से ध्वनि निकलती है उस वस्तु मेँ कम्पन 

होने के कारण इन पुद्गल वगणा मे भी कम्पन होता है जिससे 1 
तरंगे उतपन्न होती हे । ये तर्गं दी उत्तरोत्तर पुद्गल वगंणाच्यों मे 
कम्पन पैदा करती है जिससे शब्द एक स्थान से उद्भूत होकर भी 
दूसरे स्थान पर सुनाई पड़ता है । विज्ञान भी शब्द्का वहन इसौग्रकार 

की प्रक्रिया द्वारा मानता है। . ^ 


६ यद्यपि नैयायिक शौर वेरोधिक शब्द्‌ को आक्राश का गुण मानते 
' किन्तु जैन परम्परा मे इसे पुद्गल द्रव्य की व्यञ्लन पर्याय माना ` 
है ओर युक्ति से विचार करने पर भी यदी सिद्ध होता है । निशि्र 
वन्द्‌ कमरे में ्मावाज करने पर वह वहीं गूजती रहती दै किन्तु वादर 
नहीं निकलती । अव तो एेसे यन्त्र तैयार हो गयें है जिनके द्वारा शब्द 
तरंगे लक्लित की जाती है । इससे ज्ञात होता है कि शब्द अमृतं आकाश 
का गुण न होकर पोद्गलिक है । इसके भाषात्मक ओर अभापात्मक. 
ये दो भेद है । भाषास्मक शव्द के साक्तर श्रौर अनक्षर ये दो भेद्‌ है । 
जो विविध भकार की भाषाएं बोल चाल मे आती है जिनमे शाख 
` लिखे जाते हँ वे सान्तर शब्द है ओर द्ीन्द्रिय आदि प्राणियों के जो 
ध्वनिरूप शब्द्‌.उचचरित होते हँ बे अनश्वर शब्द है । अभापषात्मक शाब्द 
के वेस्रसिक आर भरायोगिक ये दो भेद है । मेष आदि की गजना आदि 
(वसिक शब्द्‌ हं चरर प्रायोगिक शब्द्‌ चार प्रकार के है-तत, वितत 
घन ओर सोधिर। चमड़ से मदे हुए सदंग, भेरी श्चौर ढोल आदि का ` 
, शब्द्‌ तत है । तोंतवाले वीणा सारंगी आदि वादों का शब्द वितत 
ह । मालरः, घण्टा आदि का शब्द्‌ घन है चौर शंख, वरी दि का 
शब्द सोषिर है ।. 6 


शब्द्‌ के उक्त भेदो को इस प्रकार दिखाया जा सकता है- 





^ 
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शाब्द 


| 
| ॥ ` 
भाषात्मकं “. अभापात्मक 
| | । 
9 [च्<--र- न (" 
| | < 
द्म्तरात्मक  अनत्तराद्मक प्रायोगिक . वखासक 
त ए 
| ॥ 
तत॒ वितत धन . सुषिर 
्माघुनिक विज्ञान शब्द ( 5010 ) को दो भागोंमें विभक्त 

















` करता है--कोलादल (1101568 ) अओौर संगीत ध्वनि ( 11७५2) 


क 


§००० ) 1 . इनमे से कोलाहल वेखसिक वग भं गर्भित हो जाता 
हे । संगीतं ध्वनियों का उद्मव चार प्रकार से माना गया हे- 
( १ ) तन्त्रो के कम्पन ( 71०190० 0 5६५1१९३ ) से, (२ ) तनन 
के कम्पन ( ५1014000 ० पालणण68 ) से, (३) दण्ड द्मोर 
पष्टिका के कम्पन ( 1101700 0 1045 906 {19६68 ) से रौर 
( ४) जिहाल ( ८०205 ) के.कम्पन से व वायुप्रतर के कम्पन्‌ ( ५॥०- 
1400 08 (गप्प08) से 1 यह्‌ चारों कसशः प्रायोगिक के वितत, . 
तत, घन ओर सौपिर भेद हे । | 


परस्पर श्लेषरूप बृन्ध ॐ वेखसिक श्योर प्रायोगिक ये दो भद हे । 
प्रयत्न ॐ विना विजली, मेव; अग्नि ओर इन्द्र॒ धनुष आदि सम्बन्धी 


` जो स्निरध चौर रू्षत्व गुणनिमित्तक बन्ध होता है वह वेखसिक बन्ध 


ह । प्रायोगिक बन्ध दो प्रकार का है-अजीव विषयक ओर जीवाजीव 
विषयक । लाख श्रौर लकड़ी. आदि का वन्ध अजीव विषयक प्रायोगिक 
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बन्ध है ओर कमं तथा नोकमे का बन्ध जोवाजीव विषयक प्रायोगिक 
सुक्मत्व नौर स्थूलत्व के अन्त्य र अपेक्तिक ये दो दो भेद हे । 

जो सू््मत्व ओर स्थूलत्व दोनों एक ही वस्तु मे विवक्ता भेद से घटित न 
हों वे अन्त्य ओर जो एक ही वस्तु मेँ घट सके वे अपेत्तिक सूदमत्व 

` ओर स्थूलत्व हे । परमागणु यह अन्त्य सूद्मस्व का अरः जगदूज्यापो 
महास्कन्ध यह्‌ अन्त्य स्थूलत्वं का उदाहरण है । वेल, अबला अर बेर 
ये अपेक्तिकं सूदधमत्व के शौर वेर, आंवला ओौर वेल ये अपेक्षिक 
स्थूलत्व के उदाहरण ह । प्रथम उदाहरण मे पहली वस्तु से दूसरी मेँ 
ओर दूसरी से तीसरी में अयेन्लाछृत सूदमता पाई जाती है ओर दूसरे 


` ` उदाहरण में पहली वस्तु से दूसरी में ओर दूसरी से तीसरी भें अपेन्ञा< . 


कृत स्थूलता पाई जाती है। ` 

संस्थान इत्थंलत्तण ॒श्रौर अनित्थंलक्षण के भेद से दो प्रकार का 
है । जिस अनाकार का शय इस तरह का है इस प्रकारः से निर्देश किया 
जा सके वह इत्थलक्तण संस्थान है घौर जिसका निर्देश न क्ियाजा 
सके वह अनित्थलक्षण संस्थान है । गोल, न्रिकोण, चतुष्कोण, ययत- 
चतुष्कोण इत्यादि संस्थानों के भाकारों का निर्दृश करना सम्भव है 
इसलिये यह इत्थंलक्चण संस्थान है यौर मेघ .आआदि के संस्थानों का 
अआक्रार इस प्रकारका हे यह्‌ बतलाना सम्भव नहीं इसलिये वह अनित्थं- 
लक्ञण संस्थान हे । २६. 


` जो पुद्गल पिण्ड एकरूप है उसका भंग होना भेद है । इसके ` 


उत्कर, चूण, खण्ड, चूणिका, प्रतर रौर अरएुचटन ये छह प्रकार है । 
लकड़ी या पत्थर रादि का करोत आदि से भेद्‌ करना उत्कर है । जौ 
आर गहू आदि का सत्तु या आटां श्चादि चूं है। घट आदि का टुकड़े 


$ 
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डकडं हो जाना खण्ड है। उद्द रौर मूग रादि की दाल आदि चूका 


हे । मेष, भोजपत्र, अभक ओौर मिद आदि को तदं निकलना तर है 


4 जि जः = न 
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ओर गरम लोदे आदि मं घनं आदि के" मारले पर ंलिरो निकलना 
अरु चटन हे । । ‰: र द 

तम अन्धकारं का दूसरा नाम है । इसमें बस्तुए दिखाई नदीं देती 
ह नौर यह प्रकाशक प्रतिपत्तौ दै । यतः यह्‌ भकाशा भथ मे सघन 
पुद्गलं के शा जाने से उत्पन्न होता है अतः पौदूगलिक डे । 

वाया शब्द्‌ का प्रयोग दो अर्थों हा है । एक तो छअपारदशंक 
( 0294८ ) पदार्थो के प्रकाश पथ से आ जने से बननेवाली छाया 
जिसे मजी भे शैडो ( ०१०० ) कहते द । आधुनिक विज्ञान के 
.  श्रनुसार इसका अन्तभौव तम मं होता है! इसके सिवा छाया शब्द्‌ 
का प्रयोग एक दूसरे अथै में भी इरा है । इसप्रकार को छाया को 
विज्ञान के चेत्र मं इमेज (128८ ). कहते है । यह्‌ छाया पारदशेक 
तअण्वीन्तो ( 1.62968 ) के प्रकाश पथ भें चा जाने से अथवा दपेणों मे 
प्रकाशं के परावर्वन ( 220९०५०० ) से बनती है । यहः दो प्रकार की 
होती है । प्रथम भ्रकार्‌ की चछयाया को वास्तविक परतिविम्ब कहते हे । 
ये प्रकारा रश्मयो क वस्तुतः मिलने से वनते ह । इनमें प्रमाणः वणं 
इत्यादि मे भी. अन्तर आ जाता है श्मौर यं विपयस्त" ( 1८1९0 ) 
हो जते ै। दूसरी प्रकार: को छाया को अवास्तविक भ्रतिविम्ब 
( पराप ) कृते ह । इसमें प्रकाश रश्मयो वस्तुतः नीं भिलती 
है मीर न यह विपर्यस्त होती है । पहली प्रकार की छाया अधिकांश 
अरवीक्ञो के प्रकाश पथ मे चा जाने से वनती दै. चौर दुर्छरी प्रकार 
करी छाया अधिकांश समतल द॑धैणों में प्रकाश रश्मियों के परावतेत्त सेः 
बनती है । इनके निर्माणं की प्रक्रियां से स्पष्ट है कि ये मकाश-उजो के 
ही रूपान्तर है । विज्ञान के कत्र मेँ एक अन्य घकार की छाया कामी . 
निर्देश किया गया है.। ये व्यतिकरण पट्टियँ (106160९८ ०४००8) 
है जो प्रकाश की विभिन्न दो कलायुक्तं ( 08९५० 1" ४6७ ) 
तरंग के व्यतिकरण से बनती है । वेज्ञानिक प्रयोगो दवारा यद्‌ सिद्ध हो 
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गपा है कि्दीप्र पष्य की ही भाँति अदीप्त पष्टियों ( 1247]: ००९७ ) 
मे सरेभी प्रकाश वेयुत रीति से ( 77100 -लल्लधल्था ) वियुद्णु 
निकलते है जो गणएना यन्त्र से गिने जा सकते है । इससे यह सिद्ध 
होता है कि अदीप्त पटरी मे मी उर्जा होती है यौर इसलिये अदीप्त पटी 
भी प्रकाशाभावात्मिका नहीं है । 
शाखं मे छाया के वणौदिविकारपरिणता ओर प्रतिविम्बमात्रा- 
-स्मिका इस. प्रकार जो दो भेद वतलाये है सो वे ह्वाया के इन सब 
भकारं को ध्यान में रखकर ही लिखे गये हँ । इससे सिद्ध है कि छाया 
भी पौद्गलिक है । ॑ 
नेयायिक ओर वेशेषिक तम को स्वंथा अभाव रूप मानते हः पर 
नेत्र इन्द्रिय से उसका ज्ञान होता है इसलिये उसे सर्वथा अभाव रूप 
नहीं माना जा सकता । अधुनिक विज्ञान भी इसे अ्रभावरूप नदीं 
मानता । वज्ञानिकों के मतानुसार तम (12.155 ) में भी उपरक्त 
तापकिरणों ( 184:60 168 2875 ) का सद्भाव पाया जाता 
है जिनसे उल्ल्‌ र विल्ली की शंख, चौर भाचिनच्रीय पट 
` (०1०१८ 19158 ) प्रभावित होते है । इस प्रकार तम का दृश्य 
प्रकाश से भिन्न पोदूगक्िक रूप से अस्तित्व सिद्ध होता है । बह सर्वथा 
अभावरूप नही हे । शु । 


सूयं मादि का उष्ण प्रकाश .आतप कहलाता ह शौर चन्द्र, मणि 

`तथा जुगुनू चादि का ठंडा प्रकाश उद्यीत कहलाता है। अग्नि से इन 

दोनों मे अन्तर है । अग्नि स्वयं उष्ण होती है ओौर उसकी प्रभा भी 

, उष्ण दोती है । किन्तु आतप मौर उद्योत के विषय मे यह बात नही 

दै। आतप मूल मे ठंडा होता है । केवल उसकी प्रभा उष्ण होती है 

प मूलम भी ठंडा होता है श्रौर उसकी प्रभाभी ठंडी 
तोहे |. | = 





[ि ष येये 
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आघुनिक विज्ञान क अनुसार अग्नि रासायनिक प्रक्रियां मे 
उत्पन्न होती है शौर सूयं में जो पुद्गल परमाणु ऊजौरूप परिणत होते ` 
है वह ऊजा आतप है । विज्ञान ने अग्नि र. आतप के भेद्‌ की चोर 
तो दृष्टि नदीं डाली है किन्तु आतप अर उद्योत मे अवश्य भेद किया 
है ! आतप में ऊज का अधिकांश तापकिरणों के रूप में प्रकट होता 
है र उद्योत भें अधिकांश ऊजा प्रकाश किरणें के रूप में प्रकट दोती 
है । इससे जैन विचारकों के ४वर्गौकरःण की वेज्ञानिकता प्रकट दोती है । 
यद्यपि अभी तक वैज्ञानिक विद्वान्‌ जी को पौदूगलिकः नहीं मानते 
है परन्तु सापेक्तवाद के सिद्धान्त ( {160८ ०६ गल्धणाफ ) रोर 
विद्युद सिद्धान्त ( एाल्तध्०णात पालम ) के अनुसन्धान फे वाद्‌ 
यद्‌ सिद्ध हो गया है कि विचुद्रणु ( 71000 ) पुद्गल का सावभौम ` 
अनिवायं तत्त्वं है। वह एक विदयुत्कण दहै ओर इस प्रकार यहं 
स्वेसम्मत है कि प्रकृति ओर ऊजा (144४1९7 & €) एक ही है । 
मात्रा ( 1/258 ) ओर ऊजा के वीच का सम्बन्ध निम्नलिखित: 
समीकरण से स्पष्ट दो जाता है- 
ऊजौ = मात्रा >९८ प्रकाश की गति )* (= 
रेस्टलेस यूनिवसं ( 26501388 प०९९5€ ) के लेखक सेक्सवानं 
महोदय ने लिखा है किं सापेत्तवाद्‌ के सिद्धान्त के अनुसार मात्रा 
अथीत्‌ प्रकृति "( 1/9 ) व -ऊजा ( ८" ) अनिवायरूप से , 
एक ही है। ये एक दी वस्तुके दो रूपान्तर है । मात्रा ऊजा के 
रूपभे ओ्रौर उजं मात्राके रूप भें रूपान्तरित दो सकती है प्रछति 
की परिभाषा विज्ञान इस प्रकार करता है जिसमे भार ( ८९४४ ) 
होश्रौरजो क्षेत्र को घेरता हो वेज्ञानिक प्रयोगं से अब यह्‌ सिद्ध 
हो गया है कि उजौमे भी भार होता है ओर इसलिये ऊजो का भीः 
प्रकृति की परिभाषा मेँ अन्तभौव दो जाता हे । { 


५ 


` इससे स्पष्ट है कि जैन दाशंनिकों का शब्द्‌ आदि को पुद्गल कौ 
, पृ्याय मानना युक्तिसंगत, तथ्यपूरौ व विज्ञानसंगत है ॥ २४॥ ` 
-पुद्गलों के भेद- | 
अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥ 
. पुद्गल अरु ओौर स्कन्धरूप है । - 

पुद्गलों में संयुक्त ओओौर वियुक्त होने की क्षमता स्प दिखाई देती 

है, ईसी से वह्‌ अणु चौर कन्ध इन दो भागों में वटा हा है । कितने 

ही भ्रकार के पुद्गल क्यों न हों वे सव इन दो भागों म समा जाते हे । 
जो पुद्गल द्रव्य अति सुच्म है, जिसका `भेद नदीं हो सकता; 
इसलिये जिसका आदि मध्य रौर अन्त वंह आप ही है, जो किसी दो 
स्पशे, एक रस, -एक गन्ध चौर एक वण से युक्त है वह्‌ परमाणु दै । 
, यदपि पुद्गल स्कन्ध मे स्निग्ध रूक्त से से एक, शीत उष्ण में से एकः, 
मृदु कठोर मे से एक ओर लघु गुरुम से एक ये चार सशं होते है । 
किन्तु परमाणु कं अतिसूददम होने के कारण उसमें खदु, कठोर, लघु ओर 


गुर इन चार स्पर्शो का प्रशन ही नहीं उठता इसलिये उसमें कवल दो 


स्पशं माने गये ह । इससे अन्य इचयणुक आदि स्कन्ध वनते ह इसलिये ` 


यह्‌ उनका कारण है कायं नहीं । यद्यपि द्वथृएुक आदि स्कन्धो का 
मेद होने से परमाणु को उत्पत्ति देखी जाती है इसलिये यदह भी कथं- 


चित्‌ काये ठहरता है, तथापि परमाणु यह पुद्गल कौ स्वभाविकर दशा 
..है, इसलिये वस्तुतः यह्‌ किसी का कायं नदीं है । यह इतना सूचम है 


जिससे इसे इन्द्रियो से नदीं जान सकते, तथापि काये द्वारा उसका ` 


अनुमान किया जा सकता हे । - | 


तथाजोदोयादो से अधिक परमाणुं के संश्लेष से बनता है . 


चह स्कन्ध है । इतन विशेषता है कि द्रथगणुक तो परमारएुश्चों ॐ संश्लेष 
से ही बनता है किन्तु युक आदि स्कन्धः परमाणुं के संश्लेष से 
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भी वनते है तथा परमारएु अर स्कन्ध के संश्लेष से या विविध सन्धो 
क संश्लेष से भी बनते दै इसलिये -अन्त्य स्कन्ध के सिवा शेष सव" 
खन्ध परस्पर कार्यं भी है अर कारण मौ । जिन न्धो से वनते है 
उनके कार्य. ओौर जिन्हे बनाते है उनके कारण भी । | 

इन अणु स्कन्ध रूपः पुद्गल के सुख्यतः चह भेद किये गये दै- 
्थूलस्थूल, स्थूल स्थूलसूरम, सूदमस्थूल, सूद्म अर सूदमसूदम । ` 

` ( १) स्थूलस्थूल--ठोस पदाथं जिनका चाकार, भमाण अर घन- 
फल नहीं बदलता । जैसे लकड़ी, पत्थर ओर धातु आदि । `. 4 

(२ ) स्थूल--द्रव पदाथः जिनका केवल च्नाकार बदलता है घन- 
फल नहीं । जैसे जल श्रौर तेल आदि । ये पदाथं जम जाने परः ठोस 
हो जाते हैँ तव इनका अन्तभौव स्थूलस्थूल इस सेद में होता । 

( ३ ) स्थूलसू्म--जो केवल नेत्र इन्द्रिय से गृहीत हो सके चर 
` जिनका प्राकार भी बने. किन्तु पकड़ भं न आवें वे स्थूलसूद्म पुद्गल्‌ 
` है । जैसे ्ाया, प्रकाश अन्धकार आदि उजाए' ( एण्ला्टष ) 

(४ ) सुच्मस्थूल-जो दिखाई तो न दे चिन्तु स्पशेन, रसना, घ्राण 
, ओर श्रोत्र इन्द्रियो के हारा जिनं रहण करिया जा सके वे सूक्तमस्थूल 
पुद्गल है । जैसे ताप ध्वनि रादि उजौए' व वायु । 

वर्गीकरण मे ऊज के अनन्तर वातियों को रखा गया है । भार 
( लट ) कौ दृष्ट से वातिए ऊजो की अपेन्ता अधिक स्थूल है 
किन्तु वर्गीकरण का श्याधार घनत्व ( 091" ) न होकर दृष्टिगोचर 
होना या न दोना है । प्रकाश, विजली आदि ऊर्जाएे' आंखों से दीखती 
हँ वारिणं नदीं । इस भकार ` दृश्य चौर अदृश्य की अपेश्षा इनका 


` .. वर्गकिरण किया गया है । 


(५) सूद्म-न्ध होने पर भी जिनका किंसी भी इन्द्रिय द्वारा 
महण करना शक्य नदीं है वे सूम पुद्गल है । जैसे कमेवगेणा 
मादि । दयगएुक आदि का इसी भेद मे अन्तभौव हो जाता है । 
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ाघुनिक विज्ञान जगत्‌ मे जिन पुद्गल स्कन्धो का विदयुदरु 
( 215५0 ) उद्युदणु ( {०७५०० ) शओमौर उद्युत्करण ( 0600 ) 
रूप से उल्लेख किया जाता है उनका अन्तभौव भ्र इसी भेदं सं किया 
जा सकता है, क्यों. ये स्थूलस्थूल अर स्थूल स्कन्ध तो हं ही नदीं । 
साथ ही ये किसी इन्द्रिय के विषय मी नही; पर ह ये पुद्गल हो, 
अतः ये सूम इस सेद्‌ में ही आते है । | 

(६ ) सूच््मसूदम-पुद्गल होकर भी जो स्कन्ध अवस्था से रहित 
. हे वे सूक्तमसूददम पुद्गल ह । जैसे पुद्गल परमाणु । 

नियमसार मे ये छ्य सेद स्कन्ध के वतलाये हैँ । इस हिसाव से 
विचार करने पर जो सन्ध कमेवगणा्मो से भी सूक्तम होते हैँ उनका 
अन्तमा सृदमसूदम भेद में होता है । जेसे दयणुक चादि । 

इसके सिवा पुद्गलं का अन्य प्रकार से भी भेद्‌ किया जातां हे । 
आगम मे ठेसे मेद २३ वतलाये दै। यथा-अरगुवगंणा, संख्याताएुवगेणाः 
असंख्यातारएुवगेणा, अनन्तारएुवगेणा, आहार वगणा, श्रमराह्य वगेणा, 
तेजस वगेणा, अगराह्वगेणा, भाषा वगंणा, अमराह्यवगंणा, मनोवगेणा, 
भाह्मव्गणा, कामेणवगंणा, धरुषवगंणा, सान्तरनिरन्तरवगेणा, शून्य- 
वर्गणा, प्रत्येकशरीरवगणा, धरुवशून्यवगणा, वाद्रनिगोदवर्गणा, शून्य- 
वर्गणा, सूद्मनिगोदवगणा, नभोवगेणा, र महास्कन्धवगणा । 


प्रथम भेद के सिवा ये सव भेद्‌ सन्ध के ह । जिनमें शून्य वर्गणा ` 


केवल म्यक अन्तरको दिखानेवाली दै ॥ २५॥ ` 


च 


करम से स्कन्ध श्र श्रगु की उत्पत्ति के कारण-- 


मेदसङ्कातेभ्य उत्पधन्ते.॥ २६ ॥ 
 मेदादशः ॥ २७ ॥ 


भेद से, संघात से ओर भेद, संघात दोनों से स्कन्ध उत्पन्न होते है! 
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रु भेद से दी उत्पन्न होता है (8 

खन्ध कौ उत्पत्ति तीन प्रकार से वतलाई है । कोई स्कन्ध संघातः 
से अथात्‌ जुदे जुदे द्रव्यो की एकत्व प्रापि से उत्पन्न होता हे, कोड 
कन्ध भद से अ्रथौत्‌ खण्ड होने से उत्पन्न होता है ओर कोड कन्थः 
एक ह साथ इए सेद ओर संघात दोनों से उतपन्न होता हे । 
(९ संघात अरथौत्‌ जुदे जुदे द्रव्यो की एकस्व प्राप्ति परमाणुं परमा- 
एए की भी होती है, परमाणो ओर स्कन्धो की भी होती है ओर 
स्कधों स्कंधों की सी । जव दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर ध 
वनता है तव वह्‌ परमागणु्ो के संघात से स्कन्ध की उत्पत्ति कहलाती हे ॥ 
जव परमारएु चौर स्कन्ध मिलकर दूसरा स्कन्ध वनता है तव परमाणुं 
द्रोर्‌ "स्कन्ध के संघात से स्कन्ध की उत्पत्ति कहलाती है । तथा जवः 
दो स्कन्धो ॐ मिलने पर तीसरे स्कन्ध की उत्पत्ति होती है तव न्धो 
के संघात से स्कन्ध की उत्पत्ति कहलाती है । जेसे दो परमाएु्ों के. 
मिलने पर स्कन्ध बनता है वह संघातजन्य दयगएुक स्कन्ध हे । इसीः 
प्रकार तीन, चार, संख्यात ओर अनन्त परमारएु्यों के मिलने पर कम 
से संबातजन्य ज्यणुक, चतुररएुक, संख्यातागणुकः असंख्याताुक चर 
छअनन्तारुक स्कन्ध उत्पन्न होते है । ये परमाणुच्रों के संघात से उत्पन्न 
हए न्धो के उदाहरण इए । इसी प्रकार परमाणु ओर स्कन्ध तथा 
स्कन्ध स्कन्ध के संघात से बने हृए स्कन्धो के उदाहरण जान लेना 
चाहिये । ू । 

(२) जव किसी बड़े कन्धके टूटने से छोटेछोटेदोयादोसे 
“ अधिक खन्ध उत्पन्न होते है तो वे भेदजन्य खन्ध कहलाते है । जैसे 
इट के तोडने पर वो या दो से अधिक इकडे होते है । ये सब न्ध 
होते हए भी भेदजन्य दै, इसलिये भेद से भी स्कन्ध उत्पन्न होते हे यह्‌ 
कहा है । ये भेदजन्य स्कन्ध भी द्वरणुक से लेकर अ्ननन्तागणुक तक ह 
सकते है । | 

(४ 
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(३ ) तथा जव किसी एक स्कन्ध के टूटने पर दरे हृए अवयव के 
साथ उसो समय अन्य स्फन्ध मिलकर नया स्कन्ध वनता है तव यहं 
स्कन्ध सेद-संघातजन्य कहलाता है । जैसे टायर में छिद्र होने पर 
दायर से निकली हई वायु उसी क्षण बाहर की वायु मेँ जा मिलती हे । 
ययँ एक ही काल मे भेद चौर संघात दोनों है । वाहर निकलनेवाली 
वायु का टायर के भीतर की वायुसे भेद है चर बाहर की वायु से. 
संघात, इसलिये भेद चौर संयात से स्कन्ध की उत्पतति होती. दै यह 
कहा है । ये भेद्-संघातजन्य स्कन्ध भी द्वथगएुक से लेकर अनन्ताणुक 
-तक हो सकते है । 


सेद, संघात नौर भेद-संघात के ये स्थूल उदाहरण है । 


इसकी विशेष जानकारी के लिये षट्खख्डागम र उसकी धवला 
टीका देखनी चाहिये । वहो बतलाया है किं द्थगणुकं वगणा की 


उत्पत्ति तीन प्रकार से होती है--मेद से, सङ्घात से ओर भेद्‌-सङ्गात 


से। आगे की गणाय के भेद से इसकी उत्पत्ति देखी जाती है, इस- 
लिये तो मेद से इसकी उत्पत्ति कही है, दो अगगुश्मों के सङ्घात से 
इसकी उत्पत्ति होती है इसलिये सङ्गात से इसकी उत्पत्ति कही है तथा 
दो द्यणुक भेद को प्राप्त होकर पुनः द्र यरएुक अवस्था को प्राप हो जाते 
है इसलिये स्वस्थान की अपेक्ञा भेद्-सङ्गात से इसकी उत्पत्ति कही है । 
चयगुक, चतुरणएुकः संख्यातागएुकः असंख्यातागणुकः छनन्ताएुक, 
आहार वगणा, अग्राह्य वगणा, तैजस वगणा, अमाह्य वगणा, माषा 
वगणा, अग्राह्य वगणा, मनोवगणा, अम्राह्य वगणा, कामंण वगणा 
ओर भरव बगंणा की उत्पत्ति भी पेसे ही तीन ध्रकार से होती दै । 
सान्तर निरन्तर वगणा, प्रत्येकशरीर वगणा, बाद्रनिगोद्‌ वर्गणा, 
सूच्मनिगोद वगणा श्मौर महाखन्ध वगा स्वस्थान की, अपेन्ता भेद- 
सङ्गात से उत्पन्न होती दै । 
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इस प्रकार स्कन्धो की . उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है इसका 
विवेचन किया ॥ २६ ॥ # 
अरु की उत्पत्ति केवल भेव्‌ से बतला है इसका कारण यह है 


कि अरु पुद्रल द्रब्य की स्वाभाविक अवस्था है इसलिये उसकी उत्यत्ति ` ` 


संघात से नदीं हो सकती, क्योकि संघातमें दो या दोसे अधिक 
परमारगु्यों का सम्बन्ध विवक्तित है । षटखस्डागस में भी अरु वगणा 
को उत्पत्ति इसीप्रकार से वतलाई है ॥। २७॥ 
्चाज्तुप स्कन्ध के चाल्लुष वनने मे हेत- 
मेदंषाताभ्यां चाल्प ॥ २८ ॥ 

अचाज्खप स्कन्ध भेद श्रौर सङ्गात से च्ुष होता है । 

पुदट्गलाणु का तो चज् से प्रहरण होता ही नहीं । स्कन्धो मेँ भी कोई 
स्कन्ध चाह्लुष होता है यौर कोई चाह्ष । भ्रस्तुत सूत्र मेँ जो स्कन्ध 
अचाह्धष अ्थौत्‌ चज्ु इन्द्रिय से अग्राह्य है वह चाज्लष केसे हो सकता 
हे इसका विचार किया गया है । जो न्ध पहले सूच्म होने से अचा- 
धष है वह अपनी सृददमता का त्याग कर यदि स्थूल हो जाय तो चाद्धुष 
हो सकता ह पर यह क्रिया न तो केवल भेद से ही सम्भव है, क्योंकि 
अचाज्लुष स्कन्ध मं सेद्‌ के हो जाने पर भी उसकी अचाञ्चषता व्यो की 
स्यो वनी रहती है ओर न केवल सङ्घात से ही सम्भव है, किन्तु इसके 
लिये भेद्‌ रौर सङ्गात दोनों की आवश्यकता है । खुलासा इस प्रकार 
द 

एसे दो सन्ध लो जिनमे एक अचाह्ष है श्रौर दूसरा चाद्धष । 
 .उनमें जो चचाह्ुष है वह॒ चाद्खष तभी हो सकता है जब वह चाज्ष 

स्कन्ध के साथ एकत्व को प्राप्न होकर -स्थूलता को भ्राप्र कर ले । किन्तु 

समग्र अचाद्चष स्कन्ध चाक्षुष स्कन्ध के साथ एकत्र को नहीं प्राप्र हो 
सकता, इसलिये अचाछ्चुष कन्ध का भेद होकर उसका ङ श्िस्सा 
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दूसरे चाष स्कन्ध के साथ मिलकर स्थूलता को प्राप्त करता है चौर ` 


तव जाकर अचाह्कष स्कन्ध चाह्धुष होता है । इसप्रकार अचाज्खष 
खन्ध केवल भेद्‌ से रौर केवल सङ्गात से चाष्चुष नदीं दोता किन्तु भेद्‌ 
` ज्र सङ्गात दोनों से चा्धष होता है यह सिद्ध होता है ॥ रम ॥ 

न. द्रच्य का लन्ण- 

 -5सदट्‌ द्रव्यलच्तणम्‌ ॥ २९ ॥ 

द्रव्य का लत्तण सत्‌ है । 

लोक से जितने पदाथ है वे सवके सव सद्रूप है रेखा एक भी 
पदा नहीं जो अस्तित्व के वदि्ंख हो । यतः द्रव्य का सुख्य धमं 
द्रवता-अन्धयशीलता है जो अस्तित्व से भिन्न नदी, इसलिये द्रज्य का 
लक्षण सत्‌ कदा है । यद्यपि द्रव्य अनेक हैँ ओर उनकी विविधता भी 


सकारण है तथापि सद्रूप से सब एक है, इसलिये “सत्‌? यह लन्तण सव 


द्रव्यो मे घट जाता है । ॥ २६॥ 
शः ्‌ “सत्‌? की व्याख्या- 
उत्पादन्ययधौव्ययुक्तं सत्‌ ॥ २० ॥ 
जो उत्पाद्‌, व्यय शौर. ध्रौज्य इन तीनों से युक्त अथौत्‌ तदात्मक 
है बह सत्‌ है। ॑ 


जैनदशंन © अ 


(र के सिवा अन्य दशनो मे सत्‌ के विषय मेँ चार मत 
ते हैः 1. एक मत य्‌ है कि जगत्‌ में जो कु है वह एक हैः सदूप 
है अर नित्य है] किन्तु इसके विपरीत दूसरा मत यह्‌ है कि जगत्‌ मेँ 
जो छ है वह नाना है. ओर विशरणएशील ( उत्पाद्-ज्ययशील ) है । 
तीसरा मत सत्‌ को तो मानता ही है पर इसके सिवा 


सत्‌ की पर्मापा सत्‌ से भिन्न असत्‌ को भी मानता है । बह सत्‌ मे 


मी परमाशु्र्य अर काल, आत्मा आदि को नित्य चौर कायद्रन्य 


# वेतम्बर परम्परा मे यह सूत्र नदीं है । 


५. ३०. | सत्‌ की व्याख्या २४द्‌ 


चट पट आदि को अनित्य मानता है । चौथा मत सत्‌ के चेतन रोर 
द्मचेततन दो भेद करता है शौर उसमे चेतन को नित्य तथा अचेतन को 
परिणामी नित्य मानता है । एक एेसा भी मत है जो जगत्‌ की सन्ता 
को ही. स्वीकार नहीं करता । 

किन्तु जैनदशेन मे सत्‌ की परिभाषा भिन्न प्रकार से को गई हे । 
उसमें ` किसी भी पदाथं कोन तो सवेथा नित्य ही समाना है रन 
सर्वथा अनित्य ही । कारणद्रव्य सबेथा नित्य श्योर कायंद्रव्य सबेथा 
छमनिद्य है, .यह भी उसका मत नदीं है किन्तु उसके मत से जड चेतन 
समग्र सद्रूप पदाथं उत्पाद, व्यय चोर ध्रोज्यरूप दै 

अपनी जाति का त्याग किये विना नवीन पयय की प्राप्ति उत्पाद 

पूवे पयौय का त्याग उयय है ओर अनादि. पारिणामिक स्वभावरूप 

से अन्वय वना रहना ध्रौग्य है । ये उत्पाद, उग्रय ओर धौव्य सत्‌ या 
द्रव्य के निज रूप है 

जेसे कोयला जलकर राख हदो जाता है । इसमे पुद्रल की कोयला- 
रूप पयय का व्यय होता है ओर क्ताररूप पयीय का उत्पाद होता है 
किन्तु दोनों अवस्थाश्चों मे पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व अचल रहता है । 
उसके प्राङ्घार ८ ("00 ) तत्त्व का विनाश . नदीं होता दै । यदी 
उसकी ध्रौग्यता है । द्रव्य विषयक उपयुक्त सिद्धान्त को दृष्टि में रखते 
हए दी जैन सिद्धान्त भं जगत्कतौ की कल्पना को निराधार कदा गया 
है। द्रव्य अविनाशी है, ध्रव है खीर इसलिये उसका शून्य में से 
निमौण सम्भव नहीं । पुद्गल को जीव अथवा पुद्गल का निमित्त 
मिलने से उसमें केवल पयायो का ही परिवतंन सम्भव है । जेनदशंन 
का यह्‌ द्रव्यो की नित्यता का सिद्धान्त ही विज्ञान का प्रकृति की अना- 
श्यता का नियम (1.9 ०६10065 पप्ठपभाप़ ० 149४ ) हे | 
इस नियम को १८ वीं शताष्दि में युप्रसिद्ध वज्ञानिक लंद्ाइजियर 
( 1.50}56 ) ने इन शब्दों मेँ प्रस्तुत किया था-कुछछ भी निमय 
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नहीं है चौर प्रत्येक क्रिया के अन्त मेँ उतनी ही प्रकृति ( (2116८ ) 
रहती है जितने परिमाण मे वह्‌ क्रिया के आरम्भ मं रहती हे । केवल 
भक्ति का रूपान्तर ( 10016690 ) हो जाता डे । 

वास्तव मे इस सूत्र द्वारा (जैनदशेन का समग्र साए वतला दिया 
गया है । जगत्‌ के जितने भी पदाथ है उन सव के गुण धमं जुदे जुदे 


होकर भी वे सव एक सामान्य क्रम को लिये हुए ह इसमे जरा भी . 


सन्देह नदीं । पदार्थो के उस सामान्य क्रम का निदंश दी इस सूत्र द्वारा 
किया गया है ! इससे हमे मालूम पड़ता है क्रि जड चेतन जितने भी 


पदार्थ है बे सव एक ही धारा मे प्रवाहित हो रदे है । इस तत्तत को ` 


ठीक तरह से समम लेने के वाद्‌ ईश्वरवाद की मान्यता तो छिन्ल-भिन्न 
हो ही जातो है ¡ साथ ही निमित्तवाद्‌ चनौर इसके अन्तगत कसंबाद्‌ 
की मान्यता को मर्यादा भी स्पष्टरूप से प्रतिभासित होने लगती है ¢ 
कटृश्त्व की योग्यता स्वम है यापर में यह्‌ वाद्‌ पुराना है। स्वेथा 
मेदवादियो ने एेसी योग्यता का वीज स्व को नहीं माना है. क्योकि 
उनके मत मे जिसे स्व कहा जाय एेसा कोई पदाथं ही नदीं है । उनके 
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इस भेद की कोई सीमा ही नहीं रही । यहो तक किं उन्दने गुण गुणी 


मँ भेद मान लिया है । इसलिये उनके यहो कारण त्त्व का विचार 
करते समय यदह जिज्ञासा सहज ही उत्पन्न होतीं है किजो भी पर 
पदां करतीरूप से स्वीकार किये जाते है उनमें यदि सवके सब अज्ञ हैँ 
तो उनका सामन्जस्य कैसे किया जा सकेगा ? उनमें कम से कम एक 
कारण तो बुद्धिमान्‌ अवश्य होना चाद्ये । एेसा कारण बुद्धिमान्‌ 
होकर भी यदि हीन प्रयत्न, निरिच्छ रौर अव्यापक हृच्मा तो वह्‌ विना 
इच्छा के सवेत्र सव प्रकार के कार्यो को कैसे कर सकेगा ! इसलिये 
इसी जिज्ञासा के उत्तरस्वरूप उन्होने कतीरूप से ईशर को स्वीकार 
किया है । उनके मत से जगत्‌ मे जितने भी कायं होते है उन सब में 
इर की इच्छा, ईर का ज्ञान ओर ईश्वर का प्रयत कायं करता है ॥ 





५. ३०. ] सत्‌ की व्याख्या २४५ 


किन्तु उनकी यह जिज्ञासा यदीं समाप्त नदीं होती है । इसके आगोः 
भी इसका करम चालु रहता है । तव एक नई जिज्ञासा उत्पन्न होती 
कि यदि एेसी स्थिति है तो फिर जगत्‌ मेँ विषमता क्यों दिखलाई देती 
ह। जब सवका कतौ ईश्वर है तो उसने सवको एकसा. क्यों नरी 
बनाया । वह सवको एकसे सुख, एकसी बुद्धि चौर एकसे भोग दे 
सकता था । स्वं मोक्त का अधिकारी भी सबको एकसा बना सकता 
था। -डसने रेखा क्यों नदीं किया। लोक मे जो दुःखी, दरिद्र खर निष्ट. 
योनिवाले प्राणी दिखलाई देते है न्ह उसे बनाना ही न था 1 वह्‌ 
रेखा करता जिससे न तो किसी को किंसी का स्वामी ही वनना पड़ता 
सनौर न किसी को किसी का सेवक दी वनना पड़ता। एकं शो उसे किसी: 
का निमीण ही नदीं करना था । यदि उसने एेसा क्रिया दीथा तोः 
सको एकसे बनाता । प्रारम्भ से दी वह एेसा ध्यान रखता जिससे 
किसी प्रकार की विषमता को जन्मदही न मिलता। न होता बोस न 
वजती वोँुरी । भला यह्‌ कँ का न्याय है कि एक नीच जाति का हो 
शौर दूसरा उच्च जाति का, एक दुःखी दरिद्र हो ओर दूसरा सातिशयः 
सम्पत्तिशाली, एक चोरी जारी करके जीवन वितावे अर दूसरा न्याय 
की तराजू लेकर इसका न्यायं करे । क्या इन सब प्राणियों का निम 


करते समय वह सो गया था । यदि यह्‌ वात नहीं दै तो फिर उसने 


पेसा क्यों किय । 

यद्यपि इस जिज्ञासा का समाधान उनके ययँ कमेवाद्‌ को स्वौकार 
करके किया जाता ह । उनका कहना है कि यह्‌ सव दोष उसका नहीं 
है । किन्तु यह दोष उन उन प्राणियों के कमे का है । जिसने जैसा कमे 
किया उसे उसने वैसा बना दिया । भला गह इससे अधिक ओर करता 
ही क्या । आखिर वह बुद्धिमान्‌ ही तो ठहरा । वह एेसा थोड़े ही-कर 
. सकता था किं जो अच्छा करे उसे भी अच्छा बनावे ओर जो बुरा करे 
उसे भी अच्छा बनावे। यदि वह एेसा करता तो यहं उसका सबसे 
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चड़ा पक्षपात होता । किन्तु वह्‌ एेसा पत्तपात स्वयं कसे कर सकता था। 


यदि कोई दूसरा पक्षपात करे तो उसका न्याय उसके दरवार में हो 

सकता है । पर यदि वह स्वयं इस प्रकार का पत्तपात करने लगे तो 

उसका न्याय कदय होगा । तव "तो प्राणियों की उसके ऊपर से अस्था ही 

उठ जायगी । इसलिये उसने अपना यदी न्याय रखा है कि जो जेसा 
करे उसे उसके कमाौनुसार-दी योनि, बुद्धि ओर भोग मिलने चाहिये । 

` चिन्तु विचार करने से ज्ञात होता है कफिजिस आधार से यह्‌ 


जिज्ञासा उत्पन्न हुई है बह श्राधार ही सदोष है । क्या भला यद युक्ति ` 


से पटने की वात है कि पदाथं तो हो शओ्रौर उसका कोद निजरूप न दो ? 
जव किं जगत्‌ मे पदां है तो उनका निजरूप भी दोना चाहिये । 
अन्यथा उन्हें अस्तिरूप नहीं माना जा सकता है । इस प्रकार जव कि 
अव्येक पदार्थं का अपना निज स्वरूप सिद्ध दो जाता है तो बनना 
बिगडना भी उसका उसी से मानना पड़ता है । इसलिये सिद्धान्त तो 
यही स्थिर होता है कि भरत्येक पदाथं का कट्त्व उसका उसी में है 
अन्य भं नहीं । फिर भी सबेथा भेदवादियों ने इस संगत मान्यता की 
यर ध्यान न देकर स्वाथवश अनेक कल्पनाएं कर डाली हँ नोर 
दसरों को उन कल्पना्ो की उलन मे फसा कर उनकी दुद्धि पर 
ताला लगा दिया है । इससे वे इतने मन्द बुद्धिदो गये है किवे इन 
कल्पनां के जाल से सुल कर बाहर निकल ही नहीं पाते । यदि 
योडी देर को यह मान -भी लिया जाय कि प्रत्येक कायं का कती ईश्वर 
है तो वह सव प्राणियों के कर्भोकाभी तो क्ता ह्या । णर यह 
सिद्धान्त कँ रहा कि जो जिस प्रकार का कम करता हे उसे वह उसके 
कमौनुसार ही योनि, बुद्धि ओर भोग देता है । तब तो यही सिद्धान्त 
स्थिर होता दै कि अच्छा बुरा जो ऊच भो होता है वह स्वयं ईन्धर ही 


"करता कराता है । कमं नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं ठहरती । पर ` 


इन्र का यह कठ्‌ त्व तो तब घने जब एक तो अन्य पदाथं अन्य का 


क ~ ~, 


= होति = = नि 
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कतौ सिद्ध हो जाय रौर दूसरे भ्त्येक कायं में वुद्धिमान्‌ को आवश्य 
कृता सम मे आ जाय । किन्तु विचार करने पर ये दोनों ही वातं 
सिद्ध नहीं दोती है । न तो एक पदाथ दूसरे का कता ही सिद्ध होता हे 
दौर न प्रत्येक कायं में वुद्धिमान्‌ की आवश्यकता ही अनुभव मेँ आती 
हे । एक पदार्थ दूसरे पदाथे का कतौ तो तच वने जव वस्तु मे स्वक तव 
करी योग्यता न मानी जाय । किन्तु इसके साथ यह्‌ वात भी तो है कि 
जव वस्तु मे स्वकर स्ब की योग्यता नहीं मानी जाती है तो उसमें अन्य 
ऊ द्वारा कव्व की योग्यता कँ खे आ सकती है क्योकि जो स्वयं 
अपने जीवन क लिये उत्तरदायी नहीं है वह दूसरे के जीवन्‌ के लिये 
उत्तरदायी केसे दो सकता है । इसलिये एक पदाथ दूसरे पदाथं का 
कती ह यह सिद्धान्त तो छक सममः में आाता नहीं । युक्ति चौर श्नचुभव 
से भी इसकी सिद्धि नदीं होती । श्रचुभव में तो यदी अता है ओर 


युक्ति से भी यदी सिद्ध होता है कि प्रत्येक पदार्थं का कत त्व उसका. 


४ 


उसी मे हे अन्य मे नदीं । इसप्रकार जड़ ओर चेतन जितने भी पदाथं 
9 क, क ष € लिये क 

है बे जय स्वयं अपने कतौ सिद्ध होते है तो प्रत्येक काय के लिये.बुष्ध- 

मान्‌ कारण की कल्पना करना भी संगत नहीं ठहरता किन्तु जो जसा 


ह बह उसी रूप मे अपना कतौ हे यही सिद्ध होता डै। यही कारण हे. 


कि प्रकृत भं उस्पाद्‌ व्यय अर धौव्य वस्तु के स्वभावरूप से स्वीकार 
किये गये है । जो भी पदाथ है वह्‌ जिस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित 
रहता है उसी प्रकार वह्‌ परिणएमन शील भी दै । वही स्मयं कारण है 
दौर वही स्वयं कायं है । जो उसका ब्रेकालिक अन्वयरूप स्वमाव है 
वद तो कारण है ओर जो उसकी प्रति समय परिणमनशीलता है बह 
कार्य है । यह प्रत्येक पदार्थं के कायेकारणमाव की मीमांसा है । यहं 
कमं इसीभ्रकार से चालू. था, इसीप्रकार से चालु है चौर इसी प्रकार 
ते चालु रहेगा । इसमे कभी भी व्यतिक्रम नहीं हो सकता हे 1 

इस पर यह प्रश्न होता है किं यदि प्रत्येक पदाथ के कायकारण- 
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भाव की मीमांसा इसप्रकार की है तो फिर घटादि की उत्पत्ति में 
कुम्हार आदि को ओर गति, स्थिति आदि में धमाद द्रव्यो को निमित्त 
कारणरूप से क्यों स्वीकार किया गया है। क्या इससे एक पशाथे 
` दूसरे पदाथं का करता है यह नदीं सिद्ध होता है । भेदवादियों ने भी तो 
इन्दः इसीरूप म कतौ माना है । फिर क्या कारण है किं उनके उस 
मतका खण्डन किया जाता है। सो इस प्रश्न का यह समाधान है कि 
यद्यपि कायंकारित्व की योभ्यता तो उसकी उसी में है पर वह्‌ योम्यता 
निमित्तसपेच्ञ होकर ही कायंकारिणो मानी ग है, इसलिये प्रत्येक 
कायं के होने मे निमित्त को भी स्वीकार किया गया है । ,किन्तु काय के 
होने मे निमित्त का कितना स्थान है यह अवश्य ही विचारणीय है । 
अतः आगे इसी वात का विचार किया जाता है । निमित्त वो प्रकार के 
है-एक निष्िय पदाथं ्चौर दूसरे सक्रिय पदाथ । निष्किय पदार्थो में 
धम, अधमे, आकाश अौर काल इन द्रव्यो की परिगणना की .जाती है 
श्रोर सक्रिय पदाथं अगणित हें । इनमें से सवं प्रथम निष्किय निमित्तो 
की छपेत्ता विचार करने पर वे अप्ररक निमित्त ही प्राप्र होते है। 
उदाहरणाथं एक पुरुष गमन करता है अौर धमं द्रव्य उसके गमन 
करने में निमित्त होता है । अव यहयँ विचारणीय यह है किं धम दरज्य 
ने उस पुरुष के गमन करने के लिये प्ररणा की तब वह गमन करने के 
लिये प्रत्त ह्या या वह जव गमन करने लगा तव धम द्रव्य उसके 
गमन करने मेँ निमित्त इया । ये दो एसे विकल्प है जिनका निय 
` होने पर ही निष्क्रिय निमित्तं की कायं मयौदा निश्चित होती है । 

यह्‌ तो आगम में भी बतलाया है कि धमं द्रव्य गति में ` निमित्त 
कारण तो है पर प्रेरक नहीं । इसका आशय यह है किं यदि गति क्रिया 
होती है तो बह निमित्त होता है अन्यथा नदीं । अनुभव से विचार 
करने पर भी यही बात समम मे आती है क्योकि एेसा नहीं मानने पर 
सब पदार्थो की सवेदा गति ही प्रपत होगी, वे कमी भी स्थित नहीं रह 


| 
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च्य 


सक्ेगे । किन्तु देखा यह जाता है कि जहौ तक जिस पदाथं को गमन्‌ 

करना होता है वे गमन करते है र जाँ स्थित होना होता है वँ 
वे स्थित हो जाते है, इसलिये उक्त उदाहरण से तो यही निश्चित होता 
कि प्रथम विकल्प ठीक न होकर दूसरा विकल्प ही ठीक है। अथोत्‌ 
जव जीव ओौर पुद्गल गमन करने के लिये प्रवृत्त होते है तमो धमे 
द्रव्य गमन क्रिया में निमित्त दोता है अन्यथा नहीं । इसलिये जितने 
भी निष्किय पदार्थं है वे प्ररकरूप से निमित्त नहीं हँ यह सिद्धान्त तो 
स्थिर हो जाता है! अव विचार केवल सक्रिय पदार्थो के विषयमे ` 
ही रह जाता है सो विचार करने पर इनके विषय में भी यही निश्चित 

होता है किं ये भी प्रेरक निमित्त कारण नदीं है किन्तु धमाद्ि द्रव्यो के 
समान ये भी उदासीन निमित्त कारण ही है । ये उदासीन निमित्तरूप 
से ही निमित्त कारण है देखा निय करने के तीन कारण दै- 

१- जितने भी सक्रिय पदाथ हैँ उनमें निमित्तता को योग्यता सुनि- 
श्चित नदीं है । एक वार वे जिस प्रकार के कायं के होने मे निमित्त होते 
है । दूसरी वार वे ठीक उससे विपरीत कायं के दोने मे भी निमित्त 
होते है । उदाहरणाथे-जो युवती प्रथम वार किसी को राग का 
विकल्प पैदा करने में निमित्त होती है वदी युवती दूसरी वार उसो को 
विराग का विकल्प पैदा करने मे भी निमित्त होती है । 

म-जितने भी सक्रिय पदाथ है उनमें एक काल में भी निमित्तता 
की योग्यता सुनिश्चित नदीं है क्योकि विवक्िति कार्यो के प्रति वे जिस 
प्रकार निमित्त होते है उनसे विपरीत कार्यो के प्रति वे उसी समय 
अन्य प्रकार से भी निमित्त होते है । उदाहरणाथे-जो युबती किसीः 
एक को राग का. विकल्प पैदा करती है वही दूसरे को उसी समय 
चिराग का विकल्प पैदा करने में मी निमित्त होती हे । 

३-कायं उपादानरूप होता है किन्तु निमित्त उससे जुदा है । माना 
किं कोई कोई निमित्त उपादान से अभिन्न प्रदेशी भी होवा है। जैसे 
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किसी युवती को देखने से उसका ज्ञान दोता है ओर यद्‌ ज्ञान उसके 
परति राग को पैदा करने में निमित्त दोता है । पर इससे उक्तं कथन मं 
कोई बाधा नदीं आती, क्कि यदो पर भिन्न द्रव्य उससे भिन्न कायं , 
के होने मेँ केसे निमित्त होता है इसका विचार किया जा रहा हे। ` 
इससे निश्चित होता है फि सक्रिय पदाथे निष्क्रिय पदार्थ की तर्‌ 
उदासीनरूप से दी निमित्त कारण होते ई, प्ररकरूप से नहीं । ्‌ 
शङ्का--इन वातो से तो इतना दी पता लगता है किं सक्रिय पदाथा 
.की निमित्तता अनियत है । इससे यह तो नदीं जाना जाता कि वे प्रेरक- 
` रूप से निमित्त नहीं है ? | 
समाधान--जव करि सक्रिय पदार्थो मे निमित्त होने की योग्यता 
एक काल मे दो कार्यो को अपेत्ता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है तव 
फिर उने प्रेरकरूप से निमित्त कैसे माना जा सकता है अथोत्‌ नहीं 
माना जा सकता । यदी कारण है फि उक्त देतुश्ों के आधार से यह 
निणंय होता है कि सक्रिय पदां भी अप्रेरक निमित्त है । 
शङ्का-कभी कमी इच्छा न रहते हए भी अनिच्छित स्थान के 
प्रति गति देखी जाती है । जैसे किसी शीघ्र गतिशील सवारी से यात्रा 
करने पर जहोँ उतरना चाहते है वहो उतरने का प्रयन्न करने पर भी 
मागे चले जाते 8, इसलिये इस उदाहरण से तो यदी स्थिर होता दहै 
किं सक्रिय पदां प्रेरकरूप से भी निमित्त होते हैँ ! 
समाधान-इस उदाहरण से सक्रिय पदाथ प्रेरकरूप से निमित्त 
होते है यह न सिद्ध होकर केवल इतना ही सिद्ध होता हैँ किं गति क्रिया 
भिन्न भ्रकार से हुई चौर इच्छा भिन्न प्रकार से हुदै । इच्छा ओर गति 
में एकरूपता न आने पाई । शीघ्र गतिशील सवारी ` जिस स्थान पर 
जाकर रुकी वहो तक गति नहीं दोनी थी इसका नियामक क्या १ यदि 
इसके नियामक का पता लग जाय तो वश्य यह माना जा सकता है 
कि सक्रिय पदां प्ररकरूप से भ निमित्त है । किन्तु जव तक इस 
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वात का निन्वय नहीं होता तव॒ तक केवल इतने आधार से सक्रिय 
पदार्थं को प्रेरक रूप से निमित्त मानना उचित नीं है । 

शङ्का--युद्धि इसका नियामक है । बुद्धि से यह स्थिर कर लिया 
जाता है कि यह काम इस प्रकार से दोना चादिये । चिन्तु जव वह 
कामं प्रयत्न करने पर भी उस प्रकार से नदीं होता तो मालूम पड़ता है 
कि यह निमित्त की वलवत्ता है । तभी तो वह काम जसा विचारा था 
श्नौर जैसा प्रयनन किया था वेसा नहीं हु ? 

समाधान---धात यह है कि जैसे कोई कायं अन्य के अधीन नहीं 
वैसे दी वह बुद्धि शौर प्रयन्न के भी अधीन नदीं है । कायं अपनी गति 
से होता है । यदि उसका वुद्धि ओर प्रयज से मेल वेठ गया तो समा 
जाता ड कि यह बुद्धि ओौर प्रयत्न से ह्या है ओर यदि उसका अन्य 
बाह्य निमित्त से मेल वैठ गया तेः यह सममते हैँ कि यह इससे हसा 
है ! तत्त्वतः प्रत्येक काये होता है अपनी अपनी योग्यता सेहदी क्योकरि 
न्बय श्र व्यतिरेक भी उसका उसी के साथ पाया जाता है । इस- 
लिये" निमित्त को किंसीः भी हालत में प्ररक कारण मानना उचित 
नहीं दै । | 

शङ्का--तव तो किसी भी कायं में पुरषाथे का कोई स्थान दी नहीं 
रह जाता । | | 

समाधान--पुरषाथं का अथ प्यन्न है, इसलिये जिस कायं के होने 
मे पुरुष का प्रयत्न निमित्त होता है वह कायं पुरुषाथं पूवक का जाता 
३, अतः काय मे पुरुषाथं का कोर स्थान ही नहीं ह यह्‌ तो कहा नदीं 
जा सकता । 

शङ्का-दैव का कायं से क्या सम्बन्ध हे १ 

समाधान--उपादान-उपादेय सम्बन्ध तो है ही किन्तु कीं कदी 
निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध भी है । दैव शब्द्‌ के दो अथं हैव कमं 


चनौर योग्यता । योग्यता यह प्रत्येक पदाथ के स्वभावगत होती दै, इस ¦ 
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लिये इस चपेश्चा से उपादान-उपादेय सम्बन्ध है ओर प्रत्येक कायं के 
प्रति इसका होना अनिवायं है, क्योकि योम्यता के. विना कोई भो कायं 
नहीं होता । जितने भी कायं होते है बे सव अपने अपने उपादान से 
ही होते है । किन्तु पूवं कमं सब कार्यो मेँ निमित्त नहीं है । ङ ही 
कार्यो के होने मेँ बह निमित्त है। एेसे कायं संसारी जीव के विविध 
प्रकार ॐ भाव श्रौर उसकी विविध अवस्थाय तथा शरीर, वचन, मन 
चनौर श्वासो्कास ही माने गये है । इसलिये इन कार्यो से दैव का 
अर्थात पूवं कमे का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध माना गया है । इन 
कार्यो क सिवा जगत्‌ मे शौर जितने भी कायं होते है वे न्य अन्य 
निमित्तो से होते है, पूवं कमं उनका निमित्त नहीं है । 
शङ्का-यदि निमित्त कारण प्रेरक नहीं होता तव तो यह सानना 
` -चाहिये किं प्रत्येक कायं अपने उपादान की योग्यतानुसार दी होता है ? 
समाधान--एेसा मानने मेँ कोड आपत्ति नदीं हे । 
, ` शङ्का-तो फिर निमित्त कारण क्यों माने गये है, क्योंकि इस 
स्थिति में निमित्तो की विशेष आवश्यकता तो नहीं रह जाती है ? 
समाधान-वे हँ, अतः माने गये है, इसलिये उनकी आवश्यकता 
श्रौर अनावश्यकता का तो प्रर ही नहीं उठता । 
'शङ्का-तव तो यदि कोद यह मानकर बैठ जाय कि जव जो होना 
दोगा सो होगा, हम प्रयन्न क्यों कर, तो क्या हानि है ? 


समाधान-एेसा मानकर वेठ जने में हामि तो ऊच भी नहीं है, . 


पर एेसा मानकर वह बेठता कँ है । जिन कार्यो ॐ भ्रति उसका राग 
नहीं है उनके लिये भते ही यह बहाना करे पर जिन कार्यो मे उसकी 
रचि दै उन तो वह प्रयत्रपूवक करना ही चाहता है । यद्यपि यह्‌ ठीक 
है कि प्रत्येक कायं उपादान की योग्यतानुसार हो होता है मौर प्रयत 
` भी तदुद्रूल होता है, पर होते है ये दोनों स्वतन्त्र ही ।` केवल इनका 
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निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होने से यह कहा जाता है किं यदह कायं इस 
प्रयत्न का फल है । 
„` शङ्का-तव तो जगत्‌ का करम सुनिश्चित-सा प्रतीत होता दै १ 

समाधान-ेसा मानने मेँ भी कोई खापत्ति नहीं है । 

शङ्का--यदी ्रापत्ति. है किं इससे बुद्धि को विश्राम . मिल जाता है 
रौर प्रयन्न मन्द पड़ जाता है ? | ड 

समाधान-एेसा माननेसेनतो वुद्धि को विश्राम ही मिलता हे 
रोर न भ्रयत्न दी मन्द पडता है, क्योंकि इनका भी अपनी अपनी ` 
दिशा भे होना अनिवायं है । होता यह है कि जिसकी बुद्धि या प्रयन्न 
जिस कायं के वनने-विगडने में निमित्त हे। जाता है वह॒ वहो सफलता 
, या असफलता का भागी माना जाता है । न 

शङ्का--यदि इस रृष्ट से इश्वर को निमित्त कारण . मान लिया जाय 
तो क्या हानि दहै? | 

समाधान-जिस आधार से ईश्वरवाद्‌ को माना गया है उसका 
इस मान्यता से कोई मेल नहीं वैटता । 

शङ्का--इन दोनों मान्यताच्मों मे क्या अन्तर है ? 

समाधान--रदैश्वरवाद्‌ की मान्यता का सुख्य आधार उसकी इच्छा 
ओर उसका प्रयन्न है । वह जिस कायं क विषय में जैसा सोचता है 
श्रौर जैसा प्रयत करता है वह कायं उसीप्रकार का , होता है। जिस 
समवायी कारण से बह कायं यना है उसकी कोई स्वतन्त्रता नहीं 
रहती । किन्तु इस मान्यता में. जड चेतन दोनों की स्वतन्बता अष्षुखुण 
वनी रती है उसमें कोई बाधा नहीं आती । 

शंका-यदि इस मान्यता में निमित्त को.जितना स्थान प्राप्र है उस 
रूप मेँ ईश्वरबाद्‌ को मान लिया जाय तव तो कोई हानि नहीं हे ! 

समाधान-यदि इस रूप मं ईश्धरवाद को स्वोकार किया जाता है 
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तव तो र की मान्यता का कोई मूल्य ही नदीं रहता । उसका मानना 


न मानने ॐ समान हो जाता हे । ह 
शंका-हश्वरवाद की मान्यता के. समान यदि इस मान्यता को भौ 
त्याग दिया जाय तो क्या हानि है { र 
 समाधान-यह वस्तु स्वभाव का उदूघाद्नमात्र है । जगत्‌ का तो 
रम चालु है उसे दी उद्घाटित करफे वतलाया गया है इसलिये इसे 


मान्यता शब्द्‌ दवारा कदा गया हे । किन्तु ई्रवाद्‌ कौ मान्यता केवल ' 


ज, 
कृल्पना का विषय ह्‌ । | 


शंका--यदि कायं के विषय मे आंशिक परतन्त्रता सान ले तो क्या 


हानि है 
समाधान--यह आंशिक परतन्त्रता की मान्यता ही पूरे परतन्त्रता 


करी मान्यता की जननी है! ईश्रवाद की मान्यता इसी भावनामें से 
पनपी है। अतः निमित्त की युख्यता से तो आंशिक परतन्त्रता वनती 
ही नहीं । हँ यदि परतन्वता का अथे इतना किया जाता है किं कायं 
ससे उपादान से होता है वेसे वह निमित्तसापेन्त भी दोवा है तो एेसी 
मान्यता म कोई वाधा नदीं आती । यह कायंकारणएव्यवस्था के ्नु- 
रूल है। इससे निमित्त को मान कर भी प्रत्येक पदाथ की स्वतन्त्रता 
यथावत्‌ बनी रहती है। . 

शंका--उक्त दोनों दशनां मे से किसे मानने मे लाम है ओर किसे 
मानने भें हानि हे! . ¦ 

समाधान-यदयपि हानि लाभ मान्यता म नहीं है, क्योकि वस्तु 
व्यवस्था जैसी है वह अपने क्रमानुसार स्वयं चल रही है पर इन 
मान्यतां के आधार से जीवन पर अच्छा बुरा प्रभाव तो पड़ता 
ही है । यथा- 
 ईश्वरबाद कौ मान्यता से निम्नलिखित बुराइयों को जन्म 
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८ १ ) व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण होकर वह्‌ सद्‌ा परतन्त्रता 
का अनुभव करता है । व्यक्ति की मालिको जाकर सदा के लिये बह 
नौकर मात्र र्ट जाता हे । 

८२ ) उसे अपने उत्थान पतन के लिये दूसरे की ओर देखना 

, पड़ता है । 

( ३ ) उसके अपने कायं में भी उसको स्वतन्नता नदीं रहती । 

(  ) अच्छा बुरा जो भी होता है वह ईश्वर की कृपा का फल 
होने से कायं के विषय भं संशोधन की भावना लुप्त होती है । 

(५ ) ईश्वरेच्छा के -नाम पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर. 
हावी होने का अवसर भिलता है जिससे अनेक विषमताएं व संघे 
जन्म पाते है। आज की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था क 
संस्थावाद्‌ आदि इसी के फल हे । 

तथा स्वक त्व रौर व्यक्तिस्वातन्त्य की भावना से निन्न लिखित 
भलाइयों को जन्म मिलता दै- 

, (१) भ्रस्येक व्यक्ति अपने को पूणं स्वतन्त्र अनुभव करता है ! 
वह चेतन को तो एेसा मानता ही दै जङ्‌ को भी ेसा ही.मानता हे 

( २ ) प्रत्येक व्यक्ति अपने श्नच्छ बुरे कार्यो के प्रति स्वयं अपने 
को उत्तरदायी अनुभव करता दहै . 

क (५ ) एकं व्यक्ति को दूसरे पर हावी होने की भावना का लो 
ताहे। 
(४) निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धो क बीच भे किसी अज्ञात शक्ति कैः 
न होने के कारण सहयोग प्रणाली के आधार पर संतुलन रखने मे 
सुविधा होती है जिससे किसी भी प्रकार की ` विषमता को जन्म देने ये 
ठ्यक्ति निमित्त नदीं होने पाता । | 
, शंका-जब जगत्‌ का क्रम सुनिश्चित है तब ईश्वरवाद्‌ को द्यो 

देने मे क्या लाभ है? | 

१७ 


ऋ 


~ | तत्त्वाथंसूत् [ ५. ३१. 


“ समाधान-एेसा मान कर मी वतमान अव्यवस्था मे कारण इश्वर 
ब्ाद तो है ही । ` जैसे विवक्षित व्यक्ति पूणं स्वतन्त्र हो सकता है प 
उसकी वतमान दुरवस्था का कारण मिथ्यात््र माना जाता है, क्योकि 
उसकी वतमान अवस्था का कारण वही है । वसे दी वतेमाम मे सर्वत्र 
जो विषमता फैली इई है उसका कारण ई्वरवाद्‌ की मान्यता ही है । 
इस मान्यता का त्याग किये विना व्यक्ति न तो अपने को पूरणे स्वतन्त्र 
अनुभव कर सकता है ओर न संसार बन्धन से उसका छुटकारा ही 
हो सकता है । | 

शंका-यदि कदी निमित्त ओर कीं उपादान की प्रधानता मान 


-ह्तेतो क्या हानि दहै? 


समाधान-एेसा मानने से प्रत्येक वस्तु की स्वतन्त्रता का घात 
होता है जो इष्ट नहीं है, अतः भ्त्येक पदाथे की धारा अपनी योम्यता- 
लुसार चालू. रहती हे रौर उस धारां के चालू रहने मे अन्य अन्य 
दार्थ.निमिन्त होते रहते है रेखा मानना.दी उचित है मौर यही 


` सिद्धान्त पक्ष हे ॥ ३०॥ | , 


नित्यत्व का सवरूप-- 


` तद्धावाव्ययं नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


उसके भाव से ( अपनी जाति से ) च्युत न होना नित्य है । 
पिद्धज्ञे सूत्र में वस्तु को घयात्मक बतलाया है । इस पर प्रभ होता 
दै किं उत्पाद, व्यय ओर धन्य ये तीनों एक साथ कैसे रह सकते है 


क्योकि इनके एक साथ रहने में विरोध आतां है । जो उत्पाद्‌-्ययरूप 
है वह धौव्यरूप नदीं दो सकता ओर जो धभौव्यरूप है वह उत्पाद्‌- 


ग्व 
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उ्ययरूप नहीं हो सकता । जब किं श्रौव्य नित्यत्व का सूचक है श्रौर 


त्पाद्‌-उयय अनित्यत्व के सूचक है तब उसी को नित्य ओर उसी को 


अनित्य आनना युक्त संगत नर्ही, क्योकि इससे विरोधादि ` अनेक दोष 


गै 


५. ३१. ] , नित्यत्व का स्वरूप - २५७ 


द्माते है जिससे वस्तु का अभाव प्राप्न द्योता है । खुलासा इस प्रकार 
` नित्यत्व रौर. अनित्यत्व इनका शीत ` ओर उष्ण के समान एक 
काल मे एक वस्तु मेँ रहना विरोधी है, इसलिये विरोध वौष आता है । 
यतः इनका एक काल मे एक वस्तु मेँ रहना विरुद्ध है अतः इनका 
आधार भी एक सिद्ध नदीं होता, इसलिये वेयधिक्ररण्य दोष खाता हैः। 
एक ही वस्तु मे जिन स्वरूपो की अपेक्षा भेदाभेद मामा जाता है' उन 
स्वरूपो म भी किसी अन्थ अयपेत्ता से भेदाभेद साना जायगा, इस 
प्रकार उत्तरोत्तर कल्पना करने से अनवस्था दोष आता है । वस्तु से 
जिस धमे की सुख्यता से नित्यत्व धमं मौना जाता है उसी की अपेन्ता 
नित्यत्व ओर अनित्यत्व दोनों मानने पर सङ्कर दोष प्राप्त होता है । 
यदि जिस धमं की अपेक्ञा भेद माना जाता है उसी की अपेन्ता अभेद 


माना जाय शओरौर जिसकी अपेक्षा अभेद माना .जाता है उसी की . 


्रपेश्चा सेद माना जाय तो व्यतिकर दोष राता है । यतः वस्तु नित्या- 
नित्यात्मक है अतः उसका किसी एक असाधारण धम के द्वारा निचय 
करना अशक्य ह इसलिये संशय दोष प्राप्र होता है । ओर इस प्रकार 
वस्तु के संशयापन्न हो जाने के कारण उसकी प्रतिपत्ति नहीं दो सकती 
छर विना प्रतिपत्ति के "वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करनां नदीं बनता । ` 


इसलिये पिछले सूत्र मे जो सत्‌ की व्याख्या उत्पाद्‌, व्यय. च्ौर श्रोव्य ` 


रूप की है वह नहीं बनती १. इस प्रकार सत्‌ की उक्तं उ्याख्या करने 
पर जो अनेक दोष प्राप होते है उनके परिहार के लिये जेन वशेन कँ 
श्रनुसार नित्यत्व का स्वरूप बतलाना प्रस्तुत सूत्र का प्रयोजन है । 
जैसा.कि अन्य दशनो मे नित्य का अथं कूटस्थ नित्य किया है 
नित्यत्व का वेसा अथं यदि जैन दशेन मे किया दोता तो.एक ही वस्तुमे 
नित्यत्व ओौर अनित्यत्व के एक क।ल मे मानने मे उक्त दोष भले ही 
भाप होते । परन्तु जैन दशन किसी भी वस्तु को स्वधा नित्य नहीं 
मानता चिन्तु कथंचित्‌ नित्य मानता है जिसका अथं होता है परिणामी 


रश ् तत्त्वाथसू्र [ ५. ३२. 
नित्य । तात्पये यह है कि जैसे त्रिकाल मे अपनी जाति का नहीं त्याग 
करना प्रत्येक पदाथं का स्वभाव है वसे ही उसमे रहते हए परिणमन 


करना भी उसका स्वभाव है । यही उसकी परिणामीनित्यता है । इस 
प्रकार वस्तु को परिणामीनित्य मान लेने पर उसमे सन्तान की अपे्ञा 


से धोव्य श्मौर परिणाम की अपेक्षा से“ उत्पाद-व्यय के घटित होने मेँ . 


` कोड दोष नहीं आता । अग में चेतन या अचेतन जितने भी पदार्थं 
ह ४१ घो ६ 

है वे सव उत्पाद-व्यय-धौन्यात्मक है यह इसका तात्पयं है ॥ ३१॥ 

पूर्वोक्त कथन की सिद्धि में हेव॒--. 
[> नपित क ग्भ ॥ 
अपितानपितासद्धः ॥ ३२॥ विः 
अर्पित का अथं सुख्य ओर अनर्पितत का अथं गौण है । वस्तु 
` ०५ # ७७ €< © ॥" 

अनेकान्तात्मक है । उसमें प्रयोजनवश जिस धमं की सुख्यता होती है 


वह विवन्ञावश प्रधानता कोः प्राप्न होकर शर्पित कहा जाता है ओर 
उससे विपरीत धमे अनपित हो जाता है । उस समय उसकी विवक्ता 


च 


न होने से बह गौण हो जाता है । उसका कथन नहीं किया जाता है । 


इसलिये एक ही पदाथ को कमी नित्य चौर कभी अनित्य कहने मेँ 
कोई विरोध नहीं अता हे । यदि द्रव्यार्थिक नंय की विवन्ञा रहतो डे 
तो बह नित्यः कदा जाता दै ओर पयोयार्थिक नय की विवन्ञा रहती है 
तो वह अनित्य कहा जाता है । जिस प्रकार एक ही मनुष्य अपने पिता 
की अपेन्ता पुत्र कदा जाता हे ओर अपने पुत्र की अपेता पिता कहा 


जाता है । इस कथन्‌ में कोई विरोध नहीं आता है, उसी प्रकार प्रकृत. 


मं भी जानना चाद्ये । चिन्तु इसका यह अथं नहीं है फि जिस समय 
वस्तु नित्य कही जाती है उस समय उसमें एकमात्र नित्य धर्मं ही रहता 
` है ओर जिस समय वह अनित्य कदी जाती है उस समय. उसमे एक- 
मात्र अनित्य धमं ही रता है क्योकि रेला मानना युक्तिसङ्गत नही 
है । वस्तु जिस भकार नित्य है उसी प्रकार वह ` अनित्य भी है । एक 
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५ ३३. | पौद्‌गलिक वन्ध के हेतु का कथन .२१द 
दृष्टि से नित्य है मौर दूसरी दृष्टि से अनित्य है । त्रेकौलिक अन्वयरूप 
परिणाम की अपेत्ता नित्य है ओर प्रति समयं दोनेवाली पयाय की 
श्पे्ता अनित्य है । इससे वस्तु को परिणामीनित्यता' सिद्ध होती है । 
किन्तु इन दोनों धर्मो का वस्तु मेँ एक साथ कथन नहीं किया जा 

. सकता है । उनका क्रम से कथन करना पडता है, इसलिये जिस समय 
जिस धमे का कथन किया जाता है उस समय उसको स्वीकार करने- 
वाली दृष्टि मुख्य हो जाती है ओर इससे विरोधी धम को स्वीकार 
करने वाली दृष्ट गौण हो जाती है । वस्तु में विष्ट दो धर्मो की सिद्धि ` 
इसी प्रकार होती है ।॥ ३२ ॥ । 

पौदूगल्िक वन्ध के हेतु का कथन- 
सिग्धरकत्वाद्नन्धः ॥ ३३ ॥ 

स्िग्धस्व श्रौर रुत्तत्व से वन्ध होता है । =. 
` सिग्धत्व का अथं चिकनापन है यौर रूतत्व का अथ ूखापन ह। 
ये पुद्गल के स्पशं गुण की ` पयय है जो पुद्गल कँ परस्पर वन्ध में 
भ्रयोजक्‌ मानी गई है । इन्दं के कारण दयरणुक आदि स्कन्धो की 
उत्पत्ति होती है । एक परमाणु का दूसरे परमाणु से अकारण वन्ध 
नहीं होता है किन्तु उस बन्ध मँ उनकी खिग्ध पयाय या रूल्ञ पयौय 

कारण होती है। ५. ू 
यद्यपि प्रत्येक कायं के होने मेँ वाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों भकार 
के कारण लगते ह । किसी. एक के विना काये नदीं होता । फिर भी 
यां पर वाह्य कारण का निदेश न करके केवल आन्तर कारण का 

निर्देश किया गया है । इसके द्वारा यह बतलाया -गया है कि वन्ध , 

कायं क प्रति पुद्गल को उपादान योग्यता क्या है जिससे एक भुद्गल 
का दूसरे पुद्गल से बन्ध होता है। इस सिग्ध ौ 


क ध ओर रूत्षरूप योम्यता 
के दारा दी दथरणुकः ऽयणुक, चतुरकः, संखयातारएुक, असंख्यातारएुक 


|, 
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दौर अनन्ताएुक स्कन्ध की उत्पत्ति होती दै, यद. उक्त कथन का 
तात्पयं है । 


पुद्गल भें एेसी स्वाभाविक "योग्यता है जिससे वहं इनं गुणों के . 


कारण बन्ध को प्राप्न होता है। जीव,को जिस प्रकार ` प्रतिसमय के 


बन्ध के लिये अलग अलग निमित्त लगते ह . उस प्रकार पुद्गल को ` 


ठेसे बन्ध ॐ लिये अलग अलग निमित्त अपेक्षित नहीं है । किन्तु वह 
इन गुणों के कारण परस्पर में सुतरां बन्धको प्रप्र होता है ॥ ३३॥ 


वन्धकरे सामान्य नियम के पवाद-- 


न .जघन्यशुणनाम्‌ ॥२४॥ 
गुणसाम्ये सडशानाम्‌ ॥३१५॥ 
दयधिरादिशुखनां त ॥२६॥ 
जघन्य गुण-शक्त्यंशवाले अवयवो का बन्ध नहीं होता ।. 
समान शक्त्यंशके होने पर सदृशो का बन्ध नदीं होता । “८ 
किन्तु दो शक्त्यंश अधिक आदि वाले अवयवो का बन्ध होता है। 
यहं गुण शब्द शक्त्यंश या प्योयवाची है । प्रत्येक शुण की 
` पर्याय एक सी नहीं होती । वह्‌ प्रति समय बदलती रहती है । इस- 
लिये यह प्रभ होता है कि प्रत्येक पुद्गल हर अवस्था में क्या बन्ध का 
 भ्रयोजक माना गया है या इसके ङ अपवाद है । यहोँ प्रस्तुत सूनो मे से 
पहले श्नौर दूसरे.सूच्र दारा इन्दी अपवादो का विचार किया गया है 
श्मोर तीसरे सूत्र ढारा बन्ध की योम्यता का निर्दंश किया गया हे । 
,  भ्रथम सूत्र में यह वतलाया गया है किं जिन परमाणुं मे खिग्ध 
मरौर रूत्त पयाय जघन्य हो उनका वन्ध नहीं होता । वे तब तक प॒र- 
माणु दशा मं ही बने रहते है जव तक उनकी जघन्य पर्याय नहीं बदल 


जाती है । इससे यह फलित . होता है किं जिनकी जघन्य पयय नहीं ` 


५. ३४-३९..] , वन्ध के सामान्य नियम के अपवादं . ` २६१ 


होती उनका बन्ध हो सकता है । परन्तु इसमे मी अपवाद्‌ है जो अगले 
सूर में बतलाया गया है । इसके अनुसार मध्यम या उच्छष्ट शक्त्यंश्‌- 
वाले परमारणु्ों का भौ बन्ध नहीं (हो सकता .। इनमें यद्यपि वंधने 
की योग्यता तो है पर ये समान शक््थंशवाले परमागणु्यों के साथ 
बन्ध को नहीं प्रा होते इतना मात्र इसका तात्पयं ह । - 

इस सूत्र से सदृश पद्‌ चौर है । इससे यह अथं फलित 
होवा है कि समान शक्त्यंशबाले सदश परमाणुं का ओर समान ` 
शक्त्यंशवालजे विसदश परमार का बन्ध हदो सकता दै जो 
इष्ट नदीं ह इसलिये तीसरे सूच द्वारा वन्ध की मयोदा निश्ित की 
गई ह! इस सूत्र म यह बतलाया गया दै कि दो शंक्त्यश अधिक 
होने पर एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल से वन्ध हो सकता है । उदाहर 
-णाथं एक परमाणु में खिग्ध या -रत् गुण के दो शक्त्ंश देँ चौर दूसरे 
परमारणु भे चार शक्त्यंश हः तो इन दोनों परमाशएुं्मों का वन्ध हो 
सकता दै । एक परमारएु मे चखिग्ध या सत्त गुण के तीन शक्त्यंशा हे 
र दूसरे परमाणु मे पाँच शक्त्यंश हं तो इन दो परमागएु्ो का 
भी वन्ध हो सकता है । हर दालत में बंघनेवाले पुद्ालो मे दो 
शव्त्यंशो का न्तर होना "चाहिये । इससे न्यून या अधिक अन्तर के 
होने पर वन्ध नदीं होता । उदादरणाथं--एकं परमाणु मे ल्िग्च या 
रूत्त गुण के दो शक्स्यंश है' ओर दूसरे परमार मेँ तीन या पोच 
शक्त्यंश दै तो इनका वन्ध नदीं हो सकता । परमाणुं की बन्धः 
योग्यता सवत्र दथधिकता के नियमानुसार मानी गईं हे । 

वन्ध सदृशं ओर विसदृश दोनों प्रकार के पुद्गलों का परस्पर भं 
होता है । सदृश का अथं समानजातीय ओर विसदृश का अथं अस- 
मानजातीय है । एक रुक्च पुद्गल के प्रति दूसरा रू पुद्गल समान- 
जातीय है ओर सिरधः पुद्गल असमानजातीय है । इसी प्रकार एक 
सिग्ध पुद्गल के प्रति दूसरा ` स्निग्ध पुद्गल सम!नजातीय है अरः 


चे 


रर ` : तत्त्ा्थसूत्र [ ५. ३४-३६. ` 


खत पुद्गल असमानजातीय है । द्यधिक गुण के नियमानुसार यंयपिं 
सदश का सदृश के साथ श्रौर सदृश का विसदृश के साथ वन्ध होता 
`; है पर जघन्य शक्त्यंश वाल्ञे पुद्गल के लिये यह नियम लागू नहीं है । 
,चह जघन्य शक्त्यंश के रहते हए सदा अवद्ध दशाम रहता है । यदि 
उसकी जघन्य पयय न रह्‌ कर वह॒ वदल जाती है तो उक्त नियम 
के अनुसार बह भी वन्ध के योग्य हो जाता है । 


अव इसी विषय को कोष्ठक द्वारा स्पष्ट करके बतलाते है- 








कै 
ॐ च [न 
0 9 "99 अकि दव सा, 
भज भो ककि. 


करमाक ४, गुणांश | सद्रश बन्ध | विसदूशवन्ध 
9 | जवन्य +-जघन्य  . ` ॑ नही | नहीं 
जघन्य -- एकाधिक - , नीं नहीं 
३ | जघन्य + दयधिक , नहीं नहीं - 
४ | जघन्य +च्यादि अधिक ष्टी ली 
५ जघन्येतर + समन्जघन्येतर नहो नीं | 
६ | जबन्येतर + एकाधिक जघन्येतर नदीं नदीं 
७ जंबन्थेतर +- दयधिक जघन्थेतर है . हे 
< | जघन्येतर +-च्यादि भधिक जघन्येतर /\ नहीं नहीं | 
न | 





। ः 
, . ` श्वेताम्बर परम्परां मे इन सूत्रों के अथं मे मतभेद है। वहौँ एक ` 
` सो गुणांशों को समानता रहने पर विसदृशों का बन्ध माना है दूसरे 
गुणांश कौ विसदृशता रहने पर सदृशो का बन्ध माना है श्र तीसरे 
्यधिकादि' सूत्त.म आदि पद -को प्रकारवाची न मान कर उससे 
सीन, चार आदि गुणों का रहण फिया है । ३४-३६॥ ्‌ 


की 





५. ३७. ] बन्ध क समय होनेवाली अवस्था काऽनिदश २६३ 
बन्ध के समय होनेवाली अवस्था का निदंश- 


 बन्येऽधिकौ पारिणामिक च ® ॥ ३७ ॥ 

वन्ध क समय दो.अधिक शक्त्यंश दो दीन शक्त्यंश का परिणमन 
करानेवाले होते है । स 

पुद्गलं का किस अवस्था मे बन्ध होता है ओर किस अवस्था से 
वन्ध नहीं होता है इसका निश कर देने पर प्रभ होता है कि जिन 

हश्च शौर सखिग्ध शक्त्यंशवले पुद्गलों का वन्ध दोता.है बन्ध के वद्‌ 
उनकी वैसी स्थिति बनी रहती है या उनमें एकरूपता. आ जाती है 
इसी प्रशन का उत्तर देते हए यदो वतलाया गयां है कि वन्ध के समय 
दो अधिक शक्त्यंशवाले पुद्गल दो दीन शक्त्यंशवाले पुद्गल का 
परिणमन करनेवालि होते है । यह तो परत्यक से दी दिखाई देता है 
कि जिस रकार गीला गुड़ उस पर पड़ी इ धूलि को अपने रूप मं 
परिणमा लेता है उसी प्रकार अन्य भी अधिक गुणवाला पुद्गल हीन 
गुणवाल्े पुद्गल का परिणएमन करानेवाला होता है। इस प्रकार 
यद्यपि दीन शक्त्यंशवाला पुदुगल अधिक शक्त्यंशवाले पुद्गल रूप 
परिणम जावा है तथापि उनकी पूवे अवस्थाञ्मों का त्याग होकर 
एक तीसरी अवस्थाः उतपन्न होती है इसलिये उन वेधे हए पुद्गलं मे 
एकरूपता आरा जाती है । जिस प्रकार वख मे शु र छष्ण तन्तु ` 
का संयोग होता है ठेसा उनका संयोग नदीं होता किन्तु वे परस्पर 
मँ इस . भकार मिल जाते है जिससे उनमें भदकी. भरतीति नही 
होती ॥ ३७ ॥ 
क 

५ श्वेताम्बर परम्परा मे “वन्धे समाधिद्धौ परिणामिकौ" एेसा सूत्र पाठ हे । 

तदनुसार उसमे एक सम का दूसरे सम.को अपने स्वरूप मे मिलाने रूप अथं 
४ भी इष्ट ह । इ । 


म 


५ ततत्वाथंसून्न॒ = . ` [५.३८ । 
ष्कारान्तर से दव्य का स्वर्प- | ५ | 
युणप्ययवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ इद ॥ . -. =“ „ । 
गुण ओर पर्यायचाला द्रव्य होता है । 


पंहले द्रव्य का लक्तण बतला आये है । यँ भ्रकारान्तर से उसका 
लक्षण वतलाया जाता है । स । 

जिसमें गुण ओर पयाय हो बह द्रन्य है । शण अन्वयी होते दै “ 
श्रौर पयाय व्यतिरेकी । प्रत्येक द्रव्य मेँ कायंभेद्‌ से अनन्त शक्तियों का 
अनुमान होता है । इन्हीं की गुण संज्ञा है । ये अन्वयी स्वसाव होकर 
मी सदा काल एक अवस्था में नहीं रहते हैँ किन्तु प्रति समय वदृलते 
रहते हे । नका वदलना ही पर्याय है । गुण अन्वयी होते है, इस , 
कथन का यह तात्पयं हे किं शक्ति क मूल स्वभाव का कभी भी नाश नहीं ` 
होता । ज्ञान सदा काल ज्ञान बना रहता है । तथापि जो ज्ञान इख 
समयं है वही ज्ञान दूसरे समंय मे नहीं रहता । दूसरे समय मेँ बह ` 
अन्य प्रकार का हदो जाता है। इससे मालूम पड़ता है कि प्रत्येक गुण॒ ` 
अपनी धारा के भीतर रहते हए भी प्रति समय अन्य अन्य अवस्थां 
को प्राप्न हता रहता है । गुणों की इन अवस्थाय का नाम ही पर्याय 
है । इससे उन्हें व्यतीरेकी का है । वे प्रति समय श्न्य अन्य दोती - ` 
रहती है । ये गुण अर पयाय मिलकर ही द्रव्य कहलाते है । द्रव्य 
इनके सिवा स्वतन्त्र पदाथ नहीं है । ये दोनों उसके स्वरूप ह । गुण 
ओर पयाय रूप से ही द्रव्य अनुभव मे आता है, यह उक्त कथन का 
तात्पयं दै! | । 

पहले यद्यपि द्रव्य को उत्पाद्‌, व्यय रौर घ्रौज्य स्वभाव व्तला 
आये हं चोर यँ उसे गुण पयायवाला चतललाया है पर विचार करले 
पर इन दोनों लक्षण में कोई अन्तर प्रतीत नदीं होता, क्योकि जो 
वस्तु बह उत्पाद, व्यय श्रो धौ्य शच्द्‌ द्वारा कही गह है वही य्य 


॥ । 


५. ३८. ] प्रकारान्तर से द्रव्य का स्वरूप , २६५ 


शण अमर पयौय शब्द द्वारा कही गई है । उत्पाद चौर ज्यय ये पर्यय 
क दूसरे नाम है ओर धरौज्य यह्‌ गए का दसरा नाम ड, इसलिये 
द्रव्य को चह उत्पाद, ज्यय ओर धरोव्य्‌ स्वमाव कहो या गुण ओर 
प्यौयवाला को, दोनों का पक दी अथे है । गुण श्मौर पयोय ये 
लकय स्थानीय दै तथा उत्पाद, व्यय अर धौव्य ये लक्षण स्थानीय है, 
इसलिये गुण का लक्षण धरोज्य प्राघ्ठ द्योता है तथा पयाय का लक्तण 


क 


उत्पाद अर व्यय प्राप्त होवा है । जिसका लच्तण्‌ किया जाय उसे लच््य 
कहते है खर जिसके द्वारा वस्तु को पहचान की जाय उसे लन्तण कहते 
है । गुण की सख्य पदिचान उसका सदाकाल वते रहना ह ओर पयोय 
की मुख्य पटिचान उसका उत्पन्न होते रहना ओर विनष्ट होते रहना दै । 

ययँ द्रव्यो को ल्य तथा ण चौर पयय को उसका लच्तण कहा 
ह । इससे सहज दी इनमें भेद की प्रतीति होती है, किन्तु वस्तुतः इनमें 
मेद्‌ नटीं ह । जो द्रव्य है वदी रुख अ्रौर पयोय है तथा जो गुण ओर 
पयाय हः वही द्रव्य है । इसी प्रकार पयाय भी गुणो से सर्वेथा जुदी 


नदीं है । गुणों का अन्वय स्वभाव दी गुण शब्द ह्यारा का जात 


` मौर उनकी विविध रूपता ही पयौय शब्द्‌ द्वारा कदी जाती है । सार 


यह्‌ ह,कि वि्छेवण करने पर इन सवकौ प्रथक्‌ थक्‌ पतीति हती है, 
वस्तुतः वे प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं हे । - 

इस विषय को ठीक तरह से समने क लिये सोनेका दृष्टान्त ठीक 
होगा । सोना पीतत्व आदि अनेक धमं श्योर उनकी तरतमरूप अव- 
स्था्मो ॐ सिवा स्वतन्त्र पदाथ नदीं है । कोद . सोना कम पीला दोता 
ह मौर कोई अधिक पीला होता हे.। कोई गोल होता है ओर को 
त्रिकोण या चतुष्कोण होता है! सोना इन सव पौतत्व आदि शक्तियों 
रं ओओौर उनकी प्रति समय होनेवाली विविध प्रकार कौ पयौयो में व्याप्न 


` कर स्थित ह । सब द्रव्यो का यदी स्वभाव है । अपने गुण पयौयों के 


सिवा उनकी रौर स्वतन्त्र सत्ता नही । 


२६६ ` ¦ त्््वा्थसूत्र  : [५. ३९-४०. 


द्रव्य छः है--जीव, पुद्गल, धर्म, चध्म, आकाश रौर काल । 

इनमे साधारण चनौर असाधारण दोनों भकारे नन्त गुण चौर 
उनकी विविध रकार की पयाये तादात्म्य रूप से स्थित दै । साधारण 

` गुण बे कहलाते हँ जो एकाधिक द्र्यों मे या सब द्र्यों मेः पाये जाते 
ह । अस्तित्व, वत्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सव द्रव्यो मे पाये जानेवालते 


साधारण गुण है ओर अमृतत्व यह पुद्गल कै सिवा शेष द्रव्यो स . | | 
पाया जानेवाला साधारण गुण है । असाधारण गुण वे कहलाते है 


ज) भरत्येक द्रव्य की अपनी विशेषता रखते है । जीव भे चेतना सदि, 


पुद्गल में रूप आदि, धसे मे गतिदहेतुतख आदि, अधर्म मे स्थितिहेतुत्र .. 


मादि, आकाश में अवगाहनस्व श्रादि नौर काल ओं वतेनदेतुत्व आदि 
उस उस द्व्य के विशेष गुण है । ये प्रत्येक द्रव्य की अनुजीवी शक्तियाँ | 
ह । इनसे ही उस उस द्र्य की स्वतन्त्र सत्तां जानी जाती है। जिस 


द्रव्य के जितने गुण है उतनी ही प्रति समय उनकी पर्यायं होती है । 


, पयोयं वदलती रहती है । 4 ्‌ 
द्रव्य को गुण पय कहने का हेतु यही है ॥ ३८॥ 
| ` काल द्रव्य की स्वीकारता रौर उसका कार्य-- 


® कारश्च ॥ ३९ ॥ "१ 


सोऽनन्तसमयः ॥ ४० ॥ - = 


काल भी द्रव्य है। 
वह्‌ अनन्त समय ८ प्याय ) वाला है । ` 
पहले काल के उपकारो पर प्रकाश डाल आये ३ परन्तु वह भी 


व्य है देसा विधान नहीं किया है ` इसलिये यहाँ उसे द्रव्य रूप से. । 


स्वीकार किया गया है । 


# बेताम्बर प्रम्भरा मे “कालरे्येके' एसा पाऽ ह । तदनुसार बे काल कोः 
एकमत से द्रव्य स्वीकार नदीं करते। ` | 


# + 


= ~~ 


^ केकः 9. (4 
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रत्येकं द्रव्य का प्रति समय अपनी विविध पयायो क द्वारा उत्पाद 
ठ्यय होता है । यह उत्पाद्‌ व्यय अकारण तो हो नदीं सकता । जैसे 
जीव अर पुद्गल की गति मं धमं द्रव्य साधारण कारण है अर 
गतिपू्वक दोभेवाली स्थिति म अध द्रव्य साधारण कारण है वसे 
ही प्रसेक द्रव्य की प्रति समय जो नई नड पयाये उत्पन्न होतो है वे 
श्रकारण नदीं हो सकतीं । उनका भी कोई साधारण कारण - होना 
चाहिये । यदं जो भी साधारणं कारण रूप से स्वीकार किया गया 
है वदी काल द्रव्य हे । 


इसमे वर्तनादेतुत् आदि असाधारण गुण हँ ओर अमूतेतव, अचे- 
तनत्व, सूदमत्व आदि साधारण रुण है । तथा इनकी उत्पाद्‌ व्ययरूप 
परति समय दोनेवाली पयाये है । इसक्लिये द्रव्य क दोनों लक्षण घटित 
होने से यहः भी द्रव्य हे । इ धभ 

काल द्रन्य परमाणु क समान एक प्रदेशो है । वह द्यरएुक आदिं 
क समान संख्यात प्रदेशी, धमं द्रव्य के समान असंख्यात प्रदेशी च्चौर ` 
म्राकाश के समान अनन्त प्रदेशी नहीं हे । 

काल द्रव्य प्रति समय दोनेवाली प्याय कां साधारण कारण हे 
. इसलिये उसे अशणुरूप स्वीकार किया गया है । एेसे काला असंख्यात 
है जो लोकाकाश ॐ एक एक प्रदेश पर स्थित हे । 

यद्यपि.दिन रात का भेद सूयं यादि के निमित्त से होता है इसलिये 
देसी प्रतीति होती है कि कालिक परिवतेन का मुख्य कारण पुद्गल है । 
पर जद्यौँ सूथोदि नहीं है कालिक भेद्‌ तो वहाँ भी होता है । बह 

€ ४ क उसके | 9 

सर्वथा अकस्मात्‌ नदीं दो सकता इसलिये उसके यख्य कारण रूप से 
काल द्रव्य स्वीकार किया गया हे । 4 

जैसे वसमान समय है रसे ही अतीत अनन्त समय दो गये ह 
दमौर चारे अनन्त समय होगे । समय उसकी एक पयय है । अतीत 
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अनागत ओर वर्तमान सव मिला कर वे अनन्त होती हैँ इसक्तिये 
काल द्रव्य अनन्त समय॒वाला कहा गया है । . . ` 

मन्द्‌ गति से एक पुद्गल परमाणु को लोकाकाश के एक प्रदेश पर 
से दूसरे प्रदेश पर जाने मे जितना काल लगता है उसका नाम एक 
समय है । एेसे अनन्त समयवाला काल द्रज्य है यहं उक्तं कथन का 
तात्पयं है | ३६-४० ॥ | 


गुण का सवर्प 
द्रव्याश्रया नि्यंणा गुणाः ॥ ४१ .॥ 


जो सदा द्रव्य में रहनेवाले है ओर स्वयं गुण रदित है बे गुण है । 
पहले द्रव्य के लक्तण का निदेश करते समय गुण का . कथन किया 
था, इसलिये यहाँ उसका स्वरूप बतलाया गया है । 


शंका-प्यौय कायं है श्रौर गुण कारण है । गण चौर प्याय दोनों 
ह द्रव्य मे पाये जते है चौर दोनों दी निगण है इसलिये द्रन्याश्रया 
निगुणाः यह केवल गुण का लक्षण नहीं ठहरता, क्योकि यह पयाय 
मे भी पाया जाता है} 3 

समाधान-माना किं यह्‌ लक्षण पर्याय भें भी धरित होता है पर 
इसमे “सदाः विशेषण लगा देने से पर्याय की निवृत्ति हो जाती ३ 
क्योकि पयोय उत्पाद विनाशशील हे । वे गुणों क समान सदा द्रव्य मे 
नहीं रहतीं पर गुण नित्य होने से सदा द्रन्य में“रहते है । 

` गुण शक्तिविशेष का नाम है । . उसमें अन्य शक्ति का वास नही 

| इषि उसे निगुण कहा हे । . ठेसे गुण प्रत्येक द्रव्य मे अनन्त होते 
 2।.४१॥ | ८५६ 
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परिणाम का खस्प ` 
& तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥ 
उसका दोना अ्थौत्‌ प्रति समय बदलते रहना परिणाम हे । 
^ परिणाम पयौय का दूसरा नाम है । जिस द्र्य का जो स्वभाव ह उसी 
ॐ भीतर उसमे परिबतेन होता है । जैसे मनुष्य वालक से युवा चौर 
युवा से शद्ध होता है पर वह मलु्यत्व का त्याग नहीं करता बेसे ही 
" प्रत्येकं द्रव्य अपनी धाराके भीतर रहते हुए परिवतेन करती रहती है। वह 
न तो सर्वथा चटस्थ नित्य है ओर न सवेथा णिक दी । एेखा भी 
नहीं है कि द्रव्य अलग रदा रावे ओर उसमे परिणाम अलग से इचा 
करे किन्तु देखा. है कि द्रव्य स्वयं मूल जातिका त्यागं किये विना प्रति 
समय भिन्न भिन्न अवस्थाय कों प्ाप्र होते रहते दै । इनकी इन अव- 
स्थां का नाम ही परिणाम है। # . 
ये सव द्रव्यो म अनादि नौर सादि के भेद से दो प्रकार के होते 
है । प्रवाह की अपेन्ता वे अनादि है, श्योकि परिणाम का परवाह भत्येक 
द्रव्य भ अनादि काल से चालू है ओर अनन्तकाल्त तक चाल रदेगा । 
ठसका न तो आदि है श्नौर न अन्त है। तथा विशेष की अपेक्षा सादिं 
है । प्रति समय नया नया परिणाम होता रहता है ॥ ४२ ॥ ¦ 


८. त ध ~ छ 





‰ इसके वाद्‌ श्वेताम्बर परम्परा में “अनादिरादिमांश्, रूपिष्वादिमान्‌ > योगो- 


पयोगो जीवेषु" ये तीन सूत्र ओर मने है । 


# 


जटा अध्याय ` 


सात तत्त्वों मे से जीव ओर अजीव तत्तत का निरूपण किथाजा 
चुका है । अव आस्व तत्त्व का निरूपण करते है | 


योग ओर श्राल्षव का स्वरूप- 
कायवाङ्मनःकमं योगः ॥ १ ॥ ` 
स आसवः ।॥ २॥ ¦ 


काय, वचन ओर मन की क्रिया यौग है। 
` -बही योग आस्रव है । 3 9 ॑ 
` पतञ्जल योग दशन मेँ योग का अथं चित्तवृत्ति का निरोध किया 
है । जेन भरथो में भी अन्यत्र इसका यह अथ देखने को मिलता है । 
किन्तु प्रकृत मे योग का अथं इससे भिन्न है यह वतलानां प्रस्तुत सूत्र 
का प्रयोजन हे । । | ` 

. , तपाये हुए लोहे को पानी मेँ डालने पर जैसे पानी अति वेग से 
परिस्पन्दिव होने लगता है बेसे ही वीयान्तराय कमक क्षयोपशम या 
तय के रहते हए मनोवगंणा, वचन ` वगणा ओर कायवर्मणा के आआल- 
म्बन से होनेवाला . आत्म प्रदेशों का परिस्पन्द-हलन चलन योग कह 
योगर योगसयान लाता ह आशय यह्‌ है कि संसारी 'जीव के मध्य 
के आठ प्रदेशों को छोड़ कर शेषं सब -प्रदेश प्रति 

समय उद्धलित होते रहते हँ । जो श्रातमप्रदेश प्रथम क्वण मेः मस्तक के ` 
पास है बे ही अनन्तर क्षण में पैरों के पास च्मौर पैरों क परदेश मस्तकके 
पास प्ते है । संसार अवस्था में यह कम्पनव्यापार क्रिया भ्रति समय 
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गतो @ < _ ० € € 
होती रहती है । इसी कम्पन व्यापार से कमं अर नोकमं वगणाञ्नों 
का ग्रहण होता है। जैन सिद्धान्त मे इस क्रिया को ही योग कदा है 4 
तथापि आत्म प्रदेशों का यद्‌ कम्पन व्यापार सव आत्म प्रदेशों मं एक- 
सा न होकर न्यूनाधिकरूप में होता है जिससे उसका तारतस्य स्थापित 
होता है अर इसी तारतम्य के कारण विविध प्रकार के योगस्थानः 

वनते हं | = 9 ६. च: 
शंका--योग चौर योगस्थान मे क्या अन्तर है { , . ` 
ससाधाच--ादम प्रदेश परिस्पन्द का नाम योग है ओर योग की 
चिविधवा कै कारण तरतमरूपसे प्राप्न हए स्थानका नाम योगस्थान हे । 
गह्‌ योग आलम्वरनके सेद से तीन प्रकार का है--काययोग, वचनः 
योग शौर सनोयोग । वीयौन्तराय कमे के योपशम के होने पर 


चथ ५ क. ~, € ॥ श 
श्रौदारिकादि सात प्रकार की शरीर .वगेणाच्चों के. . 


तीन गोका पुद्गलं के. श्रालम्बन से हदोनेवाला चात्म प्रदेश. ` 


सस्य परिस्पन्द काययोग है । शरीर नाम कम के उद्य से 


प्राप्न इह वचन वगेणाश्नों का लम्बन होने पर तथा वीयोन्तराय्‌, 
मलिज्ञानावरण रौर अ्षरश्चतज्ञानावरण आदि कर्मों के योपशम खे 
उ्यतन दई आन्तरिक वाचन लब्धि के होने पर॒ वचन वगणा के ्राल- 
स्वन से जो वचनरूप परिणाम के अभिमुख आत्मामें प्रदेशों का 
यरिस्पन्द्‌ होता है वह्‌ वचन योग है । तथा वीयौन्तराय श्र नो- 
इन्द्रियावरण क॑ के श्योपशम रूप आभ्यन्तर मनोलञ्थि के होने पर 
मनोवर्गणाच्मो क आलम्बन से मनः परिणाम के अभिसुख . आत्मा का 
जो प्रदेश परिस्पन्द होता है वह मनोयोगः है । यद्यपि सयोग केवलीः 
के भी तीनों प्रकार का योग होता है तथापि वहो वीयौन्तराय ओर 
ज्ञानावरण का श्चयं होने पर तीनों भ्रकार की वगणा के आलम्बन 
से होनेवाला आस्मप्रदेश परिस्पन्द -योग है एेसा व्याख्यान करना 
चाहिये, क्योकि सयोगकेवली के श्षायोपशमिंक भाव नहीं होता ! 

{~ 
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इनमे से एकेन्द्रिय जीवके केवल काययोग होता हे, क्योंकि 


उसके वचनयोग अर मनोयोग की कारणभूत सामी नहीं पाई ` 


जातो । द्वीन्द्रिय से लेकर असंज्ञ तक के जीवों के काय ओर वचन 
ये दो योग होते हे । उसमें भी भाषापयौप्ि की समाधि 
किसके कितने योग॒ कै पूवं तक काय योग ही होता है! संज्ञी जीवों के 


होते है तीनों योग. होते है । उसमे भी वचनयोग भाषा ` 


ययाप्ि की समाप्नि के अनन्तर समय से यर मनोयोग सनःपर्यापि की 
समापि के अनन्तर सभय से हो सकता है। तथापि एक काल सें एक 
जीव के एक ही योग होता है। विवेक यह है कि जिस जापति की वग 
-णाए' जब आत्म प्रदेश परिस्पन्द मे कारण होती दै संव ब्ध योग 
डोता हे । | 
यह तीनों प्रकार का योग ही आखव दहै। आख्लवको इारकी 
“उपमा दी गङई है ।' जिस प्रकार नले चादि के यख दास जलाशय में 


यानी का प्रवेश होता है उसी प्रकार योग दवारा हौ कमं चौर नोकमें ` 


चगंणा्ों का प्रहरण होकर उनका आमा से सम्बन्ध होता दै इसलिये 
योग को मास्व कहा है ॥ १-२॥ 
योग के मेद योर उनका कार्य - 


शभः पख्यस्याशुमः पपश्य ॥ ३॥ ` 

शुभ.योग पुष्य का रौर अशुभ योग पाप का आखव है । 
प्रस्तुत सूत्र मेयोग के दो भेद कियंगयेदहै एक शुभ योग 
र दूसरा अशुभ योग । मन, वचन शओ्मौर काय ये प्रस्येक योग 
र शुभ ओर अशुभ के भेद सेदो दो प्रकार के हो जाते 
नानार हे । यद्यपि योग आत्मप्रदेशों के परिस्पन्द को . कहते 
"१ है, इसलिये उसमे ` शमाशम की कल्पना सम्भव 
नहो है । तथापि यौ योग के शुभव्व नौर अशुभत्व का कारण भिन्न 
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है । जैसे लोक सें जिस उदेश्य से क्रिया की जाती है वह क्रियाः उसी 
प्रकार की मानी जाती है । प्रशस्त उदेश्य से की गई क्रिया प्रशस्त गिनी 
जाती हे र श्प्रशस्त उदेश्य से-की गई चक्रिया अप्रशस्त गिनी जाती 
ड, वैसे दी शम परिणामों से जो योग होता है वह्‌ शभ योग है शरोर 
अशभ परिणामों से जो योग होता है वह्‌ च्शुभ योग है । 
शंका-शुभ चौर अशुभ के भेद से कमं दो प्रकार के वतलाये हे । 
इनमे से जो शुभ कसे के वन्ध का कारण दो. वह्‌ शुभ योग है ओर जो 
द्मशुम कसं के वन्ध का कारण हो बह .अशुभ योग है । यदि शुभयोग 
दौर अशुभयोग का यह श्रथे किया जाय तो क्या आपत्ति है ? 
सखसाधान--वन्ध कायं है रोर योग कारण है, इसलिये कायं की 

छअदेक्षा कारण मे शस्व आर चशयुभत्व की कल्पना करना उचित 
नदीं है 1 तत्त्वतः योग से शुभव्य ओर अशुभत्य परिणामों कीं अपेक्षा 
म्रा होता है, इसलिये शुभ परिणामों से निदत्त योग को शुभ कहा है 
रोर अशुभ परिणामों से निवत्त योग को अशुभ कहा है । 
हिंसा, चोरी अब्रह्म आादि अशुभ काययौग है ओर द्या, दान, 
बरह्मचयं आदि शुभ काययोग है । शस्य भाषण, कठोर भाषण, ` 
असभ्य अलाप आदि अशुभ वाग्योग है ` ओर सत्य भाषण, खढु भाषण 
` सभ्य भाषण; च्चादि शुभ वाग्योग है । दूसरों ॐ वध का चिन्तन 
करना, इष्य करना, डाह्‌ करना आदि अशुभ मनोयोग है ओर दूसरों 
के रक्षा का चिन्तन करना, दूसरों क गुोत्कपे मे प्रसन्न होना आदि 
शुभ मनोयोग दै। ` 
 शंका-क्या शुभ योग से पुस्य कमं का ही राखत होता है अर 
अशुभ योग से पापकम का ही आखव होता है या इसमे छुं विे- 
पतादहै१ | त 

. समाधान--शभ योग से पुख्य कमे का ओर अशुभ योग से पाप 
कमं का आस्व होतां है यह प्रधानता की अपेक्षा कथन किया ३ । 
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वस्तुतः प्रत्येक योग से दोनों प्रकार के कमा का आखव होता है। 
यद्यपि कर्मो मे पुख्य ओर पाप का विभाग अनुभाग की भ्रधानता से 
करिया जाता है । जिन कर्मो का रस--अनुभाग शुभप्रद है वे पुख्य 
कमं ओर जिन कर्मकरा अनुभाग अशुभध्रद हैवे पाप कम॑। 


कमंसिद्धान्त का एेसा नियम है कि विशुद्ध परिणामों से शम ` 


कर्मो का अनुभाग बन्ध उल्छृ होता है मौर अशुभ कमो का अनुभाग- 


वन्ध जघन्य होता है तथाः संक्लेशरूप परिणामों से अशुभ कर्मो का 


अमनुभागवन्ध उत्छृष्ट होता हे रौर शुभ कर्मो का अलुभाग वन्ध जघन्य 
होता है । इससे इतना तो स्पष्ट ही जाता है कि शुध परिणामों के 
रहते इए भी दोनों प्रकार के कर्मो का वन्ध होता है ओर शशभ परि- 
णामो के रहते हए भी दोनों प्रकार के कर्मा का वन्ध होता है तथापि 
जैसे शुभ परिणाम पुख्य कर्मो क तीव्र अयुभाग केकारण है चौर अशुभ 
परिणाम पाप कर्मो के तीव्र अनुभागके कारण वेखे ही शभ अर 
शुम योग के सम्बन्ध सँ भी जाना चाद्ये । अथौत्‌ शुर योग 
से एुख्य कर्मों का अधिक चन्ध होता है श्र अशुभं योग खे पाप 
कर्मो का अधिक बन्ध होता है । आशय यह्‌ है कि जिन कर्मो में पुख्य 
श्मोर पाय का विभाग है उनमें से पुख्य कर्मो का प्रकृति चौर प्रदेशबन्ध 
शुभ योग की वहूलता से होता है श्र पाप.कर्मो का प्रकृति ओौर 
प्रदेशवन्ध अशुभ योग को वहुलता से होता है । प्रस्तुत सूत्र मे बन्ध 
की इस प्रधानता को ध्यान में रख कर सूत्रकारने शुभ योग पुख्यकर्मों 


का आखव है श्मौर अशुभ योगपाप कर्मो का ख्व है यह कहा ह।३॥ 


स्वामिमेद्‌ से याव मे मेद- 


सषायाकषाययोः साम्परायिक्यापथयोः ॥ ४ ॥ 


कषाय सित रोर कषाय रदित आत्मा का योग क्रम से साम्प- 
रायिक कमं श्रौर ईयीपथ कमं के आखवरूप होता हे । 
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क्रोध, मान, माया चौर लोभ ये चार कषाय है । जिसके इन चार 
कषायो से से किसी एक का उदय विद्यमान हं वह कषाय सहित आत्मा 
हे शौर जिसके किसी सी कषाय का उद्य नहीं है `वह कषाय 


रदित आत्मा है 1. दसवें गुणस्थान तक सभी जीव कषाय सहित है 
मौर ग्यारहवें से लेकर शेष सव जीव कषाय रदित है । 


आत्मा का सस्पराय--संसार बढाने वाला कम॑ या सम्पराय- 
पराभव करनेवाला कमे साम्परायिक कमं कहलाता हं | जैसे गीले 
चसड़ पर पड़ हुदै धूलि उसके साथ चिपक जाती हे बेसे हो योग द्वारा 
ग्रहण किया गया जो कमं कपाय के कारण आत्मा से चिपक जाता है 
वह सास्परायिक कसं है । यद्यपि इईैयाका अथं गमन है पर यहौँ उसका 
धं योग लिया गया है, इसलियं ईंयौपथ कमं का अथं केवल योग दारा 
भाप दोनेदाला कमं होता है । आशय यह है कि जैसे सूखी भीत पर 
धूलि रादि के फेकने पर वह्‌ उससे न चिपक कर तत्काल जमीन पर 
गिर जाती है वेसेही योगसे हण किया गया जो कर्म कषाय के 
साव में चात्मा से न चिपक कर तत्काल अलग हो जाता है वहं 
देयापथ कसं हे । प्रकृतिवेन्ध, स्थितिवन्ध, अुभागवन्ध शौर प्रदेश- 
न्ध ये वन्ध के चारों भेद. साम्परायिक कमं से पाये जाति है ओर 
इईयोपथ कमं मं प्रकृतिवन्ध ओर परदेशवन्ध ये दो ही भेद पाये जाते है 
स्थितिवन्ध श्मौर अनुभागवन्ध नहीं पाये जाते 1 चकि स्थितिवन्ध योर 
अयुभागवन्ध का कारणं कषायः है तथा भ्रक्रृतिवन्ध ओर प्रदेशवन्ध 
का कारण योग है इसी से कषाय सहित यात्मा का योग॒ साम्परायिकं 


आखव बताया है चौर कषाय रहित जीव का योग ्यापथ श्राखव 


बतलाया है ॥ ३॥ 
| साम्परायिक कमालव के भेद- 
इद्दियकषायावतक्रियाः पश्चचतुःपश्चपञ्चविंशतिसंख्याः 
0 
पूवस्य भेदाः ॥ ५॥ 
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पूर्वं कं अर्थात्‌ साम्परायिक कमाखव के इन्द्रिय, कषाय, अन्रत ओर ` 
क्रियारूप मेद है जो क्रम से पांच, चार, पोच ओर प्चीस हे । 
यद्यपि सम्पराय का अर्थं कपाय दोने से केवल कषायो को ही 
साम्परायिक आखव क भेदों मे गिनाना था तथापि विशेष परिज्ञान्‌ के 
लिये इन्द्रिय, अव्रत ओर्‌ क्रियां को भी सास्परायिक आखव के भेदों 
नं गिनाया है । कषायो के सद्धाव में ही इन्द्रिय इष्टानिष्ट विषयों में 
` प्रधृत्त होती : हिंसादिक अत्रतों मे प्रवृत्ति भी कषायमूलक ही होती है - 
नौर पञ्ीस-क्रियाये मी कषायो की विविधता का दी फल दै इसलिये 
इन सबको साम्परायिक आसव के भेदो मे गिनाया दे 1 
स्शंन, रसन, घ्राण, च्छ ओर श्रोत्र ये पाँच इन्द्रिया ड 1 . इनका 
वर्णन अध्याय दो सूत्र उन्नीस में चा चुका दै । क्रोधः मानः माया अर 
 लोभ.ये चार कषाय है । इनका विगोष वणेन अध्याय चाठ सूच नौमें 
करिया हे । सा, असत्य, चोरी, अन्रह्म ओौर परिप्रह ये पाँच शघ्रत है। 
इनका विशेष बणंन अध्याय सात सूत्र तेर्‌ से सच तक है। च्छ्य . 
पञ्चीस है जिनका स्वरूप इस प्रकार है-- . 
१--जो चैत्य, गुरु ओर प्रवचन को पूजा का कारण दोन से सम्य- 
कतवः के बदानेवाली है वह सम्यक्त्व क्रिया है । २--जो मिथ्यास्व के 
उद्य से अन्य देय की उपासना रूप भरृत्ति होती है वह मिथ्यात्व 
ˆ क्रिया है1 ३--शरीर आदि द्वारा जाने आने आदि रूप प्रवृत्ति करना 
प्रयोग क्रिया है । ४- संयत या त्यागी का अविरति कौ ओर सुकाव 
होना समादान ° क्रिया है । ५--ई्यौपएथ की निमित्तमूत क्रिया ईैयीपथ 


` च्या है.] 


[क "क ^ ययियो 
== = 





१--वी्यान्तराय रौर ज्ञानावरण का योपशम होने पर श्रांगोपांग नाम कमं 
क श्यालम्बन से कायणोग, वचनयोग नौर मनोयोग की रचना मेँ समथ पुद्गलों 
को गृहण करना समादान क्रिया हे 1 २० वा०, श्लोक वा०। 
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१-- क्रोध के श्मावेश से 'होनेवाली प्रादोषकी च्या है। २-दुष्- 
क क यिकी 
` भाव युक्त दोकर किसी काम के लिये प्रयन्न करना कायिकी क्रिया हे \ 
३- हिंसा के कारणभूत उपकरणों का महण करना आधिकरणिको 
क्रिया है! 9- प्राणियों को दुःख उत्पन्न करनेवाली पारितापिकी क्या 
। ५-- आयु, इन्द्रिय, वल आर प्राणों का वियोग करनेवाली भ्राणा- 
तिपातिकी क्रिया है । । 
१--सगवश् रसणीय रूप के देखने का अभिप्राय रखना दशन 
क्रिया है ¦ २-प्रसाद्वश दौकर स्पशं करने योग्य वस्तुश्मों के स्पशं करनें 
की बरनत स्पशन क्त्या है। ३-नये नये शसो को वनाना भात्ययिकीः 
च्य दै; ४-क्गीः पुरूष यर पशुश्यों के जाने, आने ओर रहने. केः, 
स्थान में सल सूत्र खदिका त्याग करना समन्तान्चपातन च्छया दे) 
५--्मनवलोक्िव ओर अग्रमार्जित भूमि पर शरोर आदि का रखना 
अनाभोग क्रिया है । 
१--दूसरे के करने योग्य क्रिया को स्वयं कर लेना स्वहस्त क्रिया 
। २ पापादान आदि प्रबृत्ति विशेष के लिये स्वीकारता देना निसर्गं 
च्छया द । ३--द्सरे ने जो सावद्य कायं किया हो उसे प्रकाशित कर 
देना चिटारण क्रिया दै । ¢--चारित्र मोहनीय के उद्य से शासखोक्तः 
त्र्या को पालनं न कर सकने के कारण उसका विपरीत कथन करना 
ज्ञाव्यापादिकी क्रिया है । ५--धूतेता ओर मालस्य के कारण शाखरोक्तः 
विधि के पालन करने मे अनादर करना अनाकां्ता क्रिया है। 
१-देदना, भेदना ओर मारना आदि क्रियाश्मों मे सवयं रत रहना 
ओर दूसरों के द्वारा वेसा करने पर आनन्द मानना आरम्भ क्रिया हे । 
र्-परेप्रह का नाश न होने के लिये किया जानेवाला प्रयन्न पारिमा- . 
हिकी क्रिया हे। ३-ज्ञान चौर दशन आदि कै विष्य में छलपृूरे 
" व्यवहार रना माया क्रिया है । ए-मिथ्यादशंन क्रिया के अनुक्रूलः 
सामग्री जोड़ने मे जो जुटा है उसको तू ठोक करता हैः इत्यादि कः 
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र प्रशंसा आदि द्वारा द करना मिथ्यादशंन क्रिया है । ५- संयम 
का घात करनेवाले कर्मो का उद्य होने से त्यागरूप प्रडृत्ति का न होना ` 
प्रत्याख्यान क्रिया है । 
पोच पाँच के दिसोव से ये पञ्चीस क्रियाय है । ये सवकी सव कषाय 
मूलक होने से सास्परायिक चाव का कारण हँ । सम्यक्त्व क्रिया मेँ. 
भी प्रशस्त राग रहता है, अन्यथा चैत्यादिको भक्ति, शद्धा ओर पूजा 
जन नहीं सकती है । मुनियों की ईयौसमिति चादि जो पोच समितियाँ 
वतलई दैः वे सवकी सव ्रदृत्तिमूलक दी हैँ । उन्दी का धापन करने 
के लिये ईयोपथ क्रियाका निर्देश किया दहै। इसमें भी वुद्धिपूवेक 
.भवृत्ति पाई जाती है जो प्रशस्त रागपूवेक होती है, इसलिये यद भी 
साम्परायिक आखव का कारण है । यद्यपि ईयीपथ कसे फ आव का 
कारण योग भी ईर्यापथ क्रिया कहा जा सकता है, तथापि यदौ सास्प- 
रायिक रास्व के भेद गिनाये गये है, इसलिये देयौपथ क्रिया का 
पूर्वोक्त रथं करना दी उचित जान पड़ता है ॥ ५॥ 
श्यासुव ॐ कारण समान होने पर भी परिणाम भेद से आसूवमें जो 
विशेषता श्राती है उसका निदंश-- ` 


तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीयविशपेभ्यस्तद्विशेषः।।६॥ 
; , तीत्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण चौर वीयं 

इनके भेद्‌ से उसको चअथौत्‌ च्राल्रव की विशेषता दोती दै। 

पिछले सूत्र मे आसव के जो भेद बतलाये है उनमें इन तीत्रभाव, 
मन्दभाव; आदि के कारण ओर भी विशेषता श्रा जाती है । अर्थात्‌ एक 
एक यास्व का भद्‌ इन ती्रभाव आदि के कारण अनेक प्रकार का 
दो जाता है जिससे पांच इन्द्रियां, चार कषाय, पाँच अव्रत ओर पच्ीस 
क्या इनमे से किसी एक एक कारण के रहने पर भी उससे होनेवाला “ 
-कमंवन्ध अनेक प्रकार का हो जाता. हे । | 
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श्न्तरङ्ग चौर वदिरङ्ग कारणों की भ्रवलता से जो उत्कट परिणाम 
होता है वह तीब्रमाव है । सन्द्भाव इससे विपरीत है । दशन्‌ क्रिया के 
समान होने पर भी परिणामों की तीत्रता चौर मन्दता के कारण 
उसमे अन्तर आ जाता है जिससे न्यूनाधिक कमेवन्ध होता है । 
उदाहरणाथ-एेसे दो व्यक्ति र जिनमे सेएक को वोलपट देखने की 
त्रभिरचि तत्र है यौर दूसरे की मन्द्‌ तो इन दो व्यक्तियों में से मन्द्‌ 
आसक्ति पूय॑कः देखनेवाले कौ चपेन्ता तीव्र आसक्ति. से देखनेवाला 
उ्यक्ति मासन सेद ऊ कारण अधिक कमवन्ध करेगा ओर मन्द्‌ आस- 
क्तिवाला न्यूनं कमेवन्ध करेगा । . 

यह्‌ सारने योग्य ड ेसा जानकर प्रहृत्ति करना ज्ञातभाव है श्रो 
छ्हंकार या भरमादवश विना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञातभाव दै । ` बाह्य 
क्रिया के समान होने पर भी इन भावों के कारण आस्रव मं अन्तर 
अआ जाता है जिससे न्यूनाधिक कमंबन्ध होता है । उद्‌ाहरणाथ--एेसे ` 
दो व्यक्ति हैः जिनमे से एक हिंसा करना चाहता है चर दूसरे का भाव 
शरसन्धान साधने का है। इनसे से पदल्ते ने जानकर हिसा की ओर 
दूसरे क द्वारा शरसन्धान -साधते हुए विना जाने दिखा हो गड तो 
इन दो सें से प्रथम चास्तव के कारणों में सेद्‌ हो जाने से अधिक बन्ध 
करेगा ओर दूसरा न्यून । 

अधिकरण का मतलब च्राधार से डै। इसके जीव ओर अजीव 
रूप अनेक सेद आरो कहे जनेवाते है । इस कारण से भी आस्व में 
मेद हो कर कम॑वन्ध मेँ विशेषता आती है । जैसे-दो प्राणी है जो 
द कर जान रहे है । उनमें से एक एकेन्द्रिय है चौर दूसरा पच्चन्द्रिय । 
यद्यपि इन दोनों की क्रिया एक है तथापि च्नाधार भेद्‌ से आस्व में 
,भेद्‌ होकर इनके न्यूनाधिक कमेवन्ध होता हे । एकेन्द्रिय जीव न्यून 
क्म॑वन्ध करता है अओौर पच्चेन्द्रिय इससे अधिक कमेवन्ध करता हे । 
यह जीवाधिकरण,का. उदाहरण हे । इसी प्रकार अजीवाधिकरण का 
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उदाहरण भी जान लेना चादिये । जेसे-एक मुष्य को प्रथम दिन 
उग्र अक दिया गया ओर दूसरे दिन मामूली, जिससे पहले दिन उसका 
हिंसा करने का भाव द्विुणित हो यया ओर दूसरे दिन बह मन्द 
पड्‌ गया । इस रकार अजीवाधिकरण के सेद से आस्व से भेद 
हो कर कमेबन्ध न्यूनाधिक होता है । रथम दिनि तीव्र अख होते के 
कारण परिणामों मे ती्रता आग थौ जिससे अयिक कमेवन्ध हृश्मा 


ओर दूसरे दिन मामूली असर होने के कारण' हिंसा करते से उतसाह 


न रहा, इसलिये मन्द्‌ कमंवन्धं ह्या । 
शक्ति विशेष वीयं कहलाता है । इससे भी आखव दे भेद होकर 


कमेवन्ध भें फरक पड़ जाता है । उदाहरणार्थं - देसे दो व्यक्ति है जो ` 


जनता की सेवा करना चाहते दैः । किन्तु एक हीनवल है श्रौर दूसरा 
अधिकवल । जो हीनवल है वह्‌ इसलिये अप्रसन्न रहता है छि उससे 
सेवा नहीं वन पाती श्यौर दूसरा इसके विपरीत प्रसन्न रहता है । यतः: 


इससे भी रास्व भं मेद्‌ होता है इसलिये यदह भी न्यूनाधिक कमेबन्ध 


का कारण है। . 
इस प्रकार इन तीन्रभाव अदि के कारण आखव अनेक प्रकार का 
ह क छद © © क9 
हो जाता है इसलिये इसके कार्यरूप से कर्मबन्ध मे भी फरक पड़ जाता 
है यह प्रस्तुत सूत्र का भाव है । ६॥ 
अधिकरण के भेद्‌-प्रभेद- 


अधिकरणं जीवाजीत्राः ॥ ७ ॥ 
आदं संरम्भसमारम्भारम्भयोगङृतका रितानमतकषायविशे- 


 वेक्षिशिखिश्तबेकशः ॥ ८ ॥ 


च, 


निवंवनानिकेपसंयोगनिसरगा दविचतुवितरिमेदाः परम्‌ ॥९] 
अधिकरण जीव ओर अजोवरूप है । 


६, ७-९. ] अधिकरण के भेदप्रभेद ` ` २८१ 


जिसमे पहला जी वाधिकरण संसस्म; समारम्भ मरौर आरम्भ के 
दं से तीन श्रकार का; योगभेद से तीन प्रकार का . छतः कारित श्रौर 
अनुमत के भेद से तीन भ्रकार का तथा कषाय मेद से चार भ्रकार का 
होता इया परस्पर मिलाने से १०८ भेदरूप हे । 

तथा पर श्र्थात्‌ अजीवाधिकरण क्रम से दो मेद्‌, चार भेद, दो 
मढ श्रौर तीन भेदवाले निवेतनाः निक्त, संयोग ओर निसगंरूप हे 1 

संसार चक्र जीव चौर श्जीव के सम्बन्ध का फल है; शभाशुम 
कर्मो का वन्ध भी इन्दं कै निमित्त से होता ह इसलिये चू सव के 
छधिकरण जीय चौर अजीव वतलाये ह । यहो अधिकरण जीव 
सनौर अजीदं द्रव्य सिये है, तथापि वे विविध प्रकार कौ पयोयां से 
आक्रान्त होते है, इसक्तिये पयौयों के भेद से उनमें सेद होजाता 
दे ।। ७॥ 

यँ समय जीवों की एेखी अवस्थायं करोधङृत कायसंरस्भ आदि के 


च 


सद्‌ से १०८ वतलाई है । इन १०८ अनवस्थान में से प्रत्यक सकषाय 
जीव किसी न किसी श्नच्स्था से युक्त अवश्य होता है 1 प्रमादी जीव कः 
त्राणो का वियोग करना आदि के लिये प्रयत्न का आवेश संरम्भ डै। 
तालयर्य यह्‌ है कि शुभाश्चुम किसी भी काये के करने का संकल्प करन्‌ 
संरम्भ है । संकल्पित काये के लिये साधनों का जुटाना समारुन्भ हे 
र उस काये को करने लगना आरस्भ हे 1 काये तीन प्रकार के होते 
है- कायिक, वाचिक अर मानसिक, इसलिये ये संरम्भादिक तीन उक्त 
तानो कार्यो क भेद से नौ प्रकार के हो जति हः! ये नौं प्रकार के कायं 
या तो स्यं कृत होति है या अन्य से कराये जाते है या अनुमत होते 
है, इसलिये छत, कारित ओर अलुमोदना के भेद्‌ से वे सत्ताईस भकार 
के हो जति है । ये सत्ता्स भेद यातो क्रोध के विषय होते है, या 
मान के, या साया के, या लोभ ॐ विषय होते है! इसलिये इन सत्ता- 


को 


ईस भेदो को चार कषायो से गुणित करने पर छल एक सो आठ भद्‌ 
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होते है । ये ही सव जीवों की विविध अवस्थाय है जो कमेवन्ध कौ 
कारण हँ । इनमे से किसी न किसी अवस्था के जरिये प्रत्येक जीव 
निरन्तर कमेवन्ध करता रहता है । इन अवस्थां को सममे ॐ 
लिये निञ्न लिखित कोष्ठक उपयोगी है-- > 


संरम्भ | समारम्भ । आरम्भ 














९ र्‌ २ 
ष अ - 

काय वचन `| मन 
© द ६ 

कृत॒ | कारितः | अनुमत 
० 0 | 

क्रोध मान. | साया लोभ 
५ ` २७ ४ ८९ 


इस कोष्ठक मे जीवाधिकरण के सव भेदं ओर उनकी संख्या लाते 
के क्रम का निदंश किया गया है ॥ ८॥ 

जो मूतं पदाथं शरीर आदि के दवारा जीवों के उपयोग भे अकर 
कमवन्ध के कारण होते है वे सव अजीवाधिकस्ण है । यदि जीवों ॐ 
उपयोग मे आनेवले मूतं स्कन्ध द्रव्यो को गिनाया जाय तो वे अग- 
णित हो जाते है, इसलिये यहाँ उन्ह न गिना कर उनकी च्छिया परक 
बे अवस्थायें गिनाई है जो जीव के सम्पकं से इया करती है । रेसी 
अवस्थाये चार हे । जसे निवतेना--रचना, निक्तेप-रखना, संयोग- 
-भिलाना ओर निसगे-पवतेन । निवेतेना के मूलगुणनिर्वतेना रौर 
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उत्तरगुण निवंवेना ये दो भेद ह 1 मूलपद्‌ से पाचों शरीरः वचन, मन 
्रासोच्छवास इनका महण दोता है तथा उत्तरपद से काष्ठकमं, पुस्त- 
कर्म नौर चित्रकर्म आदि का अह्ण होता है । पाचों शरीरो, वचनः 
मन यौर श्ासोकवास की जो रचना अन्तरङ्ग साधनरूप से जोवों को 
शुभाशुभ प्रवृत्ति में उपयोगी होकर कमेवन्ध का कारण होती हं वह्‌ 
मृलरुण निवतेनाधिकरण दे । तथा जो प्रतिमा, काष्ठकमे, पुस्तकमे र 
चिचक दि वदिरङ्क साधनरूप से जीव की शुभाशुभ प्रबृत्ति सें 
उपयोगी होती हई कसंवन्ध का कारण होती दे बह उत्तरगुणएनिवेतना- 
धकरण ह । 
नि्तेपाधिकर्ख के अप्रव्यवेक्तितनिक्तेपाधिकरण, दुष्प्रखष्टनिक्तेपा- 
धिकरण, सडसानिक्तेपाधिकरण श्रौर अनाभोगनिक्तेपाधिकरण यें 
(र मेद है। किसी भी वस्तुको विना देखो इई . भूम आदे पर या 
विना च्खेदी किसी वस्तुका कहीं पर रख देना अग्रत्यवेक्ितनिक्तेप 
डे । देख कर भी ठीक तरह से प्रमाजंन कयि विनाददी वस्तुको रख 
देना दष्ममार्जितनिक्तेप है । प्रव्यवेक्तण श्योर प्रसाजेन कयि विनादी 
सहसा अथौत्‌ उतावली से वस्तु को रख देना सहसानिक्तेप इ । 
उपयोग के विना दी किसी वस्तु को कीं पर रख देना अनाभोगनिक्तेप 
हे! ये चाये प्रकार के नित्तेप जीव की . शुभाशुभ प्रषृत्ति मे हेतु होने 
ते कसेवन्ध क कारण होते हे । 
संयोग के मक्तपानस्ंयोगाधिकर्ण ओर उपकरणसयोगाधिकरण 
एसे दो ओद ह । चिर. अन्न, जल आदि का संयोग करना जो जीव 
की शुभाशुभ प्रवृत्ति मे देतु होता इचा कमंबन्ध का कारण होता हं 
भन्तपानसंयोगाधिकरण है । तथा पात्र, पीद्धी रादि उपकरणों क 
संयोग करना जो जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति में हेतु होता इख कमेवन्ध 
का कारण होता ह उपकरणएसंयोगाधिकरण हे । 
निस्तगौधिकसर्ण ॐ शरीर, वचन अओौर मन ये तीन भेद्‌ है । शरीर 
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का भ्रवतन शरीरनिसगौधिकरण ह । वचन का प्रवतेन वचननिसगौ 
, धिकरण हे चौर मन का प्रवतन मनोनिसर्गाधिकरण ह्‌ 1 ये भौ जोव 
को शुभाशुभ प्रवृत्ति मे हेतु होने से कमेवन्ध कं कारण हं ॥ ६ ॥ 


शाट प्रकार के कसी के आसवो के भेद- 
तस्मदोपनिह्वयमात्सर्यान्तरायासादनोपषाता ज्ञानदेशेनाब- 
रणयोः ॥ १० ॥ 
दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्सपरोश्यस्थान्यसदव- 
चस्य ॥ ११॥ | 
भृतव्रत्यजुकसभ्पादानसराभसंयमादियोमः हन्तिः शौचमिति 
सदेयस्य ॥ १२॥ . * ` 
केवलिश्रतसंधधमदेवावणेवादो दशनमोहस्य ॥ ९१३ ॥ 
कषायोदयात्तीत्रपरिणामभारित्रभोदस्य ॥ १४ ॥ 
बह्वारम्भपरिप्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५॥ 
माया तैययग्योनस्य ॥ १६ ॥ 
अल्पारम्भपरिग्रहत्वं माँदुषस्य ॥ १७॥ 
स्वभावमादंवश्च ॥ १८ ॥ 
निश्शीलघ्रतत्वं च सर्वेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 
सगगसंयमसंयमासंयमाकामनिजेराबालतपांसि दैवस्य ॥२०॥ 
सम्यक्त्वं च ॥ २१ ॥ 
योगवक्रता विखाद चाश्ुभस्य नाभ्नः ॥ २२ ॥ 
तद्िषरीतं शभस्य ॥ २३ ॥ , 


ह जो को = = क > => ॐ आ 
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दशन विशुद्विर्विनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनतीचारोऽभीच्ण- 
ज्ञानोपयोगसंवेगो शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिर्वेयात्रत्य- 
क्रणमहदाचायंबहथतभ्रवचनभक्तिरावश्यकापरिदाणिमागप्रभाव- 
नाप्रचचनबत्सक्लस्वमिति तीथंकरत्वस्य ॥ २४ ॥ 

पएरात्सनिन्दाप्रशंसं घदसटरणोच्छादनो्धावने च नीचैग 
शस्य ॥ २१५ ॥ 

तद्िपष॑यो नीचे स्युस्सेकौ चोत्तरस्य ॥ २६ ॥ 

विष्यकरखसन्तरारस्य ॥ २७ ॥ | 

ज्ञान शौर दशन के विषय में किये गये प्रदोष, निहव; मारसयं, 


छअन्तशाय अरासादन ओौर उपघात ये ज्ञानावरण कमे ओर दशनावरण 
कस ऊ प्रञ्चव ३ । 

निज आत्मा मे, पर चात्मा मे या उभय आरमाच्यों भें स्थित दुःख, 
शोक, ताप, आक्रन्दन, वध ओर परिदेवन ये असातावेदनीय कमं कं 
रास्व हें । 

भूत-यनुकम्पा, जति-अनुकम्पा, दान शोर सरागसंयम मादि का 

चित ध्यान रखना तथा च्तान्ति दयौर शोच ये सातावेदनीय कमं क 

्रालंव हे । 

कवली, श्रत, संघ, धमं ओर देवका अवणवाद्‌ दशनमोहनीय कमं 
का आलव हे। 

कषाय क उद्थ से होने बाला आत्मा का तत्र परिणाम चारित्र 
मोहनीय कमे का आक्तव ह । | - 

वहते आरम्भ शौर वहत परिग्रह का भाव नरकायुका आसव हे । 

माया तियंश्ायु का चासव ह । 

अल्प आरम्भ शोर अल्प परिह का भाव सदुष्यायु का आस्रव ह| 
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श्मौर स्वभाव को सरदुता भी मदुष्यायु का आखव ह । 

निःशीलत्व रौर नित्रैतत्व तथा पूरांक्त अल्प अरम्भ आदिक 
भाव सभी आआयुच्ों क आास्लव 2 । 

सरागसंयम, संयमासंयमः, अकामनिजेरा शौर वालतप ये देवायु 
के आखव है । 

र ओर सम्यक्त्व भी देवायु का आखव ह 1 

योग की वक्रता चनौर विसंबादन ये अशुभ नाम कम कं खव है । 

इनके विपरीत अर्थात्‌ योग की सरलता. रौर अविसंवादन ये शुम 
नाम क्म के आखव है । 

द्श॑नविशद्धि, विनयसम्पन्नता, शील अर बरतो से नदोष उक्त, 
सतत ज्ञानोपयोग, सतत संवेग, शक्त कं छसुसार त्यागः शाक्तिक 
चनु घार तप, साधुषमाधि, वैयाच्र्यकरण, अरददवभक्ति), चाचायमा्त 


वहुश्रतमक्ति प्रवचनभक्ति, आवश्यक क्रियाच्रो को नद्‌] छोड़ना, मागं . 
परमावना अर भ्रवचनवात्छल्य ये सच तीथकर नास कर कं आ्ाखव्र = 


परिनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सद्गुणो का उच्छःदन ओर असदूगुणों 
क्रा उद्भावन ये नीच गोत्रकम कं आसव 


उनका विपयय अथौत्‌ परप्रशंसा? चात्मानन्दा आ तथा नम्रवरृ्ति ` 


छ्मोर निरभिमानता ये उच्चगोत्र कमं कं आजव इ । 

विन्न करना अन्तराय कमे का आस्रव हे । 

छव तक सामान्य खे समम कर्मो क आञ्चव-वन्ध कं कारण बत 
लाये । अव प्रत्येक कम कं आखव -बन्धुदेतुत्ों का वणेन करते है 
यद्यपि सव कर्मा का प्रहृतिवन्ध अर परदेशबन्ध योग.से होता दै तथा 
स्थिति वन्ध मौर अलुमागवन्ध कषाय से होता है फिर भी निमित्तमेद 


+ सम्यक्ल मनुष्याय का भी श्रासुव है यदह जान कर थाष्यकार ने ईस सूत 
को नहीं रखा एसा जान पडता हे 1 
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. से कषाय की अवान्तर जातियों म अन्तर हो कर वे प्रयुखता से ` अलगः 
मलग कर्म के बन्धहेतु होते है, यदी वात अगले सूरन मे बतलाई गई 
&.। तथापि इस प्रकरण को विधिवत्‌ समभने कं पहते कर्मो की वन्धः 
विषयक कध वातो पर प्रकाश डाल देना यावश्यक दै-- 

१-गुणस्थान क्रम से यह नियम है कि प्रारम्भ कं नो गुणस्थार्नो 
तक आयु कम के सिवा शेष सात कर्म का बन्ध निरन्तर हुच्छा करता 
है श्मौर आआयुकमे का बन्ध मिश्र गुणस्थान कं सिवा अप्रमत्त गुणस्थान 
क श्यायुबन्ध के योग्य काल ओर परिणामों के होने पर होता है । 
इसे सिवा दसवें गुणस्थान मे मोहनीय क विना शेष छः कर्मो का ` 
तथा अगल्ञे तीन गुणस्थानों मे एक सातावेदनीय का वन्ध होता है । 
श्रतः इस प्रकरण मे जो प्रत्येक कमे के बन्ध कारण बतलाये जा 
रहे है सो उसका.यह्‌ अभिप्राय नहीं किं विवक्षित कमं के वन्ध कारणों 
के रहने पर केवल उसी कमे का बन्ध होगा अन्य कमं का नही, 
फिन्तु इसका यह श्भिप्राय है कि उस समय उस कमं का तत्काल 
धनेवाले दूसरे कर्म कौ चपेन्तञा अधिक अयुभागवन्ध होगा । ` इसी 
बिवत्ता से ये आगे भत्येक कमे की अपेक्षा खसरव के विभाग किये 
गये हे । 
२--दूसरी बात यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि बन्ध के, कारणों में 
सम्यक्त्व, संयमासंयम . श्र संयमरूप आतम-परिणमो को भी गिनाया 
गया है पर तत्त्वतः ये बन्ध के कारण न 'होकर युक्ति क ही कारण है । 
फिर भी यहौँ इनको बन्ध के कारणों मे .गिनाने का यह अभिप्राय है कि 
` इनके सद्धाव मे योग श्रौर कषाय से अयुक कमे का ही बन्ध होता दै 
` अन्य का नीं । उदाहरणाथं मज॒ष्य ओर तियंच्नगति मे सम्यग्दशेन के 
रहने पर देवायु का . ही बन्ध ॒दहदोता है, अन्य ^ तीन आयुं 
का नहीं। इसी से खस्यक्त्व को देवायु के बन्ध केः कारणों मे 
गिनाया है। 
१९ 
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तन्तवज्ञान क निरूपण के समय व्याख्यान नदीं करनेवाले "पुरुष का 
ॐ. भीतर ही भीतर जलते रहना प्रदोष है । तत्त्वज्ञान क 
(५ ४ पू्ने पर या उसके साधन मागन पर्‌, अपने पास 
दशनावरण च्म „ वे होने पर भी छिपाने के अभिप्राय से यह कहना 
भसु ऋ स्र किर नहीं जानता या मेरे पास वह वस्तु नहीं है, 
निहव है ! तत्त्वज्ञान अभ्यस्त श्योर परिपक हो तथा वह देने योग्य मौ ` 
हो फिर भी जिस कारण से बह्‌ नहीं द्विया जाता है वह्‌ मात्सयं है । . 
ज्ञान या ज्ञान क साधनों की प्रापि मेँ बाधा डालना अन्तराय है। 
` दूसरे के द्वारा तत्त्वज्ञान पर प्रकाश्‌ डालते समय शरीर से या वाणी 
से उसका निषेध करना आसादन, है । किसी का किसी खास विषय का ` 
ज्ञान निर्दोष है तो भी उसमें दूषण लगाना उपघात है । 
शङ्का-आसादन चौर उपघात में क्या अन्तर हे ¢. 
` समाधान-्रशस्त ज्ञान के रहते हए भी उसकी विनय न करना; 
` दूसरे क सामने उसकी अ्रशंसा न करना आदि आसादन है ओन ज्ञान 
को अज्ञान मानकर उसके नाश करने का अभिप्राय रखना उपघात दै, 
यदी इन दोनों मे अन्तर है । १ 
ये प्रदोषादिक यदि ज्ञान, ज्ञानी ओर उसके साधनों के विषयमे 
किये गये दं तो ज्ञानावरण क्म के आसख्रव-- बन्धहेतु होते है ओर 
दर्शन तथा दशन ॐ साधनों के विषय में कयि गये हों तो दशनावरण 
कम के आालव--जन्धंेतु होते है ।॥१०॥ . ` 
. ` पीड़ारूप परिणाम दुःख है ।, किसी. उपकारी या प्रिय चस्तु का 
सम्बन्ध टूटने पर जो घवराहट ` पैदा होती है वह्‌ शोक है 1 अपवादं 
न आदि के निमित्त से मन मे कलुषता बदुकर जो तीक ` 
: ॐ असां क तम सन्ताप होता है चह ताप दै । सन्ताप आदि क 
„^ ~` ` कारण गद्गद स्वर से असू गिराने क साथ विलाप 
ऋरते हए चिज्ञाकर रोना आक्रन्दन है । मार डालना वध है । वियुक्त 
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हए व्यक्ति के गुणों का स्मरण कर एेसा रोना जिससे खुननेवाले को 
दया पैदा हो परिदेवन है । 

यद्यपि कवल दुःख के कहने से इन सव का अहणए हो जाता है 
तथापि दुःख कं अवान्तर भेदो को दिखलाने कं लिये प्रथक्‌ रूप से 
इनका निरदंश क्रिया है । 

शङ्का--यदि दुःखादिक अपने मेः. दूसरे में या ` दोनों मँ उत्पन्न 
करने से उत्पन्न करनेवाले के लिये -असातावेदनीय कमं कं आखव होते 
हैः तो फिर अहन्मतायुयायी कशलोच, उपवास, अआातापन योग आरौर 
आसन आदि में क्यों विश्वास करते है, ्योकि ये भी दुःख के निमित्त 
होने से असातावेदनीय कम कं आस्रव ठरते हं  ,. । 

समाधान-जो दःखादिक कऋोध सादि के आवेश से होते है वे असा- 
 तावेदनीय क्म के आस्रव होते है, अन्य नहीं । मुनि जो केशलोच ओर 
उपवास आदि विधिविधान करता है बह दुःख क लिये नही, किन्तु 
इन्द्रिय, मन रौर बाह्य परिस्थिति पर विजय पाने के लिये ही करता 
हैः इसल्तिये उसके उनक करने से परम प्रसन्नता उत्पन्न होती 
नीं । सवे्र यह मान लेना ठीक नहीं किं जिन कारणों से एक को 
सन्ताप होता है उन्दी कारणोँसे दृसरे फो भी सन्ताप होना ही 
चाहिये । यह साधना का विषय है. जिसने इन्द्रिय, मन आर कषायो 
पर विजय पा ली है वह वाह्य जगत्‌ की अपेत्ता दुःख के कारण रहने 
पर भी दुखी नदीं होता चौर जिसने उन प्र ` विजय. नहीं पाई 
दुःख ऊ अत्यल्प कारण मिलने पर भी अत्यन्त दुखी होने लगता है, 
इसलिये केशलोच आदि त्तो के पालन. करने में यति कीं मानसिक 
रुचि होने के कारण वे उसके लिये दुःख के कारण नदीं होते 1 -जेसे 
कोई वेय चीरफाड़ मेँ निमित्त होने पर भी पापभागी नदीं होता, 
क्योकि उसका उदेश्य दूसरे को रोगसुक्त, करना है, वेसे ही संयमी या 
` जरती श्रावक संसार से छुटकारा पाने के लिये छुटकारा पाने क साधनो 
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म जट जाता है तो मी बह उननके निमित्त से पापकम का बन्धक नहु 
` होवा । बन्ध श्र नजरा परिणामों पर अवलम्बित है । बाह्य क्रिया 
पर नहीं, इसलिये संक्लेशरूप परिणामों से की गईं जो क्रिया वन्ध की 
प्रयोजक होती है विशुद्ध परिणामों से को गईं वही क्रिया निजेरा का 
कारण भो हो सकती है । अतएव केशलोच आदि त्रतों को असाता- 
, वेदनीय के बन्ध का देतु मानना उचित नहीं है \. | 
इस प्रकार ये दुःखादिक या इसी प्रकार के अन्य निमित्त जव 
पने में दूसरे मे या दोनों मे उत्पन्न किये जाते है तो वे उत्पन्न करने- 
वाले ॐ असातावेदनीय. कर्म के बन्ध ऊ देतु होते हे ॥ ११॥ 
द्या से मन भीगा हरा होने के कारण दूसरे के दुःख को अपना 
= तदनो क्म क दी दुःख मानने का भाव अनुकम्पा है । प्राणीमात्र 
, आल का सवख्म पर श्रलुकम्पा रखना -मूतालुकम्पा दै । एकदेश त्त- 
६ ` धारी गृहस्थ ओर सकल बतधारी संयत इन दोनों 
पर विरोषरूप से अनुकम्पा रखना जत्यनुकम्पा है । अनुग्रह बुद्धि से 
जिसमे अपनी ममता अतएव स्वामिख है एसी वस्तु दूसरे को अपणं 
करना दान है । जो संसार से विरत है किन्तु रागांश शेष है एेसे सु 
का संयम सरागसंयम है । सूत्र मे चाये हए आदि. पद्‌ का अथे है 
संयमासंयम, अकामनिजेरा मौर बालतप । योग॒ शब्द्‌ का अथं युक्त 
दोना है। ये जो भूतातुकम्पा आदि बतलाये दै इने युक्त , होने से 


सातावेदनींय कमं का आखव होता है यह ` श्सका तात्पयं है । इतना 


ही नदीं किन्तु क्षान्ति ओर शौच भी सातावेदनीय कमं के आसव है । 
 क्रोधादि दोषों का निवारण करना क्ञान्ति है ौर लोभ तथा लोभ्र क 
समान अन्य वोषों का शमन करना शोचदहै। ` ` । 
इसं प्रकार ये सब कारण तथा अरहन्तों की पूजा करने मं तत्पर 
रहना, बाल ओौर वृद्ध तपस्वियों की वेयावृत्य करना. आदि कारण भी 
सातवेदनीय कमे क आसरव-बन्धदतु है ।। १२ ॥ | 


ु 
| 


| 
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जिनं केवलज्ञान चौर केवलदशेन की प्राति हो गई है वे. केवली 
द्नमोहनीय कम ॐ कहलाते ह । इनके दारा उपदेषो गये शमर अतिशय 
1: ऋृद्धिवाले गणधर दवारा स्मरण करके रचे गये अन्थ 
८ श्रत कदलाता है । रलत्रय से युक्त भ्रमणं का सयुः 
` दाय-सङ्ग कडलाता है । यदसा, मादेव ्ादि को धमं कहते ह ! .देव ` 
चार प्रकार के है! इन सवका अवणेवाद दशेनमोदनीय कमे का 
आखव है । जिसमे जो दोष नहीं दै उनका उसे उद्धान करना ` 
छव्ण॑वाद हे । जैसे-केवली के परम ओदारिक शरीर की प्रापि दौ 
` जाती है। केवलज्ञान ॐ प्राप्त होने के पूवं दी क्षीणमोह .गुणएस्थान मे 
उनके शरीर से मलादि दोष ओर अस्थावर ( निगोद्‌ ) जीव नष 
` .हो जाते है । सथोगकेवली अवस्था सें फिर इनकी उत्पत्ति दोना सम्भव 
नहीं है । धातुं की दीनाधिकता के कारण जो शरोर का_ उपचय. 
श्मौर अपचय होता है वड केव॑ली के नहीं दोता, इसलिये उन्हें पदले 
क समान कवलाद्ार की चावश्यकता नदीं पड़ती । वे नोकमे` का 
आहार करक ही शरीर को स्थित रखने मे समथं दै, तथापि केवली को 
कवलाहारजीवी बतलाना ओौर इसको पुष्टि के लिये दूसरे संसारी जनों, 
का उदाहरण उपस्थित करना-केवली का अवणैवाद है । श्रुत मं यति धमे 
दमौर गृहस्थधमे ये दो धमे बललाये है । यति जीवन में पूरी रौर गृहस्थ 
एकदेश अहिंसा को पालते है ।. गृहस्थ एकदेश अर्िंसा का पालन 
करता ह्या 'मी त्रसदिंसा से अपने को बचाता दैः इसलिये यद्यपि शरुत ` 
मं यति चनौर श्रावक द्वारा मांसंमत्तण का उल्लेख नहीं है तथापि जिस 
अन्य से यति या श्रावक की ठेसी कल्पित घटना लिखी गई हो जिससे 
मांसमक्ञण आदि की पुष्टि होती होः उप न्थ को श्रुत मानना श्रुता- 
वरणवाद्‌ है। या श्रत भें मांसमन्वण बतलाया ड यह्‌ कुना शरुतावणेदाद्‌ ` 
हे! साघु जो छं मी अनुष्ठान करते है आ्मशद्धि के लिये करते है, ` 
ब्रत नियमों का पालन मी वे इसी देतु करते है । तथापि यह्‌ अपवाद 
| | 


3 


| 
। 
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करना किं साधुलोग अशुचि रहते दै, सान नदीं करते। सान न करने ` 
से साधुत्व का क्या सम्बन्ध है १ इससे थोडे ही साधुत्व प्राप्त होता ह 
इत्यादि सङ्क का अवणैवांद है । मुख्य धमं है विकारों पर विजय पाना 
जिसकी प्रापि अहिंसा द्वारा दीः हो सकती है । अर्हिंसासे ही प्राणी 
यह सीखता है कि जिससे दूसरे प्राणियों का जीवन सङ्कट मे पड़कर 
वगेकलह को प्रोस्सादन मिले वह भी ददंसा हे । आत्मा को वेदृष्एय 
वनाने का अहिंसा सर्वोत्करष्ट साधन है । प्राणी अपनी वासनानां ` 
पर अहिंसा के विना विजय नहीं पा सकता, इसलिये व्यवहार से शौर 
परमां से अर्हिंसा ही सर्वो्छरष्ट धमं है तथापि अपनी आघुरी प्रघ्ति 
के आधीन होकर अहिंसा धमे की खिज्ञी उड़ाना ओर यह कहना कि 
हिंसा के स्वीकार करने से मानव जाति शौर राष्ट का न हुमा है 
रादि धमं का अवर्ण॑वाद्‌ है । यद्यपि देव असृताहारी है तथापि उन्हें 
मांस ओर सुरा का सेवन करनेवाला बतलाना ओर उनक निमित्त से 
तेयार किये गये मांस ओर सुरा को देवता का ` प्रसाद मानकर स्वयं 
` भक्षण करना आदि देवावसवाद्‌ दहै । | 
ये वा इसी प्रकार के ओर भी जितने दोष सम्भव दों वे सव दर्शन. 
मोहनीय कमं के आाख्व-बन्ध हेतु दै ।॥ १३ ॥ 
स्वयं कषाय करना स्मर दूसरों मे कषाय उत्यन्न करना, तपस्व जनों 
के जतो मे दूषण लगाना तथा संेशकर लिगों श्रौर तों का धारण 
करना आदि चारितरमोहनोय कमे के भालव है । . 
सत्य धमं का उपहास करना; गरीव मचुष्य कौ 
मश्करी करना, बहुत वकवास ओर टद्टवाजी की 
परवृत्ति चालू रखना आदि हास्य . नोकषाय वेदनीय क्म के आसव है। 
' नाना प्रकार की कीडाश्यों मे संलग्न रहना, बतो यौर शीलो के पालने 
मे श्चरु्चिं रखना रति नोकषाय वेदनीय कमं के याखव है । . दूसरों मे 
अरतिनवेचैनी उत्पन्न करना, रति आराम का नाश करना शौर पापी 


चरित्रमोहनीय क 
श्ासुत्रां का स्वरूप 
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मनुष्यों कौ संगति करना आदि अरति नोकषाय वेदनीय कमं के आखव 
है । स्वयं शोकातुर रहना तथा देसी  चेष्टाए करना जिससे दूसरे 
शोकातुर हों आदि शोक नोकषाय वेदनीय कमं के आखव इ । सवय 


ऋ 


, भय खाना, दूसरों को भय उसपन्न करना, चादि मय नोकषाय वेदनीय 
क्रमं ॐ आखव ह । कुशल क्रिया चौर इशत चरण से ग्लानि करना 
~ लोकपाय ९ है = 
शादि जुराप्सा नोकूषाय वेदनीय कमे के आखव द । सस्य बोलने की 
आदत, परदोष दशेन अरं राग की तीव्रता आदिं ज्ञी नोकषाय वेदनीय 
कर्मं के आखव ह । गुस्सा का कम अाना, अनुरुता मौर स्वदार 
सन्तोष आदि पुनोकषाय . वेदनीय कमं के आखव है तथा कषाय कीं 
वहुलता, गद्य इन्द्रियो का विच्छेद स प॒र ज्ञी आालिंगन आदिं 
नपुंसक नोकषाय वेदनोय कमे के आखव ह ।। १४॥ 
प्राणियों को दुःख पहैवानेवाला व्यापार आरम्भ है तथा यह वस्तु 
- मेरी है अर्थात्‌ मै इसका मालिक इस प्रकारका . 
नरकायु कमं के + क 
अदो संकल्प परिग्रह है । जव वहत आरम्भ श्रौर वहतः 
ल्प ` परिमरह का माव हो, हिंसा आदि करर कार्यो भें निर- 
न्तर प्र्र्ति हो, दूसरों का धन ` अपहरण करने को 
भावना रहे, विषयों मे अस्यन्त आसक्ति वनी रे, मरण के समय ` 
` सदर ध्यान हो जाय, मान की तीन्रता हो, पत्थर की रेखा के समान 


रोष हो,. चारितं भिथ्यात्वप्रचुर हो, लोभ से सतत जकड़ा रहे तव वे 
नरकायु के आसव होते ह । - 


इसी प्रकार श्नौर जितने भी अशुभं भावै वे सब नरकायु के 
आखव जानना चाद्ये ॥ १५॥ ` 4 हः 

निमित्त मिलने पर माया कषाय क उदय से जो छल प्रपच्च्‌ करने 

का आव या कुटिल भाव पैदा होता है वह माया है । जब धमं तत्त्व 

क ९ € क ए क 

दिक्॑वायु ॐ असव क उपदेश मं स्वायवश भिथ्या वाता को मिलाकर 

| प्रचार किया जाय, जीवनम शील का पालन न क्रिया 

जाय, दूसरों के छिद्र देखने की प्रदत्त बनी रे मरने कं.समय अशुभ 
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केश्या व ्यतेष्यान रदे, कुटिल तरह से कायं करसे भें रुचि हो तव वे 
तियच्नायु के आसव होते हे । अ १ 
व इष प्रकार शौर जितने भाव हैँ वे सव तियेच्नायु कं आखव जानना 
चादिये ।। १९॥ 1: | 
अल्प आरम्भ नर अल्प परिग्रह का भाव दोना, जीवन में विनय 
. व 
व ओर भद्रता का होना, सरलता पू्क व्यवहार करना, १ 
^ कषाय का कम होना, मरते समय संश रूप परि. 
 _ 9 क क 
शाम का न होना रादि मलुष्यायु कं ज्ञालव है। तथा विना उपदेश, , 
कृ स्वभाव से ख्रदुता का होना मलुष्यायु ओर देवाय दोनों कं आखव 
 ईै॥ १७-१८॥ ङः . 
पहले नरकायु तियंच्वायु ओर सनुष्यायु के जुदे-जदे आरन बतला 
आये है तथा देवायु के आखव वतलानेवाले है । इनके सिवा चारों 
का र हे 
आयुद्यों के सामान्य आस्रव भी है यदी बतलाना 
प्रस्तुत सूत्र का प्रयोजन है । कोध चौर लोभ यादि 
का त्याग करना शील है तथा तीन गुणएत्रत च्यौर 
# = ^ प्मौर द्रचौयं 
चार शिता ्रत ये भी शील कदलाते है । अंसा, सत्य रौर यः 
आदि बत है। उक्त शीलो से रदित होना निःशीलस्व है ओर भरतो से 
[य ®= £ ऋ ®= © ०.५ ७५७ 
रहित दोना नित्ेतत्वु हे ! (= ये निःशीलस्व अर नित्रेत्व चारों चायु्ो 
के श्राव २ है । यहो निःशीलत्व चौर नित्रेतत्व देवायु का भाव सुख्य- 
तया मोगभूमिजों कौ अपेन्ता से बतलाया हैः वयोकि भोगभूमि क प्राणी . 
शीलो ओर त्रतों से रदित दोने पर भी नियभसे देवायुका ही बन्ध 
करते है ॥ \९॥ 
पोच भ लेने ९५, क ष 
पोच महाब्रतों कं स्वीकार कर लेने पर भी रागांश का बना रहना 
सराग-संयम है । इसका सद्भाव दसवें गुणस्थान तक है । ब्रतात्रत रूप 
ए इ ॥ ७ ठ 
- परिणाम संयमासंयम. है । . इसकं कारण गृहस्थ कं 
.बरस्िंसा से विरति रूप श्योर स्थावर सा से अवि 
 रतिरूप परिणाम होते है । .परवशता के कारण भूख प्यास कौ वाधा 


-चरेां ्रायुश्ों के 
्रारव 


देवायु कमं के श्रासुव 
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सहना, ब्रह्मचयं पालना, जमीन पर सोना, मलमूत्र का रोकना आदि 
अकाम कहलाता है ओर इस कारण जो कर्मो की निजंरा होती है वह. 
` छकाम निजंरा. दै! वाल अत्‌ आत्म-ज्ञान से रदित मिथ्यादृष्टि 
पुरुषों का पञ्चाग्नि तप, अग्नि प्रवेश, नख केश का वदना, उ्वेवाहु 
होकर खड. रहना चनौर अनशन आदि वालतप कहलाता. है । ये सव 
देवायु के आखव है ॥ २० ॥ ः | 
पिद्धे सूत्र मे सामान्यः से चारों निकायवात्ते देवों की ्ायुकं 
आस्रव बतलाये है। तथापि जो केवल व्रैमानिक देवों की चायु के + . | 
मानिक क्वो कौ आखव है वे उससे ज्ञात नहीं होते, जिनका ज्ञान 
कद्वेांकी त्ता) स. 
, होना आवश्यक है, अतः इसी वात का ज्ञान.कराने 
के लिये प्रक्रत सूत्र की अलग से रचना हदे दै । 
आशय यह है कि सम्यग्दशेन के दोने पर एक वेमानिक देवों की आयु 
का ही आखव होता है । सरागसंयम चौर संयमासंयम ये सम्यग्शोन्‌ 
के होने पर दी हो सकते है इसलिये ये भी वमानिक देवों की आयु के 
आखव है ठेसा समना चादिये। | 
शंका- सम्यग्दर्शन श्मात्मा का निम्न परिणाम है इसलिये उसे 
क्म॑वन्ध का कारण मानना युक्त प्रतीत नहीं दोता 
© 9 ठ 94 # ऋ 
खमाधान-सम्यग्दशेन स्वयं क्मवन्ध का कारण नहीं है, किन्तु उसक 
` सद्भाव मे यदि चायु कमे का वन्ध होता है तो वह्‌ वेमानिक देवों की 
श्रायुकाही होता है, यह्‌ इस सूत्र काभावहै। , _ 
शंका-देव शौर नारकी सम्यग्दशेन के सद्भाव में मनुष्यायु का 
ही बन्ध करते है इसलिये सम्यग्दशेन के सद्भाव मे केवल देवायु का “ 
आखव बतलाना युक्त नदी प्रतीत होता 1 
समाधान--इस सूत्र मे जो प्राणी मर्म चारो गतियो मं जन्म लेः 
सकते है उनकी चअपेन्ता से विचार किया गया है, एसे प्राणी मनुष्य 
मौर तिर्य॑च ही हो सकंते दै । इनके सम्यक्त्व के सद्धाव में यदि यु ` 





श्राय के ्रासुव 





९६९ ~ -.“  तत्त्वाथसूत्र [ ६. १०२७; 


कर्म का बन्ध हो तो वैमानिक देवों की आयु का ही हो सकता है अन्य 
` आयु का नहा ॥२९॥ 
सोचना कुछ, वोलना ऊच ओर करना ऊच इस प्रकार मन, वचन 
द्मीर काय की कुटिलता योगवक्रता है । अन्यथा 
प्रवृत्ति कराना विसंवादन है । ये तथा मिथ्यादशन्‌, 
पिशनता, चित्त की अस्थिरता, घट वड देना लेना, 
परनिन्दा चौर रास प्रशंसा आदि अशुभ नामकमे के आखव हैं । 
शंका--योगवक्रता नौर विसंवादन में क्या अन्तर है 
समाधान- स्वयं सोचना कद्ध; बोलना कुछ आर करना कुछ यह्‌ 
योगवक्रता है ओर दूसरे से ठेसा कराना विसंवादन है, यदी इन दोनों 
मे अन्तर है ।॥ २२॥ 
उपर जो अशुभ नामकर्म के आखव बतलाये हँ उनसे उलटे सव 
शुम नामकर्म के आखव है । उदाहररणाथं--अपने 
मन, वचन रौर काय को सरल रखना, जो सोचा 
हो वही कहना ओर वेसा ्ी करना । दूसरे को 
न्यथा प्रवृत्ति कराने मे नहीं लगाना, चुगलखोरी का त्याग करना, 
सम्यग्दशन, चित्त को स्थिर रखना आदि शुभ नामकम के आखव हे । 
सम्यग्दशन क साथ जो लोक कल्याण को भावना होती है वह 
ुर्श॑नविशद्धि है । सम्यज्ञानादि मोक्लमागं रोर उसके साधन गुर आदि 
यनाम कम क के प्रति उचित आदर रखना  विनयसंपजता है। 
अर्िसा, सत्य आदि त्रत हैः अर इनके पालने में 
रास्व 
सहायक क्रोध त्याग चादि शील ह, इनक! निर्दोष रीति 
से पालन करना शीलब्रतानतिचार है । जीवादि स्वतत्त्न विषयक सम्य- 
ज्ञान मेँ निरन्तर समाहित रहना शअ्रभीच्ण ज्ञानोपयोग है । सांसारिक 
भोग सम्पदाए' दुःख की कारण है उनसे निरन्तर डरते रहना अभी 
संवेग है 1 अपनी शक्ति को बिना पाए हए मोत्तमागं मेँ उपयोगी 


द्श्ुभ नामकम के 
यासुव 


शुभ नामकम के 
आसव 
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यड्तेवाले अमयदान ओर ज्ञानदान का देना . यथाशक्ति त्याग दे । 

पनी शक्ति को विना द्िपाये हए रेखा कायक्लेश आदि तप॒ करना 

जिससे मोक्षम की शरद्धि हो यथाशक्ति तप है । तपश्चयो मं अनुरक्त 

साधुच्यों के ऊपर आपत्ति आने पर उसका निवारण करना ओर एेसा 

भयल करना जिससे वे स्वस्थ रे साधुसमाधि है ! गुणी पुरुष के 

कटिनाई मे चा पड़ने पर जिस विधि से वह दूर हो जाय वह्‌ भ्रयलन्‌ 
करना वैयावृत्यकरण ह । अरत, आचाय, बहुश्रुत अर प्रवचन मं 

परिणामों को निर्म॑लता पूर्वक श्लुराग रखना अरहंतमक्ति, अचाये- 
क्ति, वहुश्चतमक्ति ओर प्रवचनभक्ति है । छः आवश्यक क्रियाश्नों को 

यथासमय करते रहना आवश्यकापरिदाणि है । सोक्षमागे को स्वयं 
जीवन में उतारना श्यौर समयाजुसार उपयोगी कायं द्वारा सनेखाधारण 
जनता का उसके प्रति आद्र उत्यन्न करना मा्गपरमावना दै 1 जैसे गाय 
वड़े पर स्नेह करती है वैसे ही साधर्मीं जनों पर निष्काम स्नेह रखना 
परचनवत्सलस्व है । ये दशेनविशद्धि आदि तीथकर नामकम के 
आस्रव है । द 


शंका- तीर्थकर नामकम का वन्ध करतेवले प्राणी के क्या ये 
समम कारण होति है या इनमे से कच कारणों के दोन पर भौ तीथैकर 
मामकम का बन्ध होता है ! = 


समाधान--तीर्थकर नामकम का बन्ध करनेवाले के ये सव कारण 
होना दी चादिये एेखा कोड नियम नदीं है । किसी के एक दशनविशुद्धि 
कं होने पर भी तीर्कर नामकम का बन्ध होता है नौर किसी के 
दो से लेकर सोलह कारणों के. विकल्प से होने पर मी तीथकर नाम- 
क्म का बन्ध होता हे । परं इन सब मे दशनविशुद्धि का होना अनि- 
वाय है ॥ २४ ॥ 


सच्चे या मूढे दोषों के प्रकट करने की वृत्ति निन्दा कहलाती है! 


= 


ए ~ 


९ 
च 


सन तत्त्वाशैसून्॒ =. ` [ ६.'१०-२७; 
दूसरों की निन्दा करना परनिन्दा है । से या मूढे यणो के प्रकट करने 
, की इत्ति प्रशंसा कहलाती है । अपनी वबद्ाद करना 
नीचगो कम क ॥ हे दूसरे ०५१ सद्गुणो ७.9 क क 
बासव > सआस्दासा । इसन क रहन पर्‌ भी 
^ उनका अपलाप करना, यह कहना कि इसमें कोई मी 
~ ॥ ५.५. € 
च्छा गुण नहीं है, सदुगुणोच्छादन है । दूसरे मे कोई दुगं व 
ह तथापि उस्न दरणं की कल्पना करना, यद कहना कि यह दुोणों 
का पिटारा है, असद्गुणोद्धावन है । इसका यह सी अथे ह कि अपने 
म कोई मी अच्छे गुण नदीं है तथापि यह कर्दना कि सुकमें अनेक 
आश्च्यकारी गुण है असद्णुणोद्धाबन है । ये तथा-अपनी जाति, छल, 
वल, रूप, विद्या, देश्य, चाज्ञा ओर श्रुत का गने करना, दूसरों की 


अवज्ञा व अपवाद्‌ करना दूसरों कं यश का_ अपर्ण करना; दूसरों 
को कृति पर अपना नाम डालना, दूसरों की खोज को अपनी बताना, 


` दूसरों के श्रम पर जीना आदि नीचगोत्र कम के आखव हे ।। २५॥ 


, पहले नीच गो्कर्म के जो आल्लव बतलाये हँ उनसे उलटे सव 
उच्लगोत्र कम के आस्रव हैँ । उदाहरणा अपनी 
निन्दा करना अर्थात्‌ अपने दोषों की छानबीन करते 
| रहना, पर की प्रशंसा करना, दूसरों के अच्छ गुणों 
को प्रकट करना, अपने दर्य॑णों को स्वयं कह देना, दूसरों के दुगंण 
कना, पूज्य व्यक्तियों के .प्रति नम्नटृत्ति धारण करना, किंसी वात में 
चड़ होने पर भी अहंकार नहीं करना आदि ॥ २६॥ ` म 

किसी को दानबृत्ति का विनाश करना या किसी को किसी सद्गुण 


| उच गोत्रकमं के 
श्रासव 


` छादि का लाभो रहा है जिससे उसकी आत्मा का विकाश होना 





हे 


: सम्भव है तो वेसा निमित्त.न मिलने देना, या किसी 
अन्तराय कमं के ५ > 

सिं की भोग, उपमोगढृत्ति मेँ वाधा डालना, शक्ति के 

^ . अपहरण का प्रयत करना यादि विच्लकरंण है। 


डेला करने से अन्तराय कम का ्ासरव होता है । ` 


६. १०-२७. ] चठ प्रकार क कर्मो ॐ आस्रवो मेद्‌ २६६ 


ये प्रथक्‌ प्रथक्‌ कसं के आखव अर्थात्‌ कमेवन्ध के देतु है । इनमें 
से जव जो हेषु होता है तब प्रयुखता से उस कमं का बन्ध होता है यदह 
दुक्त कथन का तात्पयं है ॥ २७॥ 


- सातवों अध्याय 


आखव तन्तव का व्याख्यान करते समय भ्रारम्भ में ही यह्‌ कहा 
है कि शभ योग से पुण्य कमं का आस्रव होता है । अव देखना यह्‌ 
हैकिंवे कौन से शुभ कायं हँ जिनसे पुण्य कमं का आस्रव होता हे ? 
इस अध्याय में इसी प्रभ का छत्तर देने कँ .लिये त्रत ओर दान का 
विशेषरूप से वणेन किया गया है | 
व्रत का स्वरूप-- 
हिसानृतस्तेयान्रहमपरिगरहेभ्यो चिरतिव्रेतम्‌ ॥ १ ॥ 
हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन ओर परिह से निधत्त होना जत है । 
हिसा, असत्य आदि का स्वरूप इसी अध्याय मेँ आगे बतलाया 
गय। है । उसे समम कर हिंसा ओर असत्य सादि शूप प्रवृत्ति जो कि 
अपने, जीवन मे धुल मिल गई है उसे बाहर निकाल फेकना शओमौर 
जीवन भर के लिये वसा न करने का टद संकल्प कर जेना जत है । 
ये त्रत पच दै--अदिसा, सत्य, आचौर्य, बरह्मचर्यं श्मौर परिग्रह 
त्याग । इन सब में अ्दिंसा त प्रथम है. क्योकि खेत सें 
उगे हए धान्य की रत्ञा-के लिये जैसे वाड होती है. वेसे हौ अहिंसा 
त्रत के योग्यतापूवंक पालने के लिये ये सत्यादिक रत माने गये है । 
यद्यपि एक अहिंसा त्रत को अच्छी तरह से पालने पर सत्यादिक सभी 
जत पल जःते है, इसलिये मूल मे एक अंसा जत ही है तथापि सत्य 


शादि जतो के स्वीकार करने से अहिंसात्रत की ही पुष्टि होती है इस- | 


लिये तों का विभाग करके वे पंच बतलाये गये है । 


क 


सून्नकारने यदं जतका लक्ञण निचृत्तिपरक किया है तथापि उन्होने ` 


७.१] ` जरत कास्रूप -३०१ 


यदह निदृत्ति असदृत्तियों की वतलाई डे । हिसा, असत्य, चोरी; 
थन चौर परिह ये असत्‌ रत्तिं दै ॐो प्राणीमान्र के जीवन मेँ 
ज्ञात ओर अज्ञातमाव से घर किये हए है, इसलिये -इनके त्याग का 
उपदेश देने से त मे समदृततियों का स्वीकार अपने अ्ाप फलित हो 
जाता हे ! अहिंसा, सत्य, अच्ौये, ब्रह्मचयं च्रोर परियहत्याग ये सस्र- 
वृत्तियँ है जो इनके विपरीतं दिंसादिक के त्याग करने से प्रप्र दोती 
है । वारतव में देखा जाय तो निदत्त ओर्‌ भ्ृत्ति ये एक दी त्रत के ` 
दो पर्योयनाम है जो 'दृ्टिमेद से प्राप्र हृए ह । जव को भाणी अपने 
जीवन सें हिसा नदीं करने का निणेय करता -है तो उसका फलित अथं 
होता ्ै कि उसने अपने जीवन मं अर्हिसा के पालने का निश्चय किया 
है । इसी प्रकार जव कोड प्राणी अपने जीवन में अहिंसा के पालने 
करा निश्वय करता है तो उसका फलित अथं होता दै कि उसने अपने 
जीवन मे हिंसा के. त्याग देने का निश्चय किया है, इसलिये यद्यपि 
सूत्रकार नेः असस्परशृत्तियों का त्याग तरत्‌. बतलाया है तथापि उससे 
सलपवृत्तियो का अहण स्वयमेव हो जाता हे । | 

शंका- रात्रि भोजन विरमण नाम का छटा तरतत है उसका सूत्र 
कार ने निरदंश क्यों नदीं किया ! | 

समाधान--चगे चलकर अर्िंसात्रत कौ पांच भावनाय वतलाईे 
गई ह उनमें एक आलोकितपानभोजन नामक भावना भी है । उसका 
चरथं ह देख कर खाना पीना। रावि में प्रकाश की कमी रहने के 
कारण नौर चख जीवों का संचार अधिक. होने के कारण देख कर 
` खाना पीना नदीं बन सकता, अतः जीवन में -आलोकितेपानमोजन 
इस भावना के स्वीकार कर लेने से ी रात्रिमोजन का त्याग दो जाता 
है, इसी से सूत्रकार ने रात्निभोजनविरमण नामक त्रत का थक्‌ से 
निदेश नीं किया ! ॥ 

` शंका- वसमान काल मे विजली ओर गेस आदि के इतने तेज 
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भकाश उपलब्ध हो गये है जिससे दिन के समान देखा जा सकता है 
तथा भोजन के स्थान में चरस जीवों का धिक संचार न हो यह्‌ ज्यवः 
स्था भी की जा सकती है; देसी चवस्था में यदि रात्रि मे भोजन कथा 
जायतोक्याहानिहै१ 

समाधान-यह व्यवस्था यदि किसी ` ज्यक्ति को उपलब्ध भी हो ` 
गहं तो भी रात्रि में भोजन करने का समर्थन नहीं किया जा सकता । 
इसके दो कारण है, प्रथम तो यह कि कोई व्यवस्था एक व्यक्ति कौ 
र्ट से नहीं कौ जाती है । यदि एक व्यक्ति को सुविधायें प्राप्त है चौर 
उनका उपयोग कृरने की उसे अनुज्ञा भी मान ली जाय तो अन्य जयक्ति 
उन विधां के अमाव मे भी उससे अलुचित लाम उठाने %ी सोच 
सकते है ओर इस भकार अत मे शिथिलता श्राकर जोवन उसंका 
स्थान ही नहीं रहता । दूसरे कोई साधारण नियम किसी खास देश 
था-खास काल को ध्यान मं रख,कर नहीं बनाये जाते दै । क्या जिस ` 
न्यक्ति को उक्त सुविधा प्राप्र दै ओर इसक्तिये जिसने रात्रि मे भोजनं 
करने को आदत डाल ली है कालान्तर मे या षर छोडकर अन्यत्र जाते 
पर भी उसकी बे सृविधाये वेसी ही वनी रहेंगी; ठेसा कदा जा सकता 
है, यदि नहीं तो फिर जह उसे वे सुविधायं न रहेंगी. वः अपनी | 
आदत के विरुद्ध बह दिन में भोजन . कैसे करने लगेगा । अर्थात्‌ नहीं 
कर सकगा, इसलिये राजमार्गं यही है किं अहिंसा त की रक्चाक 
लिये राति मेँ भोजन न किया जाय । ` ्‌ 

यदि थोड़ी देर को यह भी मान कतिया जाय किं बिजली आदि.का 
भकाश सवेदा सबको उपलब्ध हो सकेगा तो भी रात्रिभोजनं का सम- 
थन नदीं फिया जा सकता, क्योकि सूयं कौ किरणों मे जो गुण है वे 
विजली भादि के प्रकाश में नहीं पाये जाते ।: सच तो यह है किं रात्रि 
का उपयोग विश्राम के लिये करना चाहिये, अन्य, कोई भी काम रात्रि 
मं करना उचित नहीं है ।॥ ध "र 
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शङ्का--आजकल रात्रि मेँ दूध ओर पानी लेने की तो पूरी छट हैः 
ही, साथ ही अन्न के सिवा मेवा-मिष्टान्न के लेने में भी आपत्ति नहीं 
को जाती । इसमें तित, सिंघाडा ओर राजगिर जैसे पदां मी खा 
जते है । रन्रि में गेह आदि धान्य के वने हए पदार्थो के 
न लेने पर भी अन्य प्रकार से रात्रिका भोजनतोदहो ही जातां 
षि रात्रि-मोजन त्याग त्रत की.लीक पीटनेमे च्या राम है? जवं 
रात्रि भे भोजन करने के खयि इतनी सुविधायें मिल गड तब अन्न से 
वने पदार्थो के भोजन कौ सुविधा दे देने मेँ आपत्ति दी. क्या है ? 

समाधान-रात्रि में किसी -भी प्रकार का भोजन नदीं करना 
चाये, यह मूल व्रत है । इस दृष्टि से.विचार करने पर मेवा-मिष्टान्न ` 
की वात तो जाने दीजिये; रात्रि मे पानी भी नहीं लिया जा सकता; 
तथापि छुछ पदृ-लिखे ओर पेसेवाले लोगों ने इतनी सखुविधायें प्राप्न कर 
लीं तो इसका यह अथं नही कि अन्न की भी. चुट दे दी जाय ।  राचि- 
भोजनविरमण त्रत का जोभी हिस्सा शेषै उसकी रक्ता होनी ही 
चादिये; उसीसे लोगों का ध्यान पुनः बदल सकता है चौर वे पूरः तरह ` 
से इस ब्रत के पालने के लिये कटिबद्ध हो सकते है । ॑ 

शङ्का--अआखिर इस बत का इतना आम्रह क्यों ? ; 

समाधान-जिन जिन वातो से अर्हिंसा की रक्ता हो. उन तमामं - 
वातो पर दद्‌ रहना यद प्रत्येक मचुष्य का कतेज्य है ।` सच पूषा जाय 
तो जेनी अहिंसा के प्रतीक ह । श्मौर तमाम धर्मों ने या उनके अलुया- 
यियों ने हिंसा ओर अदिंसा के भेद को अला दिया है । बौद्धधमं जो 
श्रमण धमं का अङ्ग माना जाता है उसके -अनुयायी भी अव मांस 
आदि का भक्षण करना अनुचित नदीं मानते । एक जैनी ही पेते हैः 
जिन्हेनि. विकृत या अविद्त ` हर , हालत भ अदिंसा की रक्चा कीं है ॥ 
यतः रात्रि.में भोजनः करने से हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है, अतः 
रात्रि में भोजन करने का.निषेध.कि्यां जातां है । . 
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: शङ्का-रात्रि मभोजन न करने के ओर क्या लाभ है ! 

समाधान-रात्रि में भोजन न करने से आरोग्य की श्रद्ध होती 
इं, जठर को विश्राम मिलता, है जिससे . उसकी कायेक्षमता बद जाती 
द, मले भकार निद्रा आतो है अर ब्ह्मचयं क पालन करने मे सहायता 
मिलती है जो प्राणीमात्र का तेजोमय जीवन है । इन सव लाभं को 

ज्यान में रखकर रात्रि भे भोजन का न करना ही उचित है । प्र 
- शङ्का - क्त कारणो से यह तो समम मेः खाया कि रात्रि मे भोजन 
` न करना चाये, तथापि रात्रि में भोजन नदीं करना यह्‌ उचित होते 
इए भी इसे राष्ट ने या बहुसंख्यक लोगों ने तो माना नहीं है । इसे तो 
चहुत ही थोड़े लोग पालते है, इसलिये रेस प्रसङ्गा पर, जहो वहुसं ख्यक 
अन्य लोग रहते हँ ओर्‌ रात्रि को भोजन न करने की भ्तिज्ञावाले बहत 
दी अल्पमात्रा मे होते दै, इस ब्रत के पालने मे बहुत कठिनाई जाती 
` दे । उदादरणाथ--कारखानौं भे, जद समय से काम होता ह नौर 9 
चय मो समय से ही मिलती दै, मजदूर या क्लकं इस ब्रत फो कैसे ` 
` पाल सक्रते' दँ { यदि यह सोचा जाता दै फि रात्रिभोजनविरमण 


` जत का जीवन भें कठोरता से पालन हो तो इस समस्या को सलमान 





डी होगा । यह आज को समस्या है जिस पर घ्यान देना आवश्यक है। 
समाधान-इस समस्या के महत्त्व को हर कोई जानता है । यह 

मी मालूम है किं इस कारण से या एसे ही अन्य कारणों से इस तत 
में शिथिलता चाई है । परयदि प्रत्येक ज्यक्ति चाद तो इसका भी इल 
. निकल सकता हे । सवप्रथम प्रस्येक को यह सोचने की आवश्यकता है ` 
क्षि घमं का सुख्य प्रयोजन आस्मशुद्धि है । ` ओर आत्मशुद्धि बिना 
स्वावलम्न के दो नहीं सकत । यह जीवन को सबसे बड़ी; कमजोर 
है किं यदह जीव अपने से ए्थर्भूत पदार्थो कां. भालम्बन लेता है चौर 
उतके अमाव में दुखी होता है ।, वास्तव मे देखा जाय तो गरहस्थ धम्‌, 
र यति धम की साथेक्ता इसी मे है कि एेसी कमजोरी को जोकि ` 


॥। 
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जीवन में घुल-मिल गई है दूर किया जाय, क्योकि इस . कमजोरी को 
हृटाये विना मोक्ष का प्राप्त होना असम्भव है | 
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सवेप्रथम यह शरद्धा करनी होती है कि सैं भिन्नदह अओौरये शरीर 
खरी, पुत्र, थनादि भिन्न है । जब यह्‌ श्रद्धा दृद हो जाती है तब वह इन 
शरीरादि के त्याग क लिये यथाशक्ति प्रयन्नशील होता है। जो एर का , 
| रच्चसात्र भी सहारा लिये विना स्वावलम्बनपूवंक जीवन. यापन करने 
का अभिलाघी है बह यति धमं को स्वीकार करता है यौर जो एकाएक 
ठेसा करते मेँ अपने को असमथ पाता है वह्‌ गृहस्थ धमं को. स्वीकार 
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करता है । गृहस्थ शनैः शनैः स्वावलम्बन की शित्ता लेता है । जैसे जैसे 
स्वावलम्बनपूंक जीवन विताने में उसके ढता आती जाती दै 
चसे वह पर पदार्थो के खालम्बन को छोडता जाता है ओर ‹ अन्त में 
वह्‌ भी पूरं स्वावलम्बी वन जाता है । साना किं यत्नि शरीर के किये 
आहार तेता है, मलमूत्र का त्याग मी करता हे। थकावट च्मादि के चाने 
पर थोड़ा विश्राम भो करता है, स्व मेँ चित्त के न रमने पर. अन्य को 
उपदेश आदि भी देता. है, कैश आदि के बढ़ जाने पर उनका उत्पाटन 
भी करता है यर तीथंयात्रादि के लिये गमनागमन भी करता है, इस- 
लिये यह शङ्का होती है कि यति को स्वावलम्बी कैसे कहा जाय ? भ्र 
; दतो मार्मिक चौरः किसी अंश मे जीवन की कमजोरी को व्यक्त करने- 
। ` बाला भी, पर इस कमजोरी को एकाएक निकाल फंकनां असम्भव ह । 
शरीर.का सम्बन्ध एेसा है जिसका त्याग एक भ्टके में नदीं च्या जा 
` सकता । जैसे धन, पुत्र आदि जुदे हँ वेसे शरीर जदा नदीं है । शरीर 
ओर आ्आात्मप्रदेश एक क्ेत्रावगाही हो रहे है रौर इनका परपर संग्ेष 
भी हो रहा है, यतः शरीर के रहते हृए यावन्माच्र.. भरवत्ति मे उनका 
निमित्तनैमित्तक सम्बन्ध बना हा है । यदी कारण है कि पूणे स्वाव- 
लम्बन ( यतिधमं ) की दीक्षा ले लेने परं भी संसारं अवस्था में जीच- 
न्मुक्त अवस्था के मिलने के पूवेतक बहूत-सी शरीराभित क्रियायं करनी 
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पडती दै । यदि `उन क्रियां से सवेथा उपेन्ताभाव रखा जाता है त 
आटमाश्रित ध्यान; भावना चादि क्रिया्यों का किया जाना ही कठिन 
हो जावा है । पर इतने मात्र. से उसकी स्वावलम्बन पू्ेक जीवन 
यापन की भावना लुप्त नहीं हो जाती है, क्योकि शरीर .के साथ 
रागमाव के रहते हए बुद्धिपू्वेक या अलुद्धपूबेक शरीरमूलक्र सव 
प्रकार की क्रियाश्यं को सवेथा छोड़ा नदीं जा सकता है । जिनं 
क्रिया्ोँ के नदीं करने से शरीर की स्थिति वनी रह. सकती है वे 
क्रियाय तो छोड़ दो जाती है किन्तु जो क्रियाय शरीर को स्थिति के 
लिये आवश्यक है उन्हे स्वीकार . करना पड़ता है । दष्ट शरीर के अव- 
लम्बन को कम करते हए स्वावलम्बन की ही रहती है । यहः शरीर ऊँ 
लिये की, जानेवाली क्रियां को प्रशस्त नहीं मानता ओर कारणवश - 
एेसी क्रिया के नहीं करने पर परम आनन्द का अनुभव करता हे । 
इस प्रकार इतने ' विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्ममात्न 
स्वावलम्बन की शिन्ता देता है । अतः जो व्यक्ति जीवन की कमजोरी ` 
वश जीवन में पूरणे स्वावलम्बी वनने की प्रतिज्ञा नहीं कर पात। अत- 
एव गरहस्थ धमं को स्वीकार करता है या वेसी श्रद्धा के आधार से 
अपने जीवन यापन का निणेय करता है उसे पर बस्तु्मों के एसे 
अवलम्बनों का तो त्याग करना दी . चाहिये जिन्हं वह छोड़ सकता 
है । रात्रि में भोजन करना, बिड़ी सिगरेट पीना, नशा के दूसरे कायं 
` केरना ये देसे काम है जिनसे एक तो आत्मा मक्िन होता है, दूसरे 
इन्हें धड़ देने से.शरीर की कोई हानि नहीं होती ।' ओर एेसा करने 
से आंशिक स्वावलम्बन.की शिता भीः. मिलती है. अतः किसी भी 
परिस्थिति में रात्रि भोजन नदीं करना चाहिये । माना कि किसी 
कारखाने आदि मे काम करने पर अनेक परतन्त्रताथ्रो का सामना 
करनां पडता है ` ओर चालू. जीवनको . सरलता पूवक . वितताना दूभर ` 
हो जाता है पर यही स्थलं तो परीश्चा का कहा जा सकता है । . मानसः 
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परिणाम की सच्वी परीश्चा तो यदीं होती है । रात्रि भोजन का त्यागी 
होने के नाते जीवन में जो स्वावलस्बन की शि्ता ली. है उसका टद्ता 
पूवेक कषँ तक पालन होता है यद एेसे स्थल पर ही समा जा सकता 
है । भ्त्येक व्यक्तिः को उस धमं ( स्वावलम्बन ) को ददता पूवेक 
पालना चाहिये जो कि उसके प्रारम्भिक कतेव्यों मं सम्मिलित है । धमं 
व्यक्तिगत वम्तु है इसलिये अपने पतन ्भौर उत्थान के लिये व्यक्ति ही 
दायी है। कमजोरी के स्थलों का निर्देश करके धमं की रन्ता नहीं की 
जा सकती । किन्तु जो स्थल कमजोरी के है उन स्थलों पर : खद्‌ वने 
रहने से ही धमे की रक्ता होती है । 
आज कल एक नई प्रथा अरौर चल पड़ी है। शरधिकतरः व्याह 
शादियों मे या सावंजनिक प्रसंगो पर रात्रि को भी सामूहिक भोज 
दिया जाने लगा है ।. कीं इसमे अन्न का वचाव रखा.जाता है, की 
अन्न के स्थान में सिंघाडे आदि से काम लिया जाता है ओर कदी तो .. 
अन्न का ही वतीव -किया जाता है। यह्‌ रोग वदता ही जा रहा है । 
वाह्य भ्रललोभन इतना अधिक रहता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति कमजोरी 
का शिकार हो जाता है । माना किं यह्‌ प्रत्येक का व्यक्तिगत दोष हे 
कि वह एेसे स्थत परः अपने प्रारम्भिक कतेन्य कौ भूल जाता है, पर 
` -जव तक जीवन में सख्रावलम्बन का महव नदीं समा है चर जीवन 
परावलम्बी. वना हुमा है तव तक सहयोग प्रणाली के आधार से 
, इतना तो होना दी चादिये कि उस द्वारा ही कम से कम एसी कमजोरी 
की शित्तञान दी जायजिसका प्रारम्भ मँ त्याग करना आवश्यक हे । 
ह्या क्या है कि वतेमान मे सबकी दृष्टि फिर गई है। सव अपने 
अपने आध्यास्मिक जवन के मदत्त्व को दी मूल गये है । मन्द्र में 
जाकर ¦स्वाबलम्बन की पूं शिन्ञा देनेवाली मूर्तिं क दशन करते है 
। अवश्य पर हृद्य पर स्वावलम्बन का भाव अङ्कित नदीं दोनें पाता । 
, बहो मी प्रलोभन के इतने अधिक साधन उपस्थित कर दिये गये हैँ 
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, जिससे दृष्टि भ्रलोभनों मे. ही उलभ जाती है । प्रलोभनोँ से दृष्टि फिरने 
ही नहीं पाती । घर प्रलोभनों को लेकर ही वापिस अते है । अवतो 
ठेते स्थल भी - निशित कर दिये गये है जो इन प्रलोभनों का सजीव 
प्रचार करते है । पद्मपुरी इसका सुख्य उदाहरण है । वर्तमान 
अवस्था में यह सांस्कृतिक तीथंस्थान नहीं कहां जा सकता । इससे 
कामना की शिक्षा मिलती है त्याग ओौर' स्वावलम्बन की नहीं । 
महावीर जी का प्रचार भी इसी भावना से किया जाने लगा है। 

यों तो यह प्रयत्न सैकड़ों वर्षो से चालू. दै । शासन देवत्रा क नाम 

पर सकाम पूजा को इसी से प्रोत्साहन मिला है । च्छ एेसी स्तुतियाँ 

ओर पूजाय भी ` बन गदं॑दै जिनसे सांस्कृतिक दृष्टिकोण वदल 

` ` कर अनेक प्रकार क : प्रलोभनों की शिक्ञा मिलती है। कुल 

, स्तुति पाठ अंशतः अपने मौलिक रूप में मले दी हों पर उनका भी ` 
देसी कल्पित कथाशों से सम्बन्ध जोड़ा गया है जिससे वे ेहिक 
टृष्णा कौ पूर्ति मे काम आने लगे दै । इस इत्ति का अन्त कहँ होगा 

` यह कहना कठिन है । व्यक्ति कमजोरी काः शिकार हयो यह दूसरी बात `. 
है किन्तु तीथेकरों की रिक्तां का मुख ही विपरीतः दिशा मे" फेर 

दिया जाय यह्‌ काँ तक उचित है १ जिन धमं के उपदेशकों को यह . 

सोचने की वात है। वे स्वयं व्यक्तिगत ` प्रलोभन से बचकर श्र ` 
` साश्कृतिक दृष्टिकोण को हृदयंगम कर ठेसा कर सकते दै । उन्हे अपने 
उत्तरदायित्व को ्रनुभव करने को श्रावश्यकता है 1. यदि. उपदेशंकों ` 
का दृष्टिकोण बदल जाय तो एक रात्रि भोजन के त्याग का प्रचार ही 

कया जैन संसकृतिकी निमेल धारा पुनः प्रवाहित की जा सकती है ! 

, व्रतके मेद्- 

देशसवेतोऽणुमहती 1 २ ॥ .. ५: 

< + से एकदेश विरति अणु्रत है श्यौर पूणं विरक्ति .. 
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हिंसादिक.का त्याग करना चाहिये यह विहित मागं है, क्योकि 
्रससवृत्तियों से छुटकारा पाना ही त्रत है । किन्तु स्यागोन्सुख भत्येक 
प्राणी द्वारा इन-सबका सावेत्रिक आर सावंकालिक त्याग एकसा नहीं 
हो सकता; जिसकी जितनी शक्ति दोगी वह. उतना ही त्याग कर सकत। 
है । इसलिये यों हिंसा आदि दोषो की निचृत्ति के एकदेश ओर 
सर्वदेशयेदो भाग कर दिये है! यदि दिंसा आदि दोषों से एकदेशः 
निवृत्ति होती है तो बह अणुत्रत कहलाता है अर स्वदेश निच्र्ति 
होती है तो बह महान्रत कहलाता है । 

संसारी जौवों के रस श्रौर ` स्थावरये दो भेद्‌ है! काय से फेसीं 
प्रवृत्ति ही नहीं करना जिससे इन दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा दो । 
यदि प्रटृत्ति करना भी हो तो समितिपूवेक प्रवृत्ति करना 1 सुख से 
हिसाकारी वचन नदीं बोलना ओर मन में किसी भी प्रकार को दिता 
का विकल्प नहीं रखना । . इसी प्रकार असत्य रादि के त्याग के विषय 
ये भो जानना चादहिये। ताद्पयं यह है कि हिंसा भादि दोषों से काय 
वचन ओर मन द्वारा हर प्रकार से चट जाना महाव्रत है तथा इन सकः 
दोषों से एकदेश छुटकारा पाना अरगु्रत है ॥ २॥ 


वतो की भाव्रनाय - 
तस्स्थेर्याथं भावनाः पञ्च पश्च ॥३॥ ` 
वाङमनोयु्री्यादाननिक्ञेपणसमित्यालोफितपानमोजनानि 
पश्च ॥ ४ ॥ 


क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यतुचीचिभाषणं ` चः 
पञ्च |॥५॥ 


शूल्यागारबिमोचितावासपरोपरोधाकरणमेचशदिसधमावि- ' 
संबादाः पश्च ॥ & ॥ यः . 


४ 
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शरसस्वशरीरसंस्ारत्यागाः पश्च ॥ ७ ॥ म | 
` ` मनोज्ञामनोज्ञन्दरियविषयरागद्वषवजंनानि पश्च ॥ ८ ॥ 
` - उन व्रतो को स्थिर करने के: लिये भत्येक ` त की पाँच रपो 
मरावनायें है । +“ र 
वचनगु्तिः मनोगुपि, ईेयासमिति, आदाननिक्तेपणसमिति चौर ` 
` आलोकिततपानमोजन ` ये अर्ंसा बरत की पाँच भावनायेंहै। “` 
 . कोधप्रत्याख्यान, लोभप्त्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्या- 
स्यान ओर अनुवीत्रिभाषण ये सत्यत्रत की पंच भावनाय ह । ्‌ 
शूनयागारावास, बिमोचितावास, परोपरोधाकरण, यैन्षशद्धि ौर 
सधसमोविसंवाद्‌ ये चचोयव्रत की पाँच भावनाय है। . 
` *ज्ञीरागकथाश्रवणत्यागः खीमनोदराङ्गनिरीक्षणएत्याग, पूरैरतानु- 
 स्मरणत्याग, इृष्येष्टरसत्याग शर स्वशरीरसंस्कारत्याग ये बह्मचयं बरत 
की पाँच भावनाय है । 1. 1 
. इन्द्रियों के मनोज्ञः विषयों मे राग ` नहीं करना नौर . मनोज्ञ ¦ 
विषयों मे हेष नहीं करना ये अपरिग्रहत्रत.कौ पाँच भावनाय है । 
स्वत अतो का पालना बिना परिकर के सम्भव नदीं । जतोन्युख 
या चतारूद्‌ हए भत्येक प्राणो को व्यावहारिकं जीवन की उन प्रवर्तियों 
, से वचना होगा जो हिंसा रादि चत्रतों कौ पोषक हों अर उन प्रवृत्तियों 
की चर निरन्तर ध्यान देना दोगा जिनसे अहिंसा आदि जतो की पुष्ट 
होती दो; प्रस्तुत भकरण मँ देसी भ्रृत्तियों का दी सदा ध्यान , रखना 
भावना बतलाया है । इन भावनां को जीवन मे भले भकार से 
उतार लेने पर अहिंसादि तों का. अच्छी तरह से पालनं होता ह । 
` -अत्ेक जत की ये भावनाय पाँ पाच है जिनका नाम निर्दर स्वयं 
५ ने करिया है; खुलासा निप्रकार है-- :, : ;: 
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मुख से च्छ दुरे किसी भी प्रकार के शब्द्‌ न बोलकर मौनं 
धारण करना वचनगुधि है । मन को अशभ ध्यान से. बचाकर आत्म 
हितकारी ` विचारों मेँ लगाना मनोगाप्नि है। किसी को छश न हो इस- 
लिये यतनापूवंक चार हाथ भूमि शोधते इए गमनः करना ईयोसमिति 
ड । शाद, पीद्यी ओर कमण्डलु को लेते आर रखते समय अवल्लोकन 
. व प्रमाजंन करके लेना या-रखना आदाननिन्तेपणसमिति दै । खाने 
पीने की वस्तु को भलीभाँति देखभालकर लेना शौर लेने के वाद्‌ भी “ 
वसे ही देख भालकर खाना पीना आलोकिंतपानभोजन दै । इस प्रकार 
ये अदि सात्रत की पाँच भावनायें हे । 
क्रोध, लोभ, भय ओर दास्य का त्याग करना, करमशः कोधप्रत्या- 
ख्यान, लोभग्रत्याख्यान, भीरत्वप्रव्याख्यान ओर हास्यप्र्याख्यान है 1 
तथा निर्दोष बोलना अयुवीचिभाषण है । इस प्रकार ये सत्यत्रत की 
पाँच भावनाय है । 
शङ्खा--वोलते समय दसी आ जाने से अथं का अनथ होना सम्भव ` 
है इसलिये ` हास्यस्याग का सत्यत्र. के साथ सम्बन्ध .तो सममू में 
आता है पर कोध, लोभ ओर भय के त्याग का सत्यव्रत के साथ क्या 
सम्बन्ध है यह समस भें नहीं आता ! - 
समाधान--अधिकतर लोग क्रोध; लोभ ओर भय के वश होकर 
, असत्य वोलते है, इसलिये सत्यत्रत के. पालने के लिये इनका त्याग 
करना आवश्यक है; यदी सममकर स्यत्रत की भावनाश्रों मे इन 
क्रोधादिक के त्याग का उपदेश दिया है । 
पवेत को गुफा, वृक्ष के कोटर आादि में निवास करना शून्यागारा- 
वास है । जिस आवास का दूसरे ने त्याग कर दिया हो ओर जो युक्त- 
छार हो उसमें निवास करना विमोचितावास है । .जिस स्थान में अपन 
, ने निवास किया हो, ध्यान. लगाया हदो या तत्त्वोपदेश दिया हों वहाँ 
दूसरे साधु को आने से नहीं रोकना परोपरोधाकरण है \ भिक्षा के 


€ * 
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नियमों का उचित ध्यानं रखकर ही. भिक्ञा लेनः भै्षशुद्धि है ञमौर ` 

साधम से यह मेरा कमण्डलु है इसे तू नहीं ले सकताः इत्यादिः रूप , 

. से विसंवाद नहीं करना सधमाविसंवाद है । इस प्रकार ये अचौ यत्रत 

को पोच भावनाय ह । ५ 
निवासस्थान दो भ्रकार के हो सकते दँ एक वे जो प्राकृतिक होते ` 


` ` है । जैसे-पवेतों की गुफा आदि ओर दूसरे बे जो बनवाये जते है 


` किन्तु बनवाकर जो अतिथियों के लिये छोड़ दिये जाते है या जिनका 

स्वामी उन्हं यों ही सुक्तद्टार छोड़कर. अन्यत्र चला गया है इसलिये 

जिनमें ठहरने के,क्िये दूसरे किसी को रुकावट नहीं है । इस प्रकार ये 

दोना प्रकार के स्थान अस्वामिक . होने से यदि साधु .पेसे ही स्थानों को 

अपने उपयोग मे लाता है अन्य स्थानों को नहीं तो इससे अच्यत 
की रक्ता होती ` है इसलिये तो शूल्यागारावास श्रौर -विभोचितावास ये 
दो अचोय्रत की भावनाय वतलाई हैँ । जिन स्थानों मे साघु उदर 
गया हो बहो दूसरे को आने से यदि वह रोके तो उस स्थान में उसकी 
नि्ुत्व कौ कल्पना सम्भव होने से चोरी का दोष लगता है, इसी दोप से 
वचने के लिये परोपरोधाकरण यह तीसरी भावना वतलाई है । भिक्षा- 
शुद्धि के जो स्वाभाविक नियम बतलाये हैँ उनके अनुसार ही साधु भिका 
ले सकता है, अन्य प्रकार से नदीं । अन्य प्रकार्से केने पर चोरौ का 
दोष आता है, क्योकि उस प्रकार से लेना विष्टित मागे नहीं है । इससे ` 
ठृष्णा की वृद्धि होती है, इसलिये इस दोष से वचने क लिये चौथी 


` . . भावना वतलाई है । पीट शौर कमण्डलु ये शद्धि ॐ तथा शा यह 





ज्ञानाजेन का उपकरण है । जैसे गृहस्थ धन, धान्य चदि परिह का 
स्वामी होता है वेसे साधु इनका स्वामी नदीं होता । तथापि यह कहने 
। से कियद मेरा कमण्डलु दै तुम इसे नहीं ले सकते, उसमे ममत्व प्रकट ` 
होता दै ओर यह भाव चोरी है, इसलिये. इस प्रकार क दोष से बचने 

के लिये सधमौविसंवाद्‌ पोचवीं भावना वतलाई है ।. , :` ` 


कवक 
शे ४ 
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इस प्रकार ये पाँच अचौयेत्रत.की भावनाय है । क 

जिन कथाच्ों के सुनने चौर वाचने आदि से स्लीविषयक अनुराग 
जाग्रत हो ठेसी कथां ; के सुनने अौर वाचने आदि का स्याग 
करना खीरागकथाश्रवणत्याग है । सियो के सुख, ओंख, कच ओर 
कटि चादि सुन्दर अङ्गो को देखने से काम भाव जागृत होता है, इस- 
लिये साधु को एक तो कियो के सम्पकं से अपने को वचाना चाये, 
दूसरे यदि वेः दशेनादिक को चावे तो नीची दृष्टि रखने का अभ्यास 
करना चाहिये चौर इच्छापूवेक उनकी ओर ` नदीं देखना चाये, यह 
तन्मनोहराङ्गनिरीच्तरएत्याग है । गृहस्थ अवस्था में विविध प्रकार के 
भोग भोगे रहते है उनके स्मरण करने से कामवासना वदती है, इस- 
लिये उनका भूलकर भी स्मरण नदीं करना पूवेरतालुस्मरुणत्याग है । 
गरिष्ठ रौर प्रिय खानपान काः त्याग करना - वृष्यष्टरसत्याग है । तथा 


-किंसी भी प्रकार का अपने शरीर का संस्कार नदीं ` करना जिससे स्वपर 


ॐ मन मे आसक्ति पैदा हो सकती हो स्वशरीरसंस्कारत्याग है । इस 
प्रकार ये ब्रह्मचंयत्रत की पाँच भावनायें है । | 

संसार म सव प्रकार के विषय विद्यमान है छ मनोज्ञ ओर ङ ` 
अमनोज्ञ । जो मन को भरिय लगे वे भसोज्ञ विषय हँ ओर जो मन को 
प्रिय न हगें वे अरमनोज्ञ विषय है । मनोज्ञ ब्रिषयों के प्राप होने सेः. 
राग ओौर अमनोज्ञ विषयों के प्राप्त होने से द्वेष बढता है । यदि मनोज्ञ 
विषयों में राग न किया. जाय -ओौरं अमनोज्ञ विषयों में द्वेष न क्या 
जायं तो उनके सच्वय श्रौर त्याग की भावना हो जागृत न हो ओर इस 
प्रकार अपरिहत्रत की रक्षा ` होती रहे । इसी से मनोज्ञामनोज्ञस्पश- 
रागद्वेषवजेन, मनोज्ञामनोज्ञरसरागद्रेषवजेनः मनोज्ञामनोज्ञगन्धराग- - 


द्ेषवर्जन, मनोज्ञामनोज्ञवणेरागद्वेषवजंन ओौर मनोज्ञामनोज्ञशब्दराग- 


छ € क पाँ = ^~: च 
दषवर्ज॑न ये अपरिग्रह ्रत की पाँच भावनाय बतला 1 , ` 
ये प्रत्येक रत की पाँच पाँच भावनायं महा्त की अपेक्ला बतला ` 


११ 
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है तथापि इन्दी के अनुरूप अरणुत्रतों की भी भावनाय होती है । अशु- 
त्रतो से महात्रतों का स्थान प्रथभ है इसलिये भावना्यों के कथन ` 
परमुखता से उन्हीं को स्थान दिया है ।[३-२८॥ | =. 
॑ कुच अन्य सामान्य भावनाये जिनसे उक्त वृतो की षष्टि हो-- , 
हिंसादिष्विहाधुत्रापायावदशंनम्‌ ॥ ९॥ ` 
दुःखमेव बा ॥ १० ॥ “`` | - 
` मेतरप्रमोदकारूएयमाध्यस्थानि च सत्वगुणाधिकङ्धिशयमाः 


. नाविनेयेषु ॥ ११॥ 


जगत्कायस्वमावौ वा संवेगवैराग्या्थम्‌ ॥ १२॥ 
हिसा आदिं पांच दोषों में एेहिक चौर पारलौकिक अपायः अर 
अवद्य का दशन भावने योग्य है । क 
अथवा हिंसा आदिक दुःख हो है ठेसी भावना करनी चाद्ये । 
पराणीमात में मत्री, ुणधिकों मे प्रमोद, छिश्यमानों मे करुणा- 
इत्ति आर अविनेयों में माध्यस्थ माव की भावना करनी चादिये । 
` संवेग चौर वेराग्य क लिये जगत ॐ स्वभाव अर शरीर के स्वभाव 


की भावना करनी चाद्ये! .ˆ 


कोड भी प्राणी िंसादि दोषों का त्याग तमी. कर सकता है जव 
उनमें . उसे ` अपना अहित दिखाई दे, क्योकि जव तक यह्‌ न हो फ 


` दिसा आदिक दोष इसलोक ओर परलोक दोनों लोकों मेँ अहितकर है 


ओर नि है तव तकःउनकां त्याग नहीं करिया जा सकता । इसीसे भ्रस्त 


„. सूत्र द्रास सून्रकार ने हिंसादि दोषों मेँ रेहिक चौर पारलौकिकः अपाय 


५ | 


अवद्य के वशेन करने की भावना का उपदेश दिया है। अपायं 


का अथं विनाश हे रौरं अवद्य का श्रथ निन्य है । जो प्राणी हिसादि 
दोषों का सेवन करता हैउसका यद. लोक र . परलोक दोनों बिगड़ 


|| ८ |, 


७. ६-१२. | ` अन्य सामान्य भावनाय | ` ३९५ 


जते है ्ौर वह.उंभय लोक में निन्दा का पात्र भी होता है, इसलिये 
हिंसादि दोषों-का त्याग करना श्रेयस्कर है, यह प्रस्तुत सूत्र का अभि- 
प्राय है ॥ ६॥ "क 0 

प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है मौर दुःख से भय खाता है । वहं 
चाहता है किंन तो यु दुःख प्राप्त दो ओर न दुःख के साधन ही प्रप्र 
हों । किन्तु ठेसा तव हो सकता है जव वह सुख अर दुःख के साधनों 
में विवेक प्राप्त करके दुःख के साधनों के स्याग यारा सुख के साधनों को 
टृदृता से स्वीकार करे! देखा जाता है किं रक्ता स्वपर हितकारी है 
श्नौर हिसा स्वपर दुःखकारी, इससे ` ज्ञात होता है कि हिंसा कात्याग 
करके अदिसादि धर्मो को स्वीकार करना दौ सुख का मागं है । तथापि 
इन हिसादि दुःख के साधनों का पूरी तरह से स्याग तव दो सकता है 
जव इनमें भली प्रकार से दुःखदृशेन का अभ्यास किया जाय, इसी से 
यँ हिंसा आदि . दोषों को दुःख रूप से मानने की वृत्ति के सतत 


अभ्यास करते रहने का उपदेश दिया है। इस प्रकार हिंसादि दोषों मे . 


दुःखमावना के जागृत होने से प्राणी उनसे विरत होकर सुख के मागं 
म लग जाता है॥ १०॥ , ` कि 

पले की तरह हिंसादिं दोषों के त्याग द्वारा अहिंसादि तों को 
रक्ता के लिये मैत्री, प्रमोद, कारुण्य ओर माध्यस्थ इन चार भावनाच्मों 
का सतत अभ्यास करते रहना भो उपयोगो बतलाया है । मेन्नी का 
अथं ह ससे अपने समान समने की भावना । इससे अपने समान 
ही चौर सबको दुःखी न दने देने कौ मावना जागृत होती है । यह 
सामान्यं भावना है, क्योकि इसका विषय प्राणीमाव्र है 1. शेष तीन 


इसके अवान्तर भेद्‌ है, क्योकि यह चैत्री मावना ही कदी पर प्रमोद्‌- 


रूप, कीं पर करुणारूप श्रौर कदी पर माध्यस्थरूप से अस्फटित होती 
ह । जिससे पना गुणो्कषं दोना सम्भव. है वहो वह भरमोद्रूप हो जाती 


` है. जिससे अन्तःकरण द्रवित हो उंठता है वहो पर वही करुणा. का 


[1 
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रूप धारण कर लेती है ओर जिससे `विद्धेष की भावना जागृत होना ` 

सम्भव है वहो वह उसका . शमन करने के लिये मध्यस्थ का रूप 

धारण कर लेती है । इस प्रकार एक मग्र भावना ही पा्रभेद्‌ से तीन 

भकार की हो जाती है यहः इसका तात्पयं है, इसलिये सत्न भावना का 

` विषय प्राणीमात्र बतलाया है ओर शेष -भावनाश्मों के विषय . उस खस 

भावना के अनुसार अलग अलग वतलाग् है ॥ ११॥ | 
यद्यपि इन भावनाओं से अर्दिसा आदि व्रतो की पुष्टि होती है 

तथापि इसके लिये संवेग श्रौर बेराग्य भावना का दोना चौर भी ` 

जरूरी है, क्योकि इनके विना अदिंसा चादि जतो का प्च होना चौर 

आप्त इए चतो का पालना सम्भव नदीं है । फिर भी इन दोनों की प्राप 

जगत्स्वभाव ओर कायस्वभाव के चिन्तवन से होती है इसलिये 

भरसतुत सू मँ संवेग मौर वेराग्य की भराप्नि के ' लिये इ्न दोनों का 

चिन्तवन करना आवश्यक बतलाया है । ति 
इसं जग में जीवं नाना योनियों भें दुःख भोग रहे है, उन सुल 

` का लेश भी प्राप्त नदीं । जीवन जल के बुलबुले के समान विनश्वर है 

इत्यादि रूप में जग क स्वभाव का चिन्तवन करने से उसके प्रति मोह 

-दूर होकर उससे संवेग-भय पैदा होता है । इसी प्रकार शरीर की अस्थि- 

रुता, अशुचिता ओर निःसारताः चादि रूप स्वभाव का चिन्तवनं 

रने से उससे वेराग्य उत्पन्न होता हैः! १२॥ | 

व हिसा का स्वरूप-- “ 1 
्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ १३॥ 
` श्रमत्तयोग से प्राणों का विनाश करना हिसा है । . ॑ 
` पहले हिंसादि दोषों से निटृतत होना जत बतलाया है पर वहोँ उनः 
` सादि दोषों के स्वरूप, पर प्रकाश नहीं डाला गया है जिनका स्वरूपं 
सममाना जरूरी है, अतः आगे इन . दोषो के सरूप पर प्रकाश 


[वि क व क ~ ~ ~ = ~ कक = या 
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डाला जाता है।` उसमें भो सवेप्रथम इस सूञ्चद्वारा हिंसा के . स्वरूप 

पर प्रकाश डाला गया है । य ६। 
सूत्र मेँ भरमत्तयोग से प्राणों के.विनाश करने को सा बतलाया देः 

इससे ज्ञात होता दै किं ययपि प्राणों का विनाश करना हिंसा पर 


वह प्रमत्तयोग से किया इमा होना चाष्टिये । जो प्राणों का विनाश 


4 प्रमत्तयोग से अथौत्‌ राग-दरेषरूप भवरत्ति के कारण 
ईका लाक्न-. होता है वह तो दिखा है शेष नदीं यह इस सूत्रका 
णिक अथं तात्पयं है । यहो प्रसत्तयोग कारण है ओर भाणो का 
विनाश कायं है। आगाम में प्राण दो तरह के वतलाये है द्रव्यप्राण 
द्मौर मावप्राण । प्रमत्तयोग के होने पर द्रव्य प्राणों का विनाश होता 
ही डै ठेसा कोई नियम नदीं है, हिसा के अन्य निमित्त मिल जाने पर 
द्रव्य श्राणों का विनाश होता भी है ओर नहीं मिलने पर नहीं मी होता 
डे । इसी प्रकार कभी कभी प्रमत्तयोग के नहीं रहने पर भी दन्य 
भाणो का विनाश देखा जाता दै । उदाहरणाथं-साधु ईयौसमिति पूवक 
गसन करते है । उनके . रक्वमात्र भी प्रमत्तयोग नदीं होता, तथापि 
कदाचित्‌ गमन करने के मागं मे अचानक जुद्र जन्तु. आकर ओर 
पैर से दव कर मर जाता है । यहाँ प्रमत्तयोग के नहीं रहने पर भी 
प्राणव्यपरोपण है, इसलिये मुख्यतया प्रमत्तयोग से जो भाव प्राणों 
का विनाश होता दै वह्‌ हिंसा है एेसा यदय तात्पयं समना चादिये । 
जैन आगम मे हिंसा विकार का पर्यायवाची माना गया है । 
जीवन से: जो भी विकार विद्यमान है. उससे ्रतिक्षण आत्मगुों का 
= भताथ हास हो रहा है । यह्‌ विकारभाव केभी-कमी मीतर 
दसा का मथिता ` १ र 
` ` ही भीतर काम करता रहता हैः यर. कमी कमी 


वाह प्रसफुटित होकर उसका काम दिखाई देने लगता हे ।' किंसी पर ` 


कोध करना; उसको मारने के लिये उद्यत होना, गाली देना, अपमान 
करना, मूठा' लाञ्छन . लगाना, सन्मागं के विरुद्ध-साधनों को जुटाना 
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आदि उस विकार के बाहरी रूप हैँ अर ्रात्मो्नति.या आत्मोन्नति के 
- साधनों से वियुख होकर राग घ रूप परिणति का होना उसका आभ्य 
न्तर रूप है । ठेसे विकार भाव से आत्मगुणों काः हनन होता है -इस- 
` लिये तत्त्वतः इसी का नाम हिंसा है। . र 
मुख्यतया प्रत्येक की दृष्टि अपने जीवन के ` संशोधन की नं होकर 
बाहर कीओर जाती है । वह्‌ इतना ही विचार करता है कि रने अन्य 
जीवों पर दया की, उन्हें नदीं मारा तो मेरे द्वारा अष्िंसा का पालन 
हो गया । वह अपने जीवन का र॑चमात्र भी संशोधन नहीं करता, भीतर 
दिपे हए विकार भाव को नदीं केखता । इससे वह दिंसा को करते हए ¦ 
` . भी अपने को अहिंसक समम वैठता है। जगत्‌ में जो विश्च खलता रैली 
हृद है वह्‌ इसका प्राजल उदाहरण है । तत्त्वतः भूल कँ हो रही है। ` 
` उसकी खोज होनी चाहिये । इसके विना हिंसा से अपनी रक्ता नहीं हो 
` सकती चनौर न चर्हिंसा का ममे ही समम में आा सकता ह । 24 
मदुष्य के जीवन में यह सवसे वड़ी भूल है जिससे वड देसां मान 
वैटा है किं दूसरे का हिताहित करना मेरे हाथ में है । . जिसने जितने 
जीवन की सवस वड अधिक बाहरी साधनों का संचय कर लिया है बह 
उतना अधक अपने को शक्तिमान्‌ अनुभव करता 
है । साम्नाञ्य ज्लिप्सा, . पूजीवाद, वगवाद्‌ ` ओर 
| . , संस्थात्राद इसका परिणाम है ।. ईश्वरवाद को इसी 
मनोवृत्ति ने जन्म दिया है । जगत्‌ मे वाहरी विषमता का बीज यदी 
हे । . अतीत कराल मेँ जो संघषे हए या वतमान मेः जो भी संघर्षे हो रहे 
है उन सबका कारण यही है । जव मनुष्य अपने जीवन में इस तत्तव- 
ज्ञान को स्वीकार कर लेता हे कि अन्य से अन्य का दितः या अहित दोता है 
तब उसकी अन्तयुखी दृष्ट फिर कर वदि्ंखी हो जाती है । वह बाह्य 
साधनों के.जुटाने में लग.जाता है । उनके जुटाने मे सफसी होने पर उसे 
अपनी सफलता मानता है । . जीवन मँ बाह्यः साधनों को स्थान नहीं दैः 


भूल ही साका 
` कारण दहै 
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यह वात नदीं है किन्तु इसकी एक मयौदा है । दृष्टि को अन्तमुंखी रखते 


 - इए अपने जीवन की कमजोरी के अनुसार वाह्य साधनों का आलम्बन 


लेना ओर वात है किन्तु इसके विपरीत वाह्य साधनों को ही सब कुछ 
मान वेठना अौर वातदहे। ` | 

तत्त्वतः प्रस्येक पदाथं स्वतन्त्र र. अपने मे परिपणे है । उसमें 
जो भी परिवतेन होता है वह्‌ उसकी अपूरणंता का ` योतक न ` होकर 
उसकी योम्यतानुसार ही दोता है इसलिये किसी भी पदाथं को शक्ति काः 
संचय करने के लिये किसीं दूसरे पदाथं की श्रावश्यकता नहीं लेनी 
पड़ती 1 निमित्त इतना वलवान्‌ नीं दोता कि वह अन्य द्रव्य में से कल 
निकाल दे या उसमें छु मिला दे । द्रव्य में न कछ आता है ओर न 
उसमें से कुं जाताः दी है । अनन्तकाल पते जिस द्रव्य का जो स्वरूप 
था आज भी वह्‌ जँ का ` तहँ ौर अआआगामी काल मेँ भी वह वेसा 
ही बना रहेगा। केवल प्याय करम से बदलना उसका स्वभाव है इसलिये 
इतना परिवतन उसमें होता रहता है। माना कि यह परिवतेन सवथा 
अनिमित्तक नदीं होता है किन्तु इसका यदहं मी अथं नदीं किं यह निभि- 
ताधीन दोता है । जैसे वस्तु की कायंमयौदा निश्चित है बेसे सवं प्रकार 
के निमित्तं की कायंमयौदा निशित नहीं । धमं द्रव्य, अधमं द्रव्य, काल 
द्रव्य ओर चाकाश द्रव्य ये एेसे निमित्त है जो सदा एक रूप में कायं 
के प्रति निमित्त होते है। धमं दरव्यं सदा गति मे निमित्त होता है \ 
अधमं द्रव्य स्थिति मे निमित्त होता है। काल द्रव्य भ्रति समय.की 
हदोनेवाली पयौय मे निमित्त होता. है ओर आकाश द्रव्य अवगाहना सें 
निमित्त होता है । इन द्रव्यों के निमित्तत्व की यह योग्यता नियत दै । 


इसमें त्रिकाल मे भी अन्तर नहीं खाता । इन द्रव्यो का अस्तित्व भी 
इसी आधार पर माना गया है । किन्तु इनके सिवा प्रत्येक कायं के 


प्रति जो जुदे जुदे निमित्त माने गये हँ वे पदाथे के स्वभावगत काये के 
अनुसार ही निमित्त कारण. होते हँ । वे अमुक ढंग के. कायं के प्रति ही 
२१ | ८.० 
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“निमित्त है एेसी व्यवस्था उनकी निश्चित नहीं है। उदाहरणार्थं एक 
$युवती एक हीं समय में साधु के लिये वराग्य के दोने में निमित्त होती 
` दै ओर रागी के लिये राग के होने मे निमित्त होती हे । उसका यही 
अर्थं है कि जिस पदाथं की जिस काल में जिस भकार की 
-का्यम्यादा होती है उसी के अनुसार अन्य पदाथ उसके होने मे निमित्त 
कारण होता है । इसलिये जीवन में निमित्त का स्थान होकर भी वतु 
` की परिणति को उसके आधीन नदीं माना जा सकता । यह तात्त्विक 
मीमांसा है जिसका सम्यग्दशेन न होने के कारण ही जीवन मेँ ठेसी 
भूल होती है जिससे यह दूसरे के विगाड़ वनाव का कतौ अपने को 
मानता है अर वाह्य साधनों के जुटाने मे जुटा रहता है । तांस्त्विकं 
इष्टि से विचार करने पर इस परिणति का नाम दी हिंसा हे । हभ जगत्‌ 
` में जो विविध प्रकार की कषाय मूलक इृत्तियोँ दिखलाई देती है बे सव 
इसके परिणाम दै । जगत्‌ की अशान्ति ओर व्यवस्था का भी यही 
-कारण है ।. एक वार जीवन में भोतिक साधनों ने प्रयुता पाई कि वह्‌ 
'बदृती ही जाती है । धमं रौर धमयतनों में भो इसका साम्राऽ्य दिख- 
लाई देने लगा है । अधिकतर पद लिखे या स्यागी लोगों का मत है कि 
वतेमान मेँ जैन धमं का अनुयाय राजा न होने के कारण अहिंसा 
धमे की उन्नति नहीं हो रही है । मालूम पड़ता है कि उनका यह मत 
आन्तरिक विकार का ही द्योतक है । तीथंकरों का शारीरिक बल ही 
` सर्वाधिक माना गया है किन्तु उन्होने स्वयं अपने जीवन में ठेसी अस 
स्कल्पना नहीं की थी शरोर न वे शारीरिक बल या.भौतिक बल के सहारे 
थमं का भचार करने के लिये उद्यत ही हृए थे । मोतिक साधनों के प्रयोग 
द्वारा किसी क जीवन की शुद्धि दो सकती है यह त्रिकाल म भी सम्भव, ` 
नहीं हे । उन्माद से उन्माद की ही बृद्धि होती है । यद भौतिक साधनां 
का उन्माद्‌ ही अधमं है1 इससे त्मा की निम॑लता का लोप होता दै 
छोर वह्‌ इन साधनों के बल पर संसार पर छा जाना चाहता दै। 
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उत्तरोत्तर उसकी महच्त्वाकां्ञाएं' वदती जाती है जिससे संसार में एक- 

माच्र घृणा ओौर द्वेषका ही प्रचार होता है। वतेमान कालमे जो 

विविध प्रकार के वाद्‌ दिखलाई देते ह वे इसी के परिणाम ह! संसार 

ने भीतर से अपनी दृष्टि फेर ली है । सव बाहर को चर देखने लगे ` 
है । जीवन की एक भूल से कितना वड़ा अनथं हो. रहा है यह सममे 

अर अनुमव करने की वस्तु है । यदी वह भूल है जिसके कारण सा 

पनपकर फूल फल रही है । 

शाखकारों ने इस हिसा के दो भेद - किये है-भावदिंसा चौर 

द्रव्य हिसा । मावददिंसा वही है जिसका हम उपर निर्देश कर आये है । 

द्रव्य हिसा.मे अन्य जीव का विघात लिया गया 
है। यह भाव्हिंसा का फल है इसलिये इसे हिंसा 
कदा गया है । कदाचित्‌ भावदिंसा के अभाव में भी 
द्रव्यदिंसा होती इई देखो जाती है पर उसकी परिगणना रिसा की 
कोटि में नहीं की जाती है। हिंसा का ठीक अथं आत्म परिणामों की 
कलषता ही है । कदाचित्‌ कोई जङ्‌ पदाथ को अपकारी मानकर उसके 
विनाश का भाव करता है ओर उसके निमित्त से वह नष्ट भी हो जाता 
है। यहो यद्यपि किसी अन्य जीव कै द्रव्य प्राणों का नाश नदीं ह्या हे 
तो भी जड़ पदाथं को छिन्न भिन्न करने मे निमित्त हदोनेवाला व्यक्ति 


हिसा के भेद च उसके 
कारण 


हिंसक ही माना जायगा; क्योकि एेसे भावों से जो उसके आत्मा को 


दानि हई है उसी का नाम हिसा है । 

. संसारी जोव क कषायमूलक दो भकार के भाव होते द-रागरूप 
अर दवेषरूप । इनमें से द्रेषमूलक जितने भी भाव होते है. उन सवक 
परिगणना हिंसमे की जाती है । कदाचित्‌ एेसा होता है जहोँ विद्वेष की 
उवालला भड़क उठने का भय रहता है एेसे स्थल पर उयेत्ता भाव क 
धारण त की शिक्षा दी गई है। उदाहरणाथे--कोई उ्यक्ति अपनी 
खी, ; माता या कन्या का अपहरण करताःहे.या धमौयतेन का 
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ध्वंस करत्ता है तो बहुत सम्भव है कि एेसा करनेवाले व्यक्ति के प्रति 
विद्धेषभाव हो जाय । किन्तु एेसे समयमे खी आदि की रक्ला का भाव 
होना चादिये उसे मारने का नहीं । हो सकता है कि र्ता करते समय 
उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाय । यदि रक्षा का भाव हुआ तो वही आपे 

त्तिक अहिंसा है ओर मारने का भाव हा तो वही हिंसा है । सुख्य- 
तया एेषी हिंसा को ही संकल्पी हिंसा कहते है । कदीं कीं यद हिंसा ` 
अन्य कारणों से भी होती है। जैसे शिकार खेलना आदि सो इसकी 
परिगणना भी संकल्पी हिंसा में होती है । संकल्पी हिंसा उसका नाम 
है जो इरादतन की जातत है । कसाई आदि जो भी हिंसा करते है उसे 

भी इसी कोटि की हिंसा समना चाहिये । माना किं उनकी यह 
्राजीविका है पर गाय अदि को मारते समय दहिसाका संकल्प क्रिये 
बिना बध नहीं हो सकता इसलिये यह संकल्पी हिंसा ददी है । आरम्भी 
रौर संकल्पी हिंसा में इतना अन्तर है कि आरम्भ में ग्रहनिर्माण 
करना, रसोई वनाना, खेती बाड़ी करना आदि कायं की मुख्यता रहती 
है ।` एसा करते हए जीव मरते है अवश्य पर इसमे सीधा जीव को 
नहीं मारा जाता है ओर संकल्प मे जीव वध. की मुख्यता रहती है । 
यहाँ कायका श्रीगणेश जीव वध से ही होता है। 

रागमाव दो प्रकार का. माना गया है-्रशस्त अौर अप्रशस्त । ` 

जीवन शुद्धि कं निमित्तभूत पदार्थो मँ राग करना प्रशस्त राग है . ओर 
शेष अप्रशस्त राग है । है तो यह दोनों प्रकार का रागभाव हिंसा दी 
परन्तु जब तक रागभाव नहीं टा है तव तक अप्रशस्त राग से प्रशस्त 
राग मे रहना उत्तम माना गया है । इसी से शाखकारों ने दान देना 
पूजा करना, जिन सन्दिर बनवाना, पाठशाला खोलना, उपदेश करना, 
देश की उन्नति करना आदिः कार्यो का उपदेश दिया है | 
. जीवन में जिसने परणं स्वावलम्बन को उतारने को अथात्‌ सुनिधमं 
कीःदीन्तां ली है उसे उुद्धिपूवेक सव प्रकार के राग देष कै त्याग करने 


क ने कोक क कियो = >= दि यिः = कि = 
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का विधान है। क्योकि वुद्धिपूवं किंसी भी प्रकार का. राग देष वना 


रहना ` जीवन - की वड़ो भारी कमजोरी है। इस दृष्टिसे तो सव 


अकार के विकार भाव हिंसा ही माने गये है । -यदही कारण है कि सुनि 
को सव प्रकार की प्रवृत्ति के अन्त में  प्रायश्चित करना पड़ता है । किन्तु 
गृहस्थ की स्थिति इससे भिन्न है । उसका अधिकतर जीवन प्रवृत्ति 

मूलक दी उयतीत होता है । वह जीवन को कमजोरी -को घटाना 
चाहता है । जो कमजोरी शेष है उसे बुरा भी मानता है पर कमजोरी 
का पूंतः त्याग करने मे असमथं रहता है, : इसलिये वह जितनी 
कमजोरी के त्याग की प्रतिज्ञा करता है उतनी उसके अददिंसा मानी 
गई.डै ओर जो कमजोरी शेष है बह हिंसा मानी गई है । किन्तु यहं 
हिंसा व्यवहार मूलक दी होतीः है अतः इसके इसका निषेध नहीं किया 
गया है । पहले जिस अपेक्तिक अहिंसा की या आरम्भजन्य हिसा 
की हम चचा कर आये हैँ वह गरहस्थ की इसी वृत्ति का . परिणाम है । 
यष हिंसा संकल्पी दसा कौ कोटि कौ नदीं मानी गईं है ॥ १३॥ 


श्रसत्य का स्वरूप-- 
असदभिधानमचतम्‌ ॥ .१४ ॥ 


असत्‌ बोलना अचत अ्थौत्‌ असत्य हे । 
कोई वस्तु है पर उसका विलङ्ुल निषेध करना, जेसी है वेसी 
बतलाना या बोलते समय अशिष्ट वचनो का प्रयोग करना असत्‌ 

वचन है । जो प्राणी अपने जीवन मे इस प्रकार के . वचनो का प्रयोग 
करता है वह असत्य दोष कां भागी होता है । | 

शंका-माता, पिता या अभ्यापक बालक को सुमागं पर लाने 
के लिये शमर आचाय शिष्य को शासन करते समय. कठोर बचन 
चोलते है, तो क्या यह सब कथन असत्य की कोटि मे आता है ? 

सम।धान- नदीं । | 
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शंका-इसका क्या कारण है ? | 

समाधान-बात यह है किं केवल कठोर वचन बोलना ही असत्य 
नहीं है किन्तु जो वचन भ्रमत्तयोग से बोला जाता है वह्‌ असत्य है । 
प्रमत्तयोग से किसी भी प्रकार का वचन क्यों न बोला गया हो व 
सबका सब असत्य है ओौर प्रमाद के विना बोला गया सब वचन सत्य ` 
ह । यद्यपि गुर आदि कठोर वचन बोलते है परन्तु उनके वेसा वचन 
प्रयोग करने में भ्रमाद्‌ कारण नहीं है इसलिये एेसे वचन को असत्य 


नहीं माना जा सकता है । 
शंका-राजकमंचारियों मे अनाचार के फैल जाने से अपने वचाव 


के लिये जनता को जो असत्य बोलना पड़ता है उसका अन्तभौव इस ` 
असत्य मे होता है क्या ? 

समाधान-अवश्य होता हे । । 

शंका-यदि एसा है तो भ्रसत्य दोषसे कोई भी नदीं वच 
सकता हे { ॑ 

समाधान-यह ख्याल गलत है कि असत्य दोष से कोई भी नदीं 
वच सकता है, एेसे अवसरों पर मिलकर उस व्यवस्था को ही बदल 
देना चाहिये जिससे जीवन मे असत्‌ प्रवृत्ति का संचार होता हो । 
भले ही इसके लिये अधिक से अधिक त्याग करना पड़े परन्तु समाज 
मेँ खर राष्ट मे सदाचार आओर सस्मबृत्ति को जीवित रखने के लिये ` 
ेसा किया जाना आवश्यक है । अन्यथा. सत्य का ठिंढोरा पीटना 
ढकोसल्ला मात्र होगा । | 

शंका-क्या वतमान आर्थिक व्यवस्था के चालू. रहते हए सत्य 
वचन का पाला जाना सम्भव है! 

समाधान-ार्थिक ज्यवस्था किसी भी प्रकार की क्योंन हो! 
वह बाह्य आलम्बन मात्र है । यहाँ तो अन्तरंग कारणों पर विषार 
करना है । अन्तरंग से उन कारणों का त्याग होना चाहिये जिनसे 
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असत्‌ कथन को प्रोत्साहन मिलता दो । यहः दूसरी बात है कि वतमान 
काल्लोन आर्थिक व्यवस्था मयुष्य के अध्यात्म जीवन पर गहरा प्रहारः 
कर रही है नौर इसलिये सहयोग प्रणाली क आधार से इसमें संशो- 
धन होना चादियेः पर ेसी विषम परिस्थिति क वशीमूत होकर अपने 
छमघ्यात्म जीवन मे दाग लगाना किंसी मी हालत में उचित नदीं है \ . 
उसकी तो रक्षा होनी दही चाहिये । सत्य एेसा नहीं है जो बाहरी 


जीवन पर छ्रवलम्बित हो । वह तो प्राणीमात्र के अध्यात्म जोवन की ` 


निर्मल धारा का सफल है, अतः जैसे . बने वसे सत्य की रक्ता मे सदए. 
तत्पर रहना चाहिये ॥ १४॥ 
चोरी का स्वरूप-- 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १५॥ 
विना दी हृई वस्तु का लेना स्तेय अर्थात्‌ चोरी है । 


साधारणतया यह नियम है कि माता पिता से जिसे जंगम या. 
स्थावर जो द्रव्य प्राप्त होता है बह अर अपने जीवन में. जितना 


कुमाता है वह या भेट आदिमे जो द्रव्य मिलता दै वह उसकी . 


मालिकी का होता है । यदि कोई अन्य व्यक्ति दूसरे किसी की मालिकीः 
की द्धोटी या बड़ी कफिसी भो प्रकार की विना दी हुई वस्तुको लेता हैः 
तो वह्‌ लेना स्तेय अर्थात्‌ चोरी हे । ्‌ 

शंका--वतेमान काल में पूजीवादी परम्परा ददता से रूद्‌ हो जाने 
क कारण कुछ एेसे नियम प्रचलित हो गये है जिनसे एकं ओर भरमिकों 


` को पयीप्र श्रम का फल नहीं मित पाता ओर इसके लिये संगठित 
आवाज बुलन्द करने पर राजशक्तं दारा वे. चल दिये जाते हे अर 
` दूसरी ओओोर साधनों के बल पर ही प्रत्येक पूजीपति पूज्ञी के ठेर के ठेर 


संग्रह करता जाता है । अब यदि कोई व्यक्ति इस अवस्था से उवकर 


अपनी श्रावश्यकताश्मों की पूर्ति के लिये किसी पूजीपति के द्रव्यमे सेः 





| 


गि = पकक 





३२६ तत्वा [७. १५. 


ङ द्रव्य चुरा लेता है -तो कया उसका वेसा करना चोरी भें सम्मिलित 
संमा जायगा 7 . मः 
` समाधान-अवश्य | हिः 3; 
- शंका--तो गरीव जनता की अवश्यकता की पूर्तिं कैसे की 
जाय † ्‌ | | | | 
` समाधान--इसके लिये संगठित प्रयन्न करना चादिये ओर मिलकर 
उस अवस्था को वदल - देना चाहिये जिससे साधनों के अभाव में 
सवे साधारणः जनता का उत्पीड़्न होता हो । | 
-शंका-म्रस्येक संसारी प्राणी श्वास लेता है, ओर क्म नोकर्म को 
भी महण करता है सो उसका वेसा करना क्या चोरी भे सम्मिलित 
सममा जाना चाहिये; क्योकि ये सव वस्तुए' विना दी हुई रहती है ? 
समाधान--यद्यपि यह सदी है कि विना दी हई वस्तु का लेना चोरी 
है तथापि इन उपयुक्त वस्तुं मे दानादानका .उ्यवहार सम्भव नही, 
इसलिये इनका प्राप्न होना चोरी मे सम्मिलित नहीं है । 
शका-साु्ों का गली कूचा आदि के द्वार में से प्रवेश करना व 
इतर जनों का. नदी; . तालाब चादि का पानो ` लेना, दातोन तोड़ना 
आदि भी तो अदत्तादान है, इसलिये इनके हण करने मे चोरी का 
दोष लगना चाहिये १ ९ ~: 
समाधन-जो.वस्तुए सामान्य रूप से सवके उपयोग के लिये 
शती दै यौर जिस पर किसी रकार का प्रतिबन्ध न्ट होता, अपनी 
अपनी आवश्यकता के. अनुसार उनके ग्रहण करने मे चोरी का दोष 
नहीं लगता। उपयुक्त वस्तुए` ठेस है जिन पर फिसी भकार का प्रतिबन्ध 
नह्य रहता › अतः उनक्रा ग्रहण करना अदत्तादान नहीं. हे मौर श्सल्िये 
उनके ग्रहण करने में चोरी का दोष नहीं है । ल - 
यह -चोरी.का. उ्यवहारपरक अथं है । वास्तविक अर्थं यह. कि 
` जीवन को किसी भी प्रकार की. कमजोरी को छिपाना. चोरी । 
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जीवन मे कमजोरी है मौर होती रहेंगी पर न तो उनपर .परदा डालना 
ही उचित है . ओर न उनके अनुसार प्रदृत्ति ` करना दी उचित है यहं 
उक्त कथन का भाव है! जो गृहस्थ या सुनि अपनी अपनी मयादा 
के बाहर कमजोरी के शिकार दोते है चौर उसे छिपाते हे बे चोरी के 
अपराधो है ठेसा यदौ समना चादिये 1 १५॥ 
॥ ब्रह्म का सखस्प- 
मेथुनमनत्रह्म ॥ १६ ॥ 

` सैथुन अब्रह्म है | | 

खली ओर पुरुष का जोड़ा मिथुन कहलाता है ओर राग परिणाम 
से युक्त दोकर इनके द्वारा को गई स्पशेन शादि क्रिया मैथुन है । यह्‌ 
मैथुन ही अब्रह्म दै। यद्यपि यद्य मिथुन शब्द से जी ओर पुरुष" का 
जोड़ा लिया गया है तथापि वे सभी सजातीय चौर विजातीय जोड 
जो कामोपसेवन कै लिये एकत्र होते है मिथुन शब्द से . लिये जाने ` 
चाहिये, क्योंकि खाज कल अप्रारृतिक कामोपसेवन के एसे वहत से 
प्रकार देखे जाते है जिनकी पहले कभी कल्पना दी नहीं की गड थी । 
इसी प्रकार केवल परुषया केवल सखी का कामराग के आवेश में 
आकर जड़ वस्तु के अवलम्बन से या अपने हस्त आदिं द्वारा कुटिल 
कास क्रिया का करना भी अब्रह्म है । यद्यपि यहाँ जोडा नदीं है तथापि 
दोके संयोग से जो कामसेवन किया जाता है वह न्यूनाधिक प्रमाण 
मेँ अन्य अचेतन पदाथं के निमित्त से या हस्तादिक के निमित्त से सध 
जाता है इसलिये ेसा निथ्याचार अनद्य ही है । इससे स्वास्थ्य, 
सम्पत्ति, सद्विचार, सदाचार आदि अनेक सद्गुणो की हानि होती है । 

शंका-चैथुन को दी अब्रह्म क्यों काहे `` ` 

समाधान- जिसके सद्धाव मे अर्िंसा आदि धर्मो कीं बृद्धि दोती 
है वह ब्रह्म है । मैथुन. एक एेसा महान्‌ दुगाण है जिसके जीवन मे घर 
कर लेने पर किसी भी उत्तम गुण का वास नहीं रहता, इससे उत्तरोत्तर 





देर ` ` ` तत्वार्थसूत्र [ ७. १७,. 


हिंसा आदि दोषों की ही पुष्टि होती हे इसीसे मेथुन को अब्रह्म कहां 
हे । दूसरे ब्रह्म का अथं अपने आत्मस्वरूप को छोड़ कर स्री आदिः 
पर वस्तु मे सुख्यता से रममाण होना है अतः काम सेवन को अन्रह् 


कहा है | १६॥ 
परिग्रह का स्वल्प- 
मूरा परिप्हः ॥ १७ ॥ 
मृडो परिह हे । 


महो का अथं है किसी भी वस्तु भे अपनत्व का अनुभव करना 
या उसे अपनी माल्िकी को समना । संसार मे जड़ अौर चेतन 
छोटे वड़े अनेक पदाथं है उनमें यह संसारी प्राणी मोह या रागवश 
अपनत्व को या अपने माल्िकीपन की कल्पना करता रहता है। उनके 
संयोग में यंह हषं मानता है श्रौर वियोग मेँ दुःख । उनक अजेन, 
संचय अर संरक्षण के लिये यह निरन्तर भरयन्नशील रहता है! अव 
तो इन बाह्य पदार्थो के ऊपर स्वामित्व स्थापित करने के किये ओौर 
एसा करके अपने अपने देशवासियों की सुख खुविधा बढ़ाने के लिये 
राष्ट राषट मं युद्ध होने लगे हैः । अव न्याय नीति के प्रचार शौर अस- 
दाचार फे निवारण के लिये युद्ध न होकर अपने अपने व्यापार विस्तार 
आदि कारणों से युद्ध होते है । इधर इस हन्द मे एक चोर साधन 
सामग्री को समविभागीकरण की भावनो काम कर रही है तो दूसरी 
ओर उसके उच्चाटन मे सारी शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। 
वास्तव में देखा जाय तो इन सब प्रहृत्तियों की तह में मू दी काम 
करती है इस किये सूत्रकार ने मू को ही परिम्‌ कटा है। 
`  -शंका--यतः सूत्रकार ने मृद्धौ को परिग्रह बतलाया है अतः धन 
धान्य चादि पदाथं परिह नहीं प्रप्र होते ओर एसी हालत मे जो 
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साघु अन्य पदार्थो को रखते इए मी मूच रहित हँ उन्दं अपरिमही 
` माना जाना चाहिये ! 

समाधान- सूत्रकार ने परिह परिणामघ्रतःके अतीचार बतलाते 
हृए धन ध न्य आदि पदार्थो के अतिक्रमण करने को उसके अतीचार 
बतलाये है । इससे एक बात का सो पता लगता दी है कि जां सून्ञकार 
परिग्रह का लक्तण करते हुए मूलौ को परिग्रह वतलाति है वहाँ उसके 
त्याग का उपदेश देते हृए वे बाह्य पदाथं धन धान्य आदि का त्याग 
यख्यता से कराना ` चाहते है । यदि सून्रकार की इस वणनरौली . पर 
सूद्मता से ध्यान दिया जाय तो उससे यह वात अपने आप फलित 
हो जाती है कि वे धन धान्य रादि बाह्म पदार्थो को तो परिपरह मानते 
ही रहे क्योकि मूरा के विना इनका सद्भाव बन नदीं सकता, किन्तु 
इनके चरमाव मे भी जो इन पदार्थो की आसक्ति होती है वह भी 


प्रिग्ह है यह बतलाने के लिये उन्दोनि मूली को परिग्रह कहा दहै । 


मूढो व्यापक है ओर धन धान्य रादि व्याप्य, यदी कारण है कि 
सूत्रकार ने परिभरद का लक्षण कते. समय मूलौ पर जोर विया हे 


किन्तु मूच्छ का त्याग बाह्य वसतु्यों का त्याग कयि विना हो नदी ` 


सकता, इसलिये परिगरहत्यागमे बाह्म पदार्थो के त्याग पर अधिक 
जोर दिया है । इस स्थिति मे पात्र श्रौर वस्लधारी साधु अपरिभही 
नहीं माना जा सकता ह | | | 
शंका--यदि अपरिम्रही साधुको वख पात्र आदिका त्याग करना 
्रावश्यक हे तो इसके समान उसे पी श्रौर कमण्डलु का त्याग करना 
भी आवश्यक होना चादिये ! च 
समाधान-यद्यपि साघु एक. पीद्धी; कमण्डलु ही ` क्या वह अगु 
मात्र मी परिह का त्यागी होता हे, अन्यथा बह सकल परिमरहका 
त्यागी नहीं बन सकता हे तथापि उसे जो पीछीं कमण्डलु के रखने की 
शाचखाज्ञा ह सो वह उसे अपने उपयोग के छ्य नहीं हे किन्तु संयम की 
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रक्षा के लिये इनका रखा जाना आवश्यक बतलाया दे ।. पीड ॐ 
विना भूमिका शोधन ओर सूम जन्तुका वारण नहीं करिया जा 
सकता, ह यौर कमण्डलु के बिना मल मूत्र के विसजेन के वाद्‌ शद्धि 
नहीं की जा सकती हे, इसलिये जैसे शाखज्ञान क। साधन होनेसे 
स्वाध्यायके लिये उसका प्रहरण करना परिग्रह मे सम्मिलित नहीं है वैसे 
ही पीडी ओर कमण्डलु संयम क पालने में ` सहायक दहोनेसे उपयोग 
क लिये उनका लेना भी परिग्रह्‌ मेँ सम्मिलित नहीं हे । तात्पयं यह है 
कि साघु पौषी चौर कमण्डलु को स्वेच्छा से नदीं लेता है किन्तु 
संयम को रल्ञा क लिये वे होते हैँ इसलिये उनः रखना पड़ता है, 
इसलिये उनमें उसकी मूच्छ न होने से वे परिग्रह मे सम्मिलित 
नहीं है । 
शंका-जेसे संयम को रक्ञाके लिये पोटी ौर ` कमर्डलु माने गये 
है वेसे ही वख श्योर पात्र रादि का रखा जाना भी श्ावश्यक है यदि 
ेसा मान लिया जाय तो क्या हानि हे ? 
समाधान-पीच्वी ओर कमण्डलु का होना जितना आवश्यक है 
उतना वस्त्र पात्र आदिका होना ्रावश्यक नहीं हे क्यो कि पात्र अर 
चीवर के नहीं होने पर भी बिना वाधा के साधु का. जीवन यापने 
सकता हे । साघु घर, खी, पत्र} डटुम्बादिक का त्याग इस किये करता 
द कि वह पूणं स्वावलम्बन पूवक निर्विकार भाव से अपना जीवन 
यापनं कर सके क्यों कि उसने उस महान्‌ तकी दीन्ता ली है जिसका 
अन्य पदार्था का संयोग रहते इए निभ सकना कभी, भी. सम्भव नहीं 
ह । जव कि वह्‌ कमं ओर नोकमे से पल्ला छुड़ाने के लिये परत्यश्च यदध 
के मेदान मे सफल योद्धा. की भांति .उतर आया है तव कया उससे 
रेसी क्रियाका होना सम्भव है जो इसे इनसे बांधे रे । गृस्थी 
रते हए पूरी तरह से य युद्ध इसलिये नटीं लड़ा जा सकता है क्यो 
कि वदां ममकार ओर अहंकार भावको प्रोत्साहन मिलता रहता है 


ॐ » क्क 
न 
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जो किं संसार की जड़ है । गरहस्थो के त्याग का उपदेश इसीलिये दिया 
जाता है । इस प्रकार जो ममकार रौर अहंकार भाव गृहस्थी के रहते 
हए सम्भव है वही भाव वख. पात्र आदि के होने पर भी होता है यदी 
कारण है किं साधुत्वकी प्राप्रि.के लिये उनका भी त्याग करना आवश्यकं 
वतलाया गया है. । बाह्य वस्तु मे र॑चमात्रे अच्छ के रहते हए अंशत 
मी साधुत्व की प्राप्ति सम्भत्र नदीं है । साधुत्वकी प्राप्ति के साथ यह 
एक करम है जिससे उसके वख पा आदि स्वयं छूट जाते है । इसलिये 
इनके त्यागका उपदेश दिया गया है 1 

शंका--जव कि शरीर पर है ओर उससे जव तकं इस आत्मा का 
सम्बन्ध वना इच्मा है तव तक शरीर की रक्ता के लिथे यदि साधु 
्राहारादि के समानः बस्नादि को रहण करता है तो इसे उसकी कम- 
जोरी क्यों समञ्चा जाता है । यदि स्वावलस्बन पृक जीवन विताने 
के लिये त्याग करना दी इष्ट हो तो सवक्रा स्याग होना चाहिये, अन्यथा 
आवश्यक बाह्य पदार्थो के स्वोकार करने में ्मापत्ति दी क्या हे 

समाधान- यहां यदह देखना है किं शरीर क लिये क्या आवश्यक 
है ? भोजन रौर पानी तो. अनावश्यक माना नदीं जा सकता हे 
यह तव तक आवश्यक है जव तक शरीर इसे स्वीकार करता है । हां 
जव शरीर ही इसे अस्वीकार कर देता है तव इसका त्याग करना 
अनुचित नहीं माना जाता है । इस प्रकार जव कि शरीर केलिये 
भोजन अौर पानी आवश्यक हो जाते ह तो उनके मल मूत्र वनने परं 
उनका विसजंन करना भी आवश्यक हो जाता है ओर यह विसजेन की 
क्रिया विना पानी के सम्पन्न नहीं की जा सकती है, इसलिये पानी के 
लिये कमख्डलु का रखना भी आवश्यक हो जाता ह । इसी भ्रकार ज 
तक उसके{शरीर का परिग्रह लगा इचा है तव तक. उसक्रा उठना 
वैठना आदि क्रियाश्मों का किया जाना भी आवश्यक है । यद्यपि ये 
क्रियाणेः जमीन पर की जाती है पर वहां यह देखना होता है किं वहं 
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निज॑न्तु तो है । प्रायः देखा यह जाता है कि सवत्र चींटी आदि सुक्ल 
` जन्तुओं का संचार होता रहता है, इसलिये उनको दूर करने के लिये 
मदु उपकरण का रखना भी आवश्यक है । ये इसके संयम से सम्बन्धं 
रखनेवाली वस्तु" है । इनके सिवा एेसी वस्तु नहीं दिखलाई देती 
जिसके विना शरीर की र्षा न हो सके। भोजन तो विना पार 
कै ही हो जाता है। गृहस्थ भोजन देता है सो वह अन्य बाह्म 
आलम्बन के विना मी. लिया जा सकता है । साधुको स्वयं भोजन 
नहीं बनाना पडता जिससे उसके लिये पात्रका रखना आवश्यकं 


 -माना जाय । बह तो उसे वना बनाया ही मिल जाता है, इस सिये 


बिना पात्र के भी उसका काम चल जाता है । जहां साधुत्वके योम्य 
भोजन मिला बही ले लिया, जव इतने से दी यह छत्य पूरा हो जाता 
है तब क्या भावश्यकता है करि साधु पात्र अवश्य रखे । यह तो अना- 


वश्यक संचय है जिसका सहज -दी विना वाधाके त्याग किया जा 


सकता है । यही कारण है किं साधु के लिये पात्र रखने का निषेध 
किया गया हे । अव वस्नो के सम्बन्धः मे विचार कीजिये । क्या यह 
आवश्यक है करि साधुका वखों क विना चल नहीं सकता । वञ् रखते ॐ 
दो ही कारण दो सकते हैँ । एक तो पनी कमजोरी को छिपाना-. नौर 
दूसरे शरीर की अशक्तता । किन्तु ये दोनों दी कारण देसे है जो 
साधु के विरोधी है । ` साधुके जीवन में न तो ठेसी कमजोरी ही शेप 
रहती है जिससे उसे वख स्वीकार करना पड़ । यह गृहस्थ की कमजोरी 


है जिससे बह वज्ञादिं को स्वीकार करता है ¦ ओर न उसका शरीर ही 


इतना अशक्त होता है जिसके कारण वह वख रखने के लिये बाध्य 
हो । मला सरोचिये तो कि जिसने जीवन मे पूणं स्वावलम्बन को दीका 
लैः वह शरीर को असक्त मान कर उसका ` निर्वाह कैसे कर सकता 
है । यदि फिर भी वह्‌ ठेसा करता है तो कहना चाहिये. कि. उसने 
स्वावलम्बन के ममे को दी नहीं सममा है । भ्रायः एेसे बहत से गरीव 
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भई देखने मं आते है जिनके शरीर पर लंगोटी मात्र परिग्रह रहता 
है । यदि इतने मात्र से उनका निबौह हो जावा है तो फिर जो अपने 
जीवन के ढचिकोद्ी बदल देना चाहता है उसका वञ्ञ के बिना 
निर्वाह न हो यह कैसी विडम्बना है । सच तो यह है किं साधु के लिये 
चख की आवश्यकता का अनुभव करना अपने जोवन से खेल करते के 
समान है । मानव प्राणी ओर सव छख करे पर .फेसा न करे जिससे 
उसके जीवन भें विकार को प्रोरसाहन भिलता हो । पशु पक्तियों को ही 
देखिये । आखिर उनके भी तो शरीर है पर क्या उन भोजन पानी के 
समान वख की आवश्यकताका. अयुभव होता है { कभी नहं । इस 
तरह जव पशु पक्षियों का वख के विना काम चल जाता है तो जिसने 
सकल परिहका त्याग किया है उसका वख के विना काम न चज्ञे यह्‌ 
महदाश्चयं की वात दै ।` यह सव हम किसी विकार माव से भरित 
होकर नदीं लिख रदे दै । किन्तु जीवन की सदी आलोचना है जो हमें ` 
रेखा लिखने के लिये बाध्य करती है । हम सममते है कि इतने विवे- 
चन से यह स्पष्ट हो जाता है किं साधु के लिये पात्र की तरह वस्त्रकी 


भी आवश्यकता नहीं हे । इसके वाद्‌ भी यदि वस्र का चा्रह करिया 


जाता है तव हम कहते है किं तो फिर अन्य परिग्रहने क्या विगाडा 
है । यदि वस्त्र के समान अन्य परिग्रह भी रहा आवे तो स्या हानि हे । 
पर सच तो यह है कि वाह्य वस्तुका स्पशं मात्र ही हेय है ! उससे 
जीवन में विकल्प आये विना रहता नहीं । यद्यपि प्रारम्भ में साघु के 
पास पीद्ी कमर्डलु होते दै पर कभी कमी वे मी जव. विकल्प के 
कारण हो जाते ई, अतएव च्रागे चल कर उनका रहना भी जब भ्रश- 


स्त नहीं माना गया है तव फिर वस्त्रक रखने को कथा करना ही व्यथं 


है । यदी कारण है किं साधुके क्तिये वस्र स्यागका पूणं विधानं किया 
गया है । इ प्रकार समीत्ता करके देखने पर मालसे पडता दै कि 
साधु के लये शरीर रश्वाथं ओर साधुत्वं के निवौहाथं जैसे आहार 
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पानी तथा पीछी कमण्डलुक होना आवश्यक है वंसे वस्त्र, पात्र ्ादि 
का रखना ्रावश्यक नहीं है ।  स्वावलम्बन के पूणं अभ्यासी को यह 
देखनाःहोता है करि कम से कम आवश्यकताे' .क्या हैँ जिनके विना 
चालू जीवन को योग्यता - पूवक संचालित करना, कठिन है । इसके 
वाद्‌ अनावश्यक पदार्थो को वह स्वयं छोड़ देता है. यह वात नहीं है 
किन्तु उसके जीवन भें से उतर जाने के वाद्‌ वे स्वयं छूट जाते है । 
यही कारण है कि वस्त्र पात्रादिको स्वीकार करना साधु के जीवन की 
कमजोरी समी जाती है। कमजोरी ही नहीं किन्तु इससे उसका 
साधुत्व ही न्ट हो जाता हे । इसी लिये उसके. जीवन मेँ इनके त्याग 
का विधान किया गया है । | ्‌ ्‌ 
 शंका-यदि एेसी वात हैतो फिर समयप्राथ्त मे पाखण्डी लिंग 
छर नाना प्रकार के गृही लिंगोंको मोक्ष पथ से वाह्य "क्यों 
बतलाया है ? ्‌ 
समाधान--वहां इन्हे केवल आत्म स्वरूप ; समञ्चने का निषेध 
किया हे । ्यवहार से तो इन्दः वहां स्वीकार . ही फिया है। वहां 
लिखा है कि मोत पथ में व्यवहार से मुनिलिंग ओर गृहस्थलिंग थे 
दो ही लिंग प्रयोजक माने गये है । एक निश्चय नय एेसा है जो मोक्त | 
पथ में किसी भी लिंग को स्वीकार नहीं करता । सो इसका यह भाव 
है कि निश्चय से आत्मपरिणति ही प्रयोजक है । चिन्तु निमित्तनैमित्तिक 
सम्बन्ध की अपेत्ता विचार करने पर जो निमित्त जिस कायं का भ्रयो- 
जक. है उसका विधान करना आवश्यक ही है । यह: ठीक है कि 
अन्तरंग भाव बाह्य लिंग पर अवलम्बित नहीं ह । बाह्यलिंग के रहते 
हए मी अन्तरंग भाव नहीं होते । पर जव भो अन्तरंग भाव होते हँ 
तब वे बाह्य लिंगक सद्भाव मं ही होते है । यदी निमित्तनैमिक्ति ` 
सम्बन्ध ह इस लिये इसकी उप्ता कैसे की जा सकती है। ` 
. शका-बाह्यलिंग का अन्तरंग के भावोसे .जब कोई सम्बन्ध ही 


च 
~ 
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नदीं ह तब फिर वाह्यक्िंग को अन्तरंग परिएतिका निमित्त मानना केखे 
उचित कदा जा सकता है ! 
समाधान--यह तो है दीं कि वाह्यलिंग वुद्धिपृवंक स्वीकार किया 
जातां है, पर अन्तरंग `की परिणति से उसक्रा ङं भी सम्बन्ध 
न हो यह्‌ नदीं कहा जा सकता दै, फिर भी कोई वास्तविक परि- 
शति ॐ होने पर वेसा करते हैँ ओर कोड उसके अभाव मे भी केवल 
टोगवश वैसा करते है । इसलिये यदह तो है किं वाह्यलिंग अन्तरंग 
परिणति के अभाव में भी हो जाता है पर यह नदीं दै कं सकल वाह्य 
वस्तुशयों के आलम्बन कँ त्याग कौ भावना तो हयो ओर तद्नुक्ूल भरदृत्ति 
मी करने सगो पर वाद्य वस्तुओं का त्याग न करे, उन्हं पकड़ ही रे 
अथीत्‌ उनमें ममकार श्रौ अहंकार भाव करता दी जाय ।` ` 
शंका--कोई साधु यदि वख, पात्र आदि को स्वेच्छा से स्वीकार . 
करे तो एक बात है, पर वह एेसा न करके शालाज्ञा से उरं 
स्वीकार करता है इसलिये साधु -उनमें मसक्रार ओर अहंकार भाव 
करता है यहं प्रभ ही नदीं उठता { ८. 
 समाधान-शाख् तो वस्तु के स्वभाव. का मिर्देशमा्र करते हे । 
उनसे भला रेखा विधि विधान कैसे दो सकता है जिसका आत्मपरि- 
ति से मेल नदीं वैठता, इसलिये शाचाज्ञा के नाम से जीवन में एेसी 
कमजोरी लाना उचित नर्दी।है । 
शंका-तो फिर जिन शाखो में ठेला उल्लेख है उन्हं कल्पित माना 
जाय {` | 3 
समाधान- यह कैसे कहा जा सकता है छि वे शाल्ञ कल्पित है ॥ ` 
पर इतना अवश्य है कि साघु को वख पात्र खादिः रखने का निर्देश. ` 
करनेवाले उल्लेख भ्रमण परस्परा के प्रतिकूल है, अतः वे त्याज्य हैँ । 
शंक्षा-भ्रमण भगवान्‌ महावीर के पूवेवर्ती श्रमण जब कि पार 
` २१९ 
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चीवर को स्वीकार करते थे तो इसे श्रमण परम्परा के प्रतिकूल कैसे 
माना जाय ! | 
समाधान--यह वात नदीं है । न तो श्रमण भगवान्‌ महावीर ॐ 
पूववतीं श्रमण ही पात्र चीवर रखते थे रौर न उनके कालवती श्रमण 
ही ठेसा करते थे । दँ इसक वाद क शिष्यो म परिस्थितिवश यह दोष 
अवश्य आ गया है जो अव तक चालू है । | 
शंका-वह परिस्थिति क्या थी! 

 समाधान-बाह्य परिस्थिति कुड भी रही हो; अन्तरंग परिस्थिति 
तो जीवन को कमजोरी ही है । प्रारम्भमें आई तो कुं श्रमणीं ॐ 
जीवन में यह्‌ कमजोरी पर इसके वाद्‌ इसने सम्प्रदाय का ही रूपले 
` क्िया है ओर इस सम्प्रदाय भेद ने जीवन के कषे भ कितनी विषमता 
. लला द्री है यह अनुभव करने की वस्तु है। एक रोर जहौ साधु पद ऊ 

` बाद्‌ पात्र चीवरों र बाह्य आडम्बरों कौ मर्यादा वदतो दी जाती है 
ओर साथ दी इसकी पुष्टि के लिये अपरिग्रहवाद के मूर्तिमान्‌ प्रतीक 
जिन मन्दिरों में जिन प्रतिमायं भी विविध अलंकारो से सजाई जातो 
दै वहाँ दूसरी ओर इसके परिणाम स्वरूप श्रमणसंव अनेक भागों 
भे वट गया है जिससे अपरिग्रहवाद्‌ के प्रचार मे वडी वाधा उपस्थित 
होने लगी है । एक प्रकार से समस्त भमणसंघ ने अपरिमरहवाद को 
तिलाञ्ललि सी दे दी है। सवत्र धमेप्रचार की धुन न होकर प्रभाव 
जमाने को धुन है । यद्यपि इस प्रवृत्ति का अन्त कहोँ होगा यह तो 
इम नहीं जानते प्रर इतना अवश्य .जानते है कि ये सब प्वृत्तियां 
श्रमण परम्परा के प्रतिकूल है । इनसे विकारी रात्मानं ॐ जीवन 
मे परिवतेन लाना कठिन है । यदिं स्वयं भरमणजन या उनके अनुयायी 
इतना जान ले किं धमे विकारो को प्रोत्साहन देने मे नहीं है बल्कि 
त त्याग में हैतो बहुत सम्भव है किंवे अपनी इस प्रवृत्तको 
छोड दे षः 5 
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शंका--यदि अपवादरूप मेँ श्रमणजन पात्र चीवर को स्वीकार 
करते है तो इसमें क्या आपत्ति है ! 

समाधान--अपवादरूप में वख, पात्र खादि को स्वीकार करने का ` 
मार्ग खुला ह्या है । पर वह जिन लिंग न-दोकर गृहस्थ लिंग ही हे । 
जो अपनी कमजोरीवश वख पात्र आदि -को आवश्यकता अनुभव 
करता है उसे चाहिये कि वह्‌ गृहस्थलिंग में प्रतिष्ठित रह कर ही जीवन 
मे खये हृए षिकारों को दूर करने का भ्रयन्न करता रदे ओर जव 
इतनी निर्विकार अवस्था देखे कि इनके विना भी उसका काम चल 
सकता & तब वह जिन क्लिंग को स्वीकार कर ते ।। १७॥ 


| व्रतीका सरूप - 
निशशस्यो त्ती ॥१८॥ 
जो शल्यरदित हो वह तती हे । 


पहले अदिंसा, सत्य, अस्तेय आदि पौव तत बतला आये है, 
इसपर से यह ख्याल होता है किं जो इन जतों को स्वीकार करता हे 
वह्‌ व्रती है; पर सच्चा जती होने के लिये केवल अर्दिसा आदिं पांच 


त्रतों के स्वीकार करनेमात्र से काम नहीं चल सकता किन्तु इसके 


लिये उसे शल्यो का त्याग करना भी आवश्यक है । शल्य भीतर ही 
भीतर पोड़ा पैदा करनेवाली. वस्तु का नाम है। जैसे किसी. स्वस्थ 
मनुष्य ॐ पैरों मे कोडा रादि के चुभ जाने पर उसके रते हुये बह 
स्वास्थ्य का अनुभव नदीं कर पाता वैसे ही जतो के स्वीकार कर लेने 
पर भी शल्य के रहते हए कोई भ प्राणी बरती नहीं दो सकता । 


व्रतो का स्वीकार कर लेना रौर वात हे रौर जीवन मे उनको उतार 
लेना श्नौर बात है । यह तब तक सम्भव नहीं जव तकत जतों को 
स्वीकार कर लेनेवाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक न हो। 
मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिये शल्यो का स्थाग करना आव 
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श्यक है तभी ताचरण॒ में ठीक तरह से भ्रवृत्ति हो सकती है, इसीकतिये 
यहाँ ब्रती होने के लिये शल्यो का त्याग करना आवश्यक -वतलाया 
° गया है। वे. शल्य तीन दै--मायाशल्य, निदानशल्य श्नौर मिथ्यादृशशन 
शल्य । घ्रतों के पालन करने में कपट, ढंग अथवा ठगने की वृत्ति का 
बने रहना माया. शल्य है । तों क फलस्वरूप भोगों की लालसा रखना 
तिदानशल्य है ओर जतो का पालन करते हए भी सत्य पर शद्धा 
न लाना अथवा असत्य का आग्रह रखना मिथ्यादशेनशल्य है । इन 
तीन शल्यो के रहते हए कोई भी प्राणी तों को अपने जीवन मेँ नही 
उतार पाता, वे केवल उसके लिये आडम्बरमात्र वने रहते है, इसक्तिये 
ती होने के लिये तरतो को स्वीकार करने के साथ शल्यो का त्याग 
करना भी आवश्यक.है यह इस सूत्र का तात्पयं है ॥ १८ ॥ 
वृती के भेद-- 
अगायनगारश्च ॥ १९ ॥ 
उसके ( रती के ) अगारी ओर अनगार ये दो भेद है ¡ 
पहले ्रत के दो भद्‌ बतला आये दै--अगगु्रत चौर मद्‌ 
इसी हिसाव से यहाँ वरती के दो भेद किये गये है--अगायी यर अन- 
गार । यद्यपि अगार का अथं घर है, इसलिये अगारी का अर्थं धर 
वाला शेता है । किन्तु यहो गार शव्ड सकल परिग्रह का उपलक्षण 
है जिससे यह अथं होता है फ जिसने परिग्रह का पूरी तरह से 
त्याग नहीं किया है वह अगारो है । अगारी अर्थात्‌ गृहस्थ । तथा 
जिसने घर अथात्‌ सकल परिग्रह का पूरी तरह से त्याग कर दिया है 
बह अनगार है । अनगार अथात्‌ सुनि । | 
शंका--बहृत से गृहस्थ घर से ममत्व परिणाम का त्याग कयि 
` „ विना धर छोडकर वन म निवास करने लगते है ओर ` बहुत सै युनि 
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वसतिकरा श्रादि भें भो निवास करते हुए देखे जाते है, इसलिये जो 
धर मेँ निवास करे वह अगारी ओर जो घर का ` त्याग करके रहे वह्‌ 


` दअननार यह अथं तो नहीं वनता १ 


समाधान-वास्तव मेँ यदो अगार शब्द से केवल मिद्री का घर 
नदीं लिया गया है किन्तु इसका अथं चात्मा का वह परिणाम है जो 
घर आदि सकल परिग्रह के त्याग मेँ प्रवृत्त नहीं होने देता है। एेसे 


परिणाम के रहते हुए यदि कोई व्यक्ति वन मे भी निवास करने लगता ` 


है तो बह अगारी ही है ओर इस परिणाम के दयूट जाने पर प्रसंगवश 
यदि कोई बसतिका मे भो निवास करता है तो वह अनगार ही है । 
वास्तवे देखा जाय तो क्याभिद्री का धरोंदा ओर क्या वनयें 


दोनों ही मस्व परिणामवाले के लिये घर ही हँ चौर जिसकी, ममता « ` 


नष्ट हो गई है उसके लिये क्या घर रौर क्या वनये दोनों ही त्याज्य 
ह । पर इसका यह अथं नहीं किं घरका बिना स्याग कयि भी कोई 
अनगार हो सकता है । व्याग ओर अ्रहण मे संकल्प की युख्यता है 
इसलिये. संकल्पपूवेक त्याग तो करना ही होगा । यही कारण है कि 
आगम में सुनि क लिये तिल तुषमात्र परिग्रह के रखने का निषेध किया 


गया है । यह कमी सम्भव नदीं किं परिग्रह का त्यागतो न किया 
` जवे परन्तु उसकी मूच्छ नष्ट हो जाय । हँ यह अवश्य सम्भव हे 


कि परिग्रह का त्याग भी कर दिया जाय तो भो उसकी सृच्छौ बनी 
रहे, इसलिये जो अनगार दोना चाहता है  उप्के लिये सवेप्रथम धर 


. शमादि सकल परिह का व्याग करना आवश्यक बतलाया है । 


शंका--अगारी को चती कहना उचित नी, क्यो कि उसके परि- 


` पूरणं अत नहीं पाये जाते ¶ 


` समाधान-अगारी स्थूल दृष्टि से त्रत कहा. जाता है । जैसे कोड 

व्यक्ति शहर के किसी एक हिस्से मे ही रहता है फिर भी उसके सम्बन्ध 

मे "वह अमुक शहर मेँ रहता हैः रेषा ज्यवहार विशेष किया जाता 
॥ 
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है उसी प्रकार अगारी के परिपू त्रत के न होने पर मी वह बीं 


` कहा जाता है ॥ १६॥ 
श्रगारी वती का विशेष खलासा-- 


अरुव्रतोऽगारी ॥ २० ॥ 
दिग्देशानथेदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरि ~. 

भोगपरिमाणातिथिसंविभागव्रतसम्पसश्च | २१॥ 

` मारणान्तिकीं सष्टेखनां जोषिता ॥ २२ ॥ 

अगुबरतो का धारी अगारी है। 

वह अगारी दिग्बिरतित्रत, देशविरतित्रत, अनथेदण्डविरतित्रत, 
सामायिकन्रत, प्रोषधोपवासव्रत, उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रत ओौर 
अतिथिसंविभागव्रत से भौ सम्पन्न होता है । 

तथा वह्‌ मारणान्तिक सल्लखना का भी आराधक होता है। .. 

पिद्धले सूत्र मे ब्रती क अगारी श्रौर अनगार ये दो सेद वतला आये 
ˆ . है उनमें से. अगारी का विशेष खुलासा करने के लिये प्रस्तुत सूत्रा की 
रचना हई 

जो अर्हिंसा आदि तों को एकदेश पालता है एेसा ग्रहस्य 
अगुत्रतों का धारी श्रावक कहलाता है । इसके ये पचो अशुत्रत ` 
मूलत्रत कहलाते है, क्यों कि त्याग का प्रारम्म इन्दीं से ` होता है। 
इसके सिवा इन त्रतों की रक्षा के लिये गरहस्थ दसरे तों को भी 
स्वीकार करता है जो उत्तर त्रत कहलाते है । वे संख्या मे सात है। 
इस प्रकार इन व्रतो से सम्पन्न दो कर जो गृहस्थ अपने जीवन को 
ञ्यतीत करता है वह अपने जीवन के अन्तिम समय मे एक जत को 
र स्वीकार करता है जिसे सल्लेखना कहते है । इस प्रकार ये ˆ कुल 
त्रत है जिनसे गृहस्थ सुशोभित होता है। अब संत्ञेप मे इन त्रतों का 
स्वरूप बतलति है जो निम्न प्रकार है। 


1 ग्या 
~ वू 


ॐ ~ ~> = 
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त्रस ओर स्थावर सव प्रकार के जीवों की हिसा का त्याग न्‌ हो 
सकने के.कारण जीवन भर के लिये सङ्कल्पी त्रस दसा का त्याग कर 
देना च्नौर स्थावर जोवों की हिंसा तथा आरम्भ भी 
यथा सम्भव कम करते जाना अहिसारुत्रत है 1 
भयव्श, आशावश, खेदवश या लोभवश कम से कम ` ेसा असत्य 
नदी वोल्लना जो गृहविनाश या भआमविनाश का कारण हो सत्याशात्रत 
है। विना दिये हए दूसरे क द्रव्य को नहीं लेना अचोयोगुज्नत है॥ 
द्पनो विवाहिता खलो या विवाहित पुरषः के सिवा शेष सव  खियोंया 
पुरुपों की चर बुरी निगाह से नदी देखना व्रह्मचयागए्रत है तथा ` 
स्ावश्यक्ता को कम करते इए जीवन भर-के लिये आवश्यकता- 
नु सार धनधान्य आदि वाह्य परिग्रह्‌ का. परिमाण कर लेना परिग्रह 
परिमाण श्रगाब्रतहै। ` | | 

जीवन भर ॐ किये अप्रनी त्यागवृत्ति के अनुसार पूवे दि सभी 
दिशा्नो की मयादा . निश्चित करके उसके बाहर धमेकायं के सिवा 
दन्य निमित्त से जाने आने चादि रूप किसी प्रकार 
का व्यापार नहीं करना दिग्विरतित्रत है । इस रत 
तरं एक वार स्वीश्नत दिशौ की मयादा को कालान्तर मे घटाया तो 
जा सकता है पर बढ़ाना किसी भी हालत मे सम्भव नहीं है। इसमें भी 
प्रयोजन के अनुसार घड़ी, घण्टा, दिन, पनल आदि कँ हिसाव से चेत्र 
का परिमाण निश्चित करके उसके वाहर धमकायं के सिवा अन्य 
निमित्त से जाने आने आदिरूप किसी भी प्रकार का व्यापार नीं 
करना देशविरति्रत है! यद्यपि यह्‌ त्रत नियत समय क लिये लिया 
जाता है थापि एक बार स्ीरृत त्रत की कालमयौद्‌ा पूर होने के साथः 
ही पुनः देशमयौदा कर ली जाती है ब्रती का. बिना देशमयोदा 
के एक क्षण भी नहीं जाता है, अन्यथा ` व्रतभङ्ग का दोष लगता ड 


पाच उणुवत ` 


तीन गुणवत 


इस भ्रकार परम्परा से यह्‌ त्रत भी जीवन भर चाहर्ता ह 1 प्रयोजनः 


क ००००।००।०० 
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के विना होनेवाला निरथेक व्यापार ्रनथद्ण्ड कहलाता है ओर इसका 
त्याग कर देना अनथंद्ण्डविरतित्रत है । ब्रती श्रावक जीवन में ठेस 
एक भी काम नहीं करता है जो विना प्रयोजन का हो नौर पसा 
भ्रसङ्ग भाने पर वह उससे अपने को निरन्तर वचाता रहता है, यह्‌ 
अनथदर्डविरतित्रत को स्वीकार करने का तात्पयं है। इन तीन जतं 
का पालन. करना पाँच अरणुत्रतों के लिये गुणएफारी है, इसलिये थे 
शुणत्रत के जाते है । | 

विवक्षित काल तक मन, वचन अर काय सम्बन्धी वाह्य प्रवृत्ति से 
निदृत्त होकर समता परिणामों से एकत्व का अभ्यास करना सामायिकं 
व है । इस अभ्यास में णमोकार नादि पदों का पुनः 
` ^ पुनः नियत.उच्चारण करना सहायक होने से वह भी 
सामायिक. है । पर सामायिक में शब्दो्चारंण की ` अपेत्ता चिन्तवन की 
दी सुख्यता है । पवं दिनों मे पच्रनद्रियों के विषयों से निदत्त होकर 
चार प्रकार के आहार का त्याग करना प्रोषधोपवास है । इस अवसर 
पर अपने शरीर का संस्कार करना, स्नान करना, सुगन्ध लगाना, 
माला पहिनना, आभूषण पदिनना, व्यापार करना या घर के दूसरे 
काम करना श्रादि समस्त व्यापारो का व्याग कर देना चाहिये शौर . 
चैत्यालय, साधरुनिवास या उपवासगृह खादि एकान्त स्थान में धर्मकथा 
` करते हृए समय चिताना चाहिये । भोजन, पानी चौर माला आदि 
, पभोग हँ तथा विछ्छोना; चारपाई शौर वखामूषण श्रादि परिभोग 
दै । इनका निरन्तर ्आावर्यकता को कम करते हए परिमाण करते 
रहना उपभोग-परिभोग-परिमाणएत्रत है । इस जत में केवल उपभोग ` 
परिभोग की वस्तुएे' वदलती रहती दै पर होता है यह जीवन भर ऊँ 
लिये । जीवन का. एेसा . एक भी कषण नहीं होता जब यह तरत न हो । 
इस त के धारी को एेसी बहुतसी वस्तुरे' है जिनका वह सदा के लिये 
` ~ स्याग कर देता है । उदाहरणाथ- वह मधु, मांस श्नौर मदय का कभी 
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. भी सेवन नहौं करतां, क्योंकि इनके निमित्त से रस जीवों का घात 


होता है 1 इसी प्रकार बह केतकी के फूल श्मौर अ््रख, माल्‌ व॒ 
मूली आदि का भो सेवन नदीं करता, क्योकि वे अनन्तकाय होते है 
अथौत्‌ इनमें एक एक शरीर क आश्रय से अनन्तानन्त निगोदिया जीव 
निवास करते है । इसौ प्रकार अर भी अशुचि पदाथे जैसे गोमूत्र 
छादि उनका भी.सेवन उसे नहीं करना "चाद्ये 1 वतमान काल सें जो 
षिदेशी दवाय होती है जिनके निमीण का ठीक तरह से पता नहीं 
चलता ओर जिनमे अशुचि पदार्थो के रहने की सम्भावना रहती है 
या जो पेय है उनका सेवन करना भी इसके लिये निषिद्ध है 1 अपने 
द्वारा न्याय से कमाये गये द्रव्य मे से संयम का उपकारी भोजन व 
दवाई आदि का भक्तिभावपूवेक सुपात्र को देनां अतिथिसंविभाग 
व्रत है । उत्तम, मध्यम चौर जघन्य के भेद्‌ से सुपात्र तीन प्रकार के 


है 1 उत्तम सुपात्र युनि `हे, मध्यम सुपात्र त्रती गृहस्थ हँ ओर जघन्य “ 


सुपात्र अव्रती श्रावक हँ । यद्यपि वतेमान काल में दान की बहुतसी 


` परम्परायें प्रचलित हो रदी है तथापि सुपात्र को श्रद्धापू्वंक आहार देने 


की परम्परा प्रायः शिथिलसी होती जा रही दहै। अवतोकरिसीभी 


गँ सें अव्रती भ्रावक की वात जाने दीजिये चरती श्रावक के जाने . 


पर मी उसको आहार के लिये घर घर घूमना पड़ता है । उसमें भी 
वड़ी कठिनाईं से कोड श्रावक आहार कराने के लिये उद्यत होता दे । 
इसके दो कारण है, एक तो लोग स्याग-घमं के महत्त्व को भूलते जा 


. रटे ह । वूसरे जो त्यागधमे क सम्मुख होते हँ उनमें भी बहुत ऊच - 


चरदियाँ प्रविष्ट हो चुकी ह जिससे गृहस्थो को उनके. भ्रति श्रद्धा उत्पन्न 
नहीं होती । वस्तुतः इन दोनों म संशोधन कौ आवश्यकता हे चौर 
समय रहते इस विषय पर ध्यान जाना चाहिये; अन्यथा इस परम्परा 


के शिथिल दो जाने से रती जनों की परम्परा दी समाप्त हो जाने की 
॥ क ॥ श्ष्् 9 ह ०9. 
सम्भावना है। वास्तव मे देखा जाय तो धमक सदाचार में दी 


| 
4 
| 
1 
‡ 
| 
1 
[ 


॥ 
॥ 
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समाया-ह्मा है तत्त्वज्ञान तो उसका पोषक भाग है । इसलिये सदाः 

चार को स्थिर रखने क लिये अतिथिसंविभागव्रत के पालन करने पर 

दृता से जोर देना आवश्यक है । इन चार त्तो से त्यागधमं की ` 

। ` शिन्ता मिलती दै इसलिये ये शिक्चात्रत कहलाते है । . 

जव कोड अव्रती श्रावक व्रती होकर जीवन व्यतीत करना चाहता है 

“ तो उसे इन वारह त्रतों का. स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है । 
न्यूनाधिक भ्रमा भें इन बारह अतो का या इनके सहकारी अन्य तों 
का पालन करनेवाला गृहस्थ ती श्रावक कहलाता है । इस भकार 
तरतो के साथ जीवन ञ्यतीत करता. श्या जो श्रावक समाधिपूर्वक 
मरना चाहता है वह जीवन के अन्तिम समय मेँ सल्लेखना जत को 
धारण करता है । मल्ञे प्रकार से काय ओर कषाय का छश करना 
सल्ञेखना है । जीवन के यन्त भें जव स्ह प्राणी देखता है कि मेरी यह ,‹ 

` पयय चूटनेवाली है तो वह उससे तथा अपने दूसरे परिकरो से 
अपना राग घटाने का प्रयन्न.करता है पर यह वात यों ही सहज साध्य 
नदीं है किन्तु इसके किये वड़े भारी प्रयत्न की आवश्यकता है । इसके 
लिये इसे ङटुम्ब आदि से ममत्व घटाकर अन्त में देह, आहार ्ौर 
ईहित का त्याग करते हए आत्मध्यान मेँ अपने को जुटाना पड़ता है 
तव कहीं समाधिपूवेक मरण प्राप्न होता है ।. यह व्रत मरण से पूं 
मरण तक लिया जाता ह इसलिये इसको मारणान्तिकी सल्लेखना, 
कहते ह । यह जत मुनि ओर श्रावक दोनों के लिये बतलाया है । प्रछत 

- में गृहस्थधमे का प्रकरण होने से उन्दः इसका आआराधक बतलाया . 
गया हे । 3 

शङ्का-इस अत का धारी व्यक्ति कम से आहार पानी का त्याग 

करके शरीर का विसजन करता है, यह तो स्ववध ही है ौर स्वभ 
तथा वा मेँ कों अन्तर नहीं, इसलिये इसे बरत मानना उचित 
नही हे ? । 
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समाधान-राग, द्वेष या मोहवश विष, शादि दारा अपना नाश 
करना स्ववध है । यह वात सल्लेखना में नहीं देखी जाती इसलिये इसे 
स्वथ मानना-उचित नहीं हे । सल्लेखना ब्रत तमी लिया जाता है जब 
लेनेवाला अन्य कारणों से निकटं भविष्य मेँ अपने जीवन का अन्त 
लमः लेता है । जैसे व्यापारो अपने माल की हर प्रकार से रक्ता 
करता है मौर उसके . विनाश के कारए उपस्थित हो जाने पर वह 
उनको दूर करने का भ्रयल्न करता है । इतने परः भी यदि वह्‌ सवक 
रक्षा करने सें अपने को असमथं पाता है तो उसमें जो बहुमूल्य वस्तु 
होती है उसकी सर्वप्रथम रक्षा करता है इसी प्रकार गृहस्थ भी त्रत 
अर शील के समुचित रीति से पालन करने के लिये शरीर का नाश 
नदीं करना चाहता । यदा कदाचित्‌ शरीर के विनाश क कारण उप- 
स्थित हो जाने पर वह उनको दूर करने का प्रयन्न करता है । इतने पर 
भी यदि बह देखता है कि भ शरीर को र्ता नहीं कर सकता तो वह्‌ 
अपने आत्मा की उत्तम प्रकार से रक्ता करते इए अथौत्‌ आत्मा को 
राग, देष चौर मोड से बचाते हुए शरीर का त्याग करता है इसलिये 
इस सल्जेखना ब्रत को स्विंसा नदीं माना जा सकता । 

शंका-जलसमाधि, अभ्रिपात चादि अनेक प्रथायं अन्य सम्मरदायों 
मे प्रचलित है उनमें र सल्लेखना में क्या अन्तर है ! 

समाधान-जव यह्‌ निश्चय हो जाता है किं मेरा मरण अतिनिकट 
हे तव सल्ञेवना ्रत लिया जाता है सो भी बह शरीरादि बाह्य पदार्थो से 


` राग, द्वेष यौर मोह को कम करने क लिये ही लिया जाता दे, इच अकाल 


मं मरने ॐ किये नर्द, किन्तु यह बात जलसमाधि ओर अशनिपात आदि 
भथा मे नही देखी जाती इसलिये उनमें शरोर सल्लेखना मे बड़ा अन्तर 
हे । सज्ञेखना स्पष्टतः आत्मशुद्धिका एक भकार है जब्र कि जलसमाधि 


आदि स्पष्टतः चात्मघात है । माना किं जलसमाधि आदि अपेणकी 
भाव्रना काम करती है पर यह क्षणिक उद्वेग होने से एक तो अन्त 


४ 


| 
| 
| 
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त्क टिकतो नदीं ौर दूसरे जिसे यह पेण किया जाता है, उपकारक 
` रूप से उसका सत्य जगत मेँ कोई स्थान नदीं, इसलिये जलसमाधि 
आदि भ्रकार मूलतः ही सदोष है एेसा मान लेना चादिये । . 

अन्तिम सूत्र का तात्पयं यह है कि जव जीवन का निकट मालूम 
हो तभी धमे ओौर श्रावश्यक कलेव्यों की रक्षा क लिये तथा बाह्य 
पदार्था से ममता घटाने के लिये सल्लेखना बत कल्िया जाता है । इस 
रत को पालते हृए दुष्यौन न होने पावे इसका पुरा ध्यान रखना पड़ता 
है, क्योकि दुर्यान से मरना ही आत्मघात है चिन्त, सञ्ञेखना बत 
आत्मघात से प्राणी की रक्ता करता है ।॥ २०२२ 
सम्यग्दशंन.के अतिचार- . 

शङ्का शङ्काविचिकित्सान्यदटिप्रशंसासंस्तवाः सम्यण्डषटे 

रतीचाराः ॥ २३॥ . | 

शंका, काक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्िप्रशंसा ओर अन्यरृष्टिसंस्तवे 

ये सम्यग्दशेन के पाँच अतीचार है । ः 
जिससे रत का नाशन होकर रत में दोप लगे अर्थात्‌ जिस 
कारण से रत मलिन दो उसे अतीचार कते है । एेसा कोई गुण या. 
जत नहीं जो सदाकाल एकसा उज्ज्वल वना रहे । वाह्य निमित्त ओर 
परिणामों की निमेलता श्नौर अनिमंलता के कारण गुण या बत मं 
भी निमलता ओर अनिमंलता उत्पन्न हा करती. है । यँ उतपन्न 
इई यही अनिमेलता दी अतीचार हँ । अतीचार का अथं है एकदेश ` 
जत का भंग। यहो सवे प्रथम सम्यग्दशंन के श्रतीचार बतलाये है, 
 क्योकिं इस गुण के सद्धाब में ही. ओर सब बत नियमों का प्राप्न होना ` 

` सम्भव है । बे अतीचार पच है जिनका खुलासा इस प्रकार है- 
 १--धमं में दीक्षित होने के बाद उसके मूल आधार भूत सूम 
ओर अतीन्द्रिय पदार्थो के विषय मेँ शंका करना किं “इनका सरूप. 
| | ५ 


चद 


ठ जि = === = = = = = क 
क्वा 
॑ थ क 
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इस प्रकार है या नदीं" शङ्का अतीचार है । पेसे जीव के धर्म के त्यागने 
की तो इच्छा नीं होती वल्कि उसके स्वीकार करे रहने मे अनेक 
गुण दिखाई देते ह, इसलिये तो सम्यग्दशेन का मूलोच्छेद नहीं ह्या 
किन्तु धमे के जो मूलाधार द उनके विषय मेँ शंका उतपन्न हो गई, 
इसलिये यह ॒सम्यग्दशंन का शंका नाम का अतीचार हृद्या । यद्यपि 
तत्त्वज्ञान में परीश्छा द्वारा किसी वस्तु के निणेय करने का पूरा अवसर 
है तथापि केवल युक्तिद्वारा ही प्रत्येक वस्तु के निणंय करने का प्रयत्न 


करना चर च्रनुभव तथा चागम को प्रधानता न देना इष्ट नहीं यह ` 


इसका तात्पयं है । साधक प्रत्येक पदाथं के निणेय मे तकंका सहारा 
तो लेता ही है पर.जो पदां केवल श्रद्धागम्य है वद्य वह तकं को 
्रसुखता नदीं देता किन्तु श्रद्धा के आधार से जीवनके निमौणमें 
लग जाता है । फिर इसे उद्ष्ट पथ से ष्ट करनेवाला किसी का भय 
नदीं रहता । वह निय होकर अपने सुनिधित मागे पर अग्रसर होताः 
जाता है। - ( । 

२-रेदिक अौर पारलौकिक विषयों की अभिलाषा करना कांता 
अतोचार है । यदपि धमे का सुख्यफल आत्मशुद्धि है अओौर धमं का 
सेवन करते हुए साधक की दृष्टि सदा इसी पर रहनी चादिये, किन्तु 
धमोचरण कस्ते हुए उससे सांसारिक विषयों की वांछा करना उदेश्य 


अष्ट होना है, इसलिये सम्यग्दशेन का दूसरा अतीचार कत्ता माना 


गया है ।` ` & म र 
३-विचकित्सा का अथं कुचो करना है । मतभेद या विचारभेद्‌ 
का प्रसंग उपस्थित होने पर आगम प्रमाण के आधार से वुद्धिगम्य 
या तक्रसिद्धः बात को न मानकर अपनी जिद पर कायम रहना अौर 
उत्तरोत्तर कुचोद्य करते जाना विचिक्षित्सा है । या आप्त, आगम, 
पदाथं ओर संयमके आधार के विषयमे जुगुप्सा करना विचिकित्सा है । 
इस दोष के कारण उत्तरोत्तर असत्य का आग्रह वदता जातां है चौर 
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न्त में उसके पथभ्रष्ट होने कौ भी सम्भावना रहती है इसलिये इसे 
सम्यम्द्शंन का अती चार बतलाया है । 

४-५--जिनकी दष्ट आदेत तत्त्वज्ञान पर स्थिर नहीं रहती या 
उससे विपरीत मागं का अनुसरण करती है उनकी प्रशंसा करना अन्य 
दृष्टि ्रशंसा है अर उनकी या उनके सद्भूत ओर असद्धत गुणों को 
सतुति करना अन्यदृष्टिसंस्तब हैः। ठेसा करने से कदाचित्‌ साधक 
अपने मागं से स्खलित होकर अन्य मागेका अनुसरण करने लगता है, 
इसक्तिये ये दोनों सम्यग्दशंन के अतीचार वबतलाये ` गये हैँ । तात्प 
, यह है कि धार्मिकता या मोक्तमागे की -दष्टि से अन्य की प्रशंसा चौर 
स्तुति करना उचित नदीं, क्योकि ेखा करने से सम्यग्दशेन मलिन 


होता है । 
ये सम्यग्दशंन के पाँच अतीचार है, सम्यग्टष्टि के लिये जिनका 
` त्याग करना आवश्यक है । ‹ 


शंका- प्रशंसा ओर संस्तव भें क्या अन्तर है ! 
समाधान- प्रशंसा मन से की जाती है ओर स्तुति वचन से यही 
इन दोनों मे अन्तर है ॥.२२॥ . 


रत चौर शीलं के ्रतीचारों की संख्या शरोर क्रम से उनका निदंश-- 
व्रतशीलेषु पञ्च पश्च यथाक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 
वन्धवधच्छेदातिमारारोपणामपाननिरोधाः ।॥ २५॥ 
मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानङ्टसेखक्रियान्यासापहारसाकार- 
मन्वरमेदाः ॥ २६ ॥ । त 
्‌ स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धरा्याविक्रमहीनाधिकमानो ~ 
न्मानप्रातरूपकन्यवहाराः ॥ २७ ॥ | 
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पर विवाहकरणेत्वरिकापरिगृदीतापरिग्रदीतागमनानङ्गकीडा - 
कामतीवाभिनिवेशाः ॥ २८ ॥ 
सेत्रवास्तुहिरण्यसुवणंधनधान्यदासीदासङ्गप्यप्रमासाति- 
क्रमाः |! २९ ॥ 
ऊर्वाधस्तियग््यतिक्रमन्तेत्रबृद्धिस्प्रत्यन्तराधानानि।॥ २०॥ 
आनयन्‌प्रष्यग्रयोगशब्दरूपाचपातपुद्गलकेपाः ॥ ३१ ॥ 
कन्दपेको्कच्यमौ खर्यासमीच्याधिकरणोपमोगपरिभोगान्थ- 
क्यान ॥ २२ ॥ 
योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यदुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ 
छप्रत्यवेक्षिताग्रमाजितोत्सगादानसंस्तरोपक्रमणानादरस्म्रत्य- 
लपस्थानानि ॥ ३४ ॥ 
सचित्तसम्बन्धसंमिश्रामिषबदुःपक्वाहाराः ॥ ३१५ ॥ 
स॒चित्तनिकेपापिधानपरग्यपदेशमात्सयकालातिक्रमाः।३६। 
जीवितमरणाशंसामित्राजुरागसुखादुबन्धनिदानानि ॥ ६७॥ 
व्रतो खोर शीलो में पंच पंच अतीचार होते है जो क्रम से इस 
प्रकार है - 
वन्ध, वध; छेद; अतिभार का आरोपण अर अन्नपान का निरोध 


ये अर्िसा॒ब्रत क पाँच अतीचार है । ` 


भिथ्योपदेश, रदोभ्याख्यान, कृ्टल्ेखक्रिया; . न्यासापहार ओर 
साकारमन्त्रभेद ये सत्यागु्रत के पांच अतीचार हँ 

स्तेनप्रयोग, स्तेन-आहतादान, ` विरुद्धराज्यातिक्रम, दहीनाधिकमानो- 
नमान ओर प्रतिरूपकव्यवहार ये अचोयौगुत्रत के पोच अतीचार ह । 
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परविवाहकरण, इत्वरिकापरिगृहीतागमन, इत्वरिका अपरिगरदीता- 
गमन.अनंगक्रीड़ा ओर कामतीश्राभिनिवेश ये ब्रह्मचयोरणुत्रत के पब 


अतीचारः है 
त्र च्रौर वास्तु के प्रमाण का अतिक्रम, दिरण्य ` ओर सुवणं के 


प्रमाण का अतिक्रम, धन चओ्रौर धान्य के प्रमाण का अतिक्रमु, दासी 
ञ्रर दास के प्रमाण का अतिक्रम तथा कुप्य के प्रमाण का अतिक्रम 
ये परिमरहपरिमाणत्रत के पाँच अतीचार हे । 

ऊर्ध्वव्यतिक्रम, अधोग्यतिक्रम, तियेग्ज्यतिक्रम, चतत्रबृद्धि ओर 
पत्यन्तराधान ये दिभ्बिरतित्रत के पाँच अतीचार दै | 

्ानयन, ग्रेष्यप्रयोग, शब्दालुपात, रूपादुपात ओर पुदूगलक्षेप ये 
देशविरतिन्रत के पोच अतीचार है 

कन्द्पे, कौल्छच्य, मौखये, असमीक्याधिकरण ओर उपभोगपरि- 
भोगानर्थक्य ये अनथंदण्डविरतित्रत के पच अतीचार है । 

कायदुष्प्रिधान, वचनदुष्पणिधान, मनोदुष्प्रणिधानः, नाद्र 
ओर स्पत्यनुपस्थान ये सामायिक रत के पाँच श्नतीचार हे । 

प्रत्यवेक्तित-अप्रमार्ित उत्सग, ऋअप्रत्यवेध्चित्त-अभ्रमाजितत आदान, 
अप्रत्यवेक्षित-अप्रसार्जित संस्तरोपक्रमण, अनादर श्र स्पृत्यतुपस्थान 

प्रोषधोपवास त्रत के पाँच अतीचार है „त 

सचित्ताहार, सचित्तसम्बन्धाहार, सचित्तसंमि श्रादार, अभिषव 
आहार श्रौर दुष्पक्राहार ये. उपभोगपरिभोगपरिमाण रत क पोच 
अतीचार है 

सचित्त-निष्चप, सचित्तापिधान, परव्यपदेश, मात्सयं ओर काला- 
तिक्रम ये अतिथिसंविभागत्रत के पांच अतीचार है | 

जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्राुराग, सुखाचुबन्ध ओओौर निदान 
ये मारणान्तिक सल्ञेवना के. पाँच अतोचार 


क कत 
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ऋअभिप्रायपूवंक लिये गये नियम कों त्रत कहते है यद्यपि त्रत कां 
यह लत्तण श्रावक के समीः तों मँ पाया जाता है तथापि अ्दिसा 
छदि पाँच को व्रत अौर . दिग्विरति आदि सातको शील कदने का 
कारण यह्‌ है कि अर्दिसा आदि पाँच मूलभूत त्रत हैः इसलिये ये जव 
शब्द वारा के गये हैँ ओौर दिग्बिरति आदि सात इन तों की रक्ता 
के लिये है इसलिये ये शील शब्द्‌ द्वारा कदे गये है । यदो इन सभी 
तरतो चौर शीलो कं पोँच पाँच अतोचार गिनाये ह 1 अतीचार यद्यपि 
न्यूनाधिक भी हो सकते है तथापि मध्यम परिमाण क्री दृष्टि से सव के 
पाँच पाँच अतीचार वतलायें है जिनका खुलासा इस प्रकार है- 
किंसी मी प्राणी को इस प्रकार धकर या रोककर रखना जिससे 
वह्‌ अभिमत देश ध न जा सके बन्ध < डण्डा, चावुक या वेत रादि 
इ त परहार करना वध हे । कान, भाक आदि अवयवो 
५ द का छेद्ना नेद है । शक्ति ओर मयादा का विचार 
न करके अधिक बो्ा लादना अतिभारारोपण है । 
खानपान मे रुकावट डालना या समय पर न-देना अन्नपाननिरोध दहे । 
अहिंसारगुत्रतधारी भ्रावक को इन दोषों से सदा वचते रहना चाहिये, 
क्योकि इन दोषों. के सेवन करने से अहिंसोगणुत्रत मलिन होता 
है । यदा कदाचित्‌ कतेव्यवश इनका. सेवन करना भी पड़ तो 
कोमल भावःसरे काम लेना चाद्ये, दुभौव से तो इनका कभी भी 
सेवन न करे । 
सन्मागं भें लगे हए किंसी को रमवश अन्य मागं पर ज्ञे जाने का 
उपदेश करना मिथ्योपदेश है ! जैसे किसी ने आलू खादि जमीकन्द्‌ 
२.3 खाने का त्याग करः रखा है पर उसे यह सममा 
सत्याणुवत के न १ = 
४ कर कि आल्‌ आदि अनन्तकाय नहीं है, उनक खाने 
में पुनः प्रवृत्त करना मिश्योपदेश दै । यदि एेसा उप- 
देश नासम से दिया जाता है तो वह अतीचार है ओर जानवूस्ह करः 
२३ 


` अतीचार 
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दिया जाता है तो अनाचार है । मूटी गवाही देना या दूसरे का अप 
वाद्‌ करना यह सव भी मिथ्योपदेशा ही है । सत्यारणु्रती को इसका 
मी त्याग करना चाहिये । गुप बात का भरकट करना रदोऽभ्याख्यान 
है। जेसे किसी खरी पुरुष द्वारा एकान्त में किये गये आचरण विरोष 
का भकट कर देना रदोऽभ्याख्यान है । य्यपि दूसरे ने छल नहीं कडा है 
तथापि अन्य किसी कौ प्रणा से उसने ेसा कदा या किया है" इस 
भकार मूढा लेख करना कूटक्ेखक्रिया है । कोई धरोहर रख कर भूल 
गया तो उसकी इस भूल का लाभ उठा कर धरोहर के भूले हये अरा 
को हजम करने के उदेश्य से कहना कि हाँ जितनी धरोहर तुम बोल 
श्हे हो उतनी दी रखी थी न्यासापहार है। चेष्टा आदि द्वारा दूसरे 
ॐ अभिप्राय को जानकर दैर््यावश उसका प्रकट कर देना साकारमन्त्र 
भेद है । ये सत्याणगु्रत के पाँच अतीचार है क्योकि एेसा करने से 
सत्यव्रत मलिन होता है । ्‌ “9 
चोरी करने के लिये न स्वयं प्ररित करना, म ररणा 
| ~ कराना या एसे कायं मे सम्मत रहना स्तेनप्रयोग 
भरोत भे है । अपनी प्ररणा या सम्मति के विना किसी. 
त दारा चोरी करके लाई हई द्रव्य का ले लेना स्तेन 
आहतादान है । राज्य में विषुव होने पर हीनाधिक मान से वस्तुों 
का आदान भदान करना विरुद्धराज्यातिक्रम है । `उदाहरणा्थ-युद्धकाल 
मे या उसके वाद्‌ अव जो व्लेक माकेंट चल रहा है यह सब विरुद्ध 
राज्यातिक्रम है । इसी भकार राज्य नियमों का `उह्गघन करके जो 
वस्तुं का. आदानअरदान किया जाता है या युनाफा करके भय से 
खुनाफा ` आदि छिपाया जाता है वह ` मी विरुदधराज्यातिक्रम है। 
मापने या तौलने क न्यूनाधिक ` बोडे से, देन लेन करना हीनाधिकं 
मानोन्मान है । तथा असली के बदले नकली वस्तु चलाना या असली 
मे नकली वस्तु मिलाकर उसका चलन चाल करना : प्रतिरूपकन्यवहार 


तीचार 
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ह । आजकल नकली मोती, नकली घौ आदि वहत सी वस्तुएं चल 
पड़ी हैँ । इन्हे असली कह कर वेचना या असली मे मिला कर वेचना 
परतिरूपकन्यवहार का उदाहरण है । ये अचौयारणुत्रत के पोच अती- 
चार है क्योकि इनसे चौयेकमं को प्रोत्साहन मिलता है । 

जिनका विवाह करना.अपने गृहत्थ कतेव्य मे सम्मिलित नदीं 
है उनका स्रेहवश विवाह करना परविवाहकरण 
है । जिसका पति मौजूद है किन्तु जो पुंश्चली हे 
उसका ( नियत काल तक स्वस्ली मान कर ) सेवन 
कृरना इत्वरिकापरिगृदीतागमन है । जो वेश्या है या जो अनाथ होती 
इई पुंश्चली है उसका ( नियत काल तक सस्री मान कर ) सेवन 
करना इत्वरिका ्रपरिग्रहीतागसन है । काम के यङ्ग योनि अर लिङ्ग 
हः इनके सिवा अन्य चङ्ग से क्रीड़ा करना अनंगक्रीड़ा है 1 एेसा करना 
स्वाभाविकं अौर खष्टि विरुद्ध होने से सवथा वञ्यं है । कामविषयक 
तिशय परिणामों का होना, उसके सिवा अन्य कार्या का नदी सुचना 
कामतीबाभिनिवेश है। वतमान काल में जो नाटक सिनेमा आदि 
मे अतिशय आसक्ति देखी जाती दै वह कामविषयक तीव्र अभिलाषा 
का दही परिणाम है। इससे ब्रह्मचयं को गहरा धका लग कर 
जनता के स्वास्थ्य ओर सौन्दयं की गहरी दानि हदो रदी है मौर उत्तरो- 
त्र असदाचार की बृद्धि भे सहायतां मिलती है । एेसे बहुत ही कम 
लोग है जो शिक्ञा की दृष्टि से सिनेमा देखने जाते है । या सिनेमा भी 
देसे बहत ही कम रदते है जो शिता की दृष्टि से दिखलाये जते ह । 
अधिकतर ` सिनेमा का प्रयोजन चित्त को. विचलित करना रहता 
है । इससे जनता अन्धी होकर पतङ्गं की ` तरह. उनके जाल में फसती 
रहती है । इससे देश कीं जो हानि हो री है बह अवणेनीय है । 


व्रह्मचयौणुवत के 
श्मतीचार 


` म्रस्येक सदृहस्थ का कतव्य है कि वह्‌ खयं को च अपने वाल-ब्चो को 


इस असत्‌ प्रवृत्ति से रोके । | | 9 
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जो जमीन खेती वाड़ी क काम आती है वह क्षत्र कहलाती है 
व पर बर आदि को वास्त कहते है । इनका जितना 
ॐ अतीचार ˆ भरमाण निश्चित कियादहो लोभ मं आकर उस प्रमाण 
का उद्लंघन करना क्षुत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम है] 
उदाहरणार्थ किसी ने एक खेत ओर एक मकान का नियम कतिया 
& । किन्तु कालान्तर मे खेत के पास दूसरा खेत चौर मकान क पास 
दूसरा मकान मिल गया तो दोनों खेतों के वीच की मेद्‌ श्रौर दोनों 
मकानों के बीच की भीत को तोड़कर उनकी संख्या एक एक कर लेना 
््रवास्तुम्रमाणातिक्रम है । रत लेते, समय चाँदी श्रौर सोने कामजो 
प्रमा निश्चित किया हो उसका उल्लंघन करना हिरप्ययुवणेप्रमाणाति- 
म ह! उदाहरणा्थ--किंसी ने वतेमान में मौजूद चाँदी के वीस 
गहने ओर सोने के दस गहने रखने का नियम लिया किन्तु कालान्तर 
दधे अतिरिक्त चाँदी ब सोनाके मिल जाने पर उसे उन गहनो मे 
डलवाते जाना या जव तक वदी रौर सोना अधिक दौ तव तक 
उसे धरोहर के रूप मे या इष्ट मिघ्नो के यहोँ रख आना दिरण्यसुबणे- 
प्रमाणातिक्रम है । गाय, भस आदि पशु धन ओर चावल, गेहूं यादि 
धान्य इनके स्वकृत प्रमाण का उद्लंघन करना धनधान्यप्रमाणातिक्रम 
ड । उद्हरणाथ-किसी ने पाँच गाय रखने का नियम ल्िथा चौर 
उसके पास पाँच गाय है भी किन्तु उनके गभं रह्‌ जाने पर उन्हें उसी 
प्रकार रखे रहना धनप्रमाणातिक्रम है । इसी प्रकार धान्य के प्रमाण 
के अधिक हो जाने पर अधिक धान्य को अपने यँ न रखकर उसे 


श्नन्य के याँ दी रहने देना धान्यप्रमाणातिक्रम है 1 पूवेकाल में भारत 


फ 


वर्षमे भी दासी दास की प्रथा प्रचलित थी ओर जो जितने अधिक 
दासी दास रखता था वह उतना ही वड़ा आदमी समा जाता था। 
वह प्रथा बहुत ङ अंश मे वन्द होकर नौकर चाकर रखने कौ.पद्धति 
चाल हई है । दासी-दास अपनी जायदाद समभे जाते थे किन्तु नौकर 
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चाकर ~ जायदाद मँ परिगणित नहीं किये जाते, अतः वतमान काल 
ॐ अनुसार दासोदासप्रमाणातिक्रम का अथे यह्‌ होता हे.कर जिसके. 
यँ जितने नौकर चाकर हों उनको संख्या वदने की. भावना रखना 
सौर उनके साथ मानवोचित व्यवहार.न कर उन्हं अपनी. जाद्रदाद्‌ 
सममना द्ासीदासप्रमाणािक्रम दै । खों ओर वनां आदि का 
अ्रमाण निथित करके मिला कर उसके प्रमाण का उल्लयन करना कप्य- 
अरमाणातिक्रम डै। ये परिहपरिमाणव्रत के पोच अतीचार है । ` 

ऊपर कितना जारयेगे इसका प्रमाण निश्चित करने के वाद्‌.पबेत पर 
चदुकर या विमान आदि की सवारी द्वारा लोभादिवश उस प्रमाण का 
दिभ्विरति वृत के सल्लंघन करना ऊष्वनयतिकरम द | इसी व नीचेः 

अतीचारं  वाबड़ी, कूप शौर खदान रादि सं जाने अर तिरक 
विल श्रादि मे जाने का प्रमाण निध्ित करक लोभा- 
दिवश उसका उल्लंबन करना करमशः अधोव्यतिक्रम शौर तियर््यति- 
क्रम हे। चारों दिशां ओर चारों विदिशां मे. जाने का असुक 
प्रमाण निथित किया परन्तु किसी एक दिशा मे मयौदा के वांहर जाने 
करा प्रसंग उपस्थित होने पर उस दिशा मे मयोदा कं वाहर चला जाना 
ओर दूसरी दिशा मेँ उतना ही कम. जाने का प्रमाण रखना कत्वृदधि 
दै तथा निश्चित की हुई केत्र की मयोदा को भूलः जाना स्खछत्यन्तरा- 
धान है 1 ये पोच दिग्विरति ब्रत के अतीचारदै। _ . 

स्वयं मयीदा के भीतर रहकर दूसरे व्यक्ति से “रुक वस्तु ले 
आनो यह कह कर मयीदा के बाहर से किसी वस्तु को बुलाना आन- 
इयति ` यन है । मयोदा के बाहर न स्वयं जाना चरन 
० ^ . दूसरे को भेजना किन्तु नौकर चादि को आज्ञा द्रेकर 
बह वैठे बिठाए काम करा लेना प्रष्यप्रयोग है । यदि 
मयादा के- बाहर स्थित किसी व्यक्ति से काम लेना हो तो खोसना, 
ताली पीटना श्नौर चुटकी बजाना आदिं शब्दातुपात है । इस रक्रार 


॥ 1 


. अतीचार्‌ 
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शब्द बिना वोल्ते उक्त प्रयोजनवश केवत आकृति दिखाकर संकेत करना 
रूपानुपात है । तथा मयौदा के बाहर स्थित व्यक्ति को अपने पास बुलाने 
के लिये या उससे कोई काम लेने के लिये मयौदा के बाहर कंकड़, देला 
आदि फंकना पुद्गलक्तेप है । चे देशविरति त्रत के पंच अतीचार है । 
शंका--पीने जो दिग्दिरिति रत के अतीचार बतला आये हँ वे देश- 
विरतित्रत मे भी सम्भव है ओर इसी प्रकार जो देशविरति जत के 
अतीचार बतलाये गये है वे दिग्विरतिव्रत में मी सम्भव ह । फिर इन 
दोनों जतो के अतीचार भिन्न भिन्न प्रकार से क्यों वतलाये गये हे ! 
समाधान-दिग्िरति्रत सावंकालतिक होता है ओर देशविरति 
त्रत सावकालिक होकर भी समय समय पर बदलता रहता है । इस- 
लिये दिग्विरतित्रत भें त्तेत्र की मयोदा का उल्लंघन प्रायः अज्ञानवश' 
या विस्प्ृतिवश होता है किन्तु देशविरतित्रत में एेसी विस्पृति या 
ज्ञान वहत ही कम सम्भव है । यँ अधिकतर लोभ या स्नेहवश' 
व्रती श्रावक कतेत्र की मर्यादा का गमनागमन हारा स्वयं उल्लंघन न 
करके मर्यादा के वाहर से काम निकालना चाहता है । यदी कारण हैः 
कि इन दोनों शीलों क अतीचार भिन्न-भिन्न प्रकार से बतलाये गये है । 
रागवश परिहास के साथ असभ्य भाषण करना कन्द्पं है । परि- ` 
हास व असभ्य. भाषण के साथ ही साथ दूसरे को लदय करके शारी. 
ध. रिक कचेष्टाएं' करना कोदछ्च्य हे । धृष्टता से विना 
प्रयोजन के बहुत प्रलाप करन मौखयं है । अपनी 
वत के अतीचार (~ ९ 
£ ` आवश्यकता का विचार न करके अधिक कायं करना 
` असमीच्याधिकरण है । जितने से भोगोपभोग का काम चल जाय 
उससे अधिक वख, भूषण ओर ताम्बूल आदि रखना व उनका व्यय 
करना उपभोगपरिभोगानथंक्य है। ये अन्थंदण्डविरतित्रत के पांच 
अतीचार है। प. =" 
प सामायिक करते समय हाथ, पैर आदि शरीर के अवयवो कोः 


| | ~ ----= = = ~ ` जा ऋ = = 
न ~ नाण --* 1 ५.५ का पिस 


७, २४२७, | त्रत ओर शील के अतीचार ३५७ 


निश्चल न रखकर उयथं ही चलाते रहना, नींद का कोका लेना, कभी 
कमर को सीधी करना श्र कभो सुका देना तथ 
कभी अओंखों का खोलना ओर कभी वन्द्‌ करना 
आदि कायदुष्परणिधान है । सामायिक करते समयः 
गुनगुनाने लगना मादि बचनदुष्मणिधान है । इसी प्रकार सनमें अन्य 
विकल्प ज्ञे आना, किसी का भला-चुरा विचारने लगना, मन को घर 
गृहस्थो के काम मे फसा रखना मनोदुष्परणिधान है । सामायिक में 
उत्साह का न होना अथौत्‌ सामायिक का समय होने पर भी उसमे 
र्त न होना या अयो त्यों कर सामायिकर को पूरा करना अनादर है । 
एकाम्रता न द्योमे से सामायिक कौ स्यति न रना स्पृत्यनुपस्थान दै ! 
ये सामायिक बत के पाँच च्रतीचार है । 

जीव जन्तु को विना देखे ओर कोमल उपकरण से विना प्रमाजंन 
किये ही मल, मूत्र चौर श्लेष्म आदि का जो तदहो स्यागना अप्रत्य- 
वेक्षिताप्रमार्जिंतोत्सगं है। विना देखे ओर विना 


सापायिकवत्‌ के 
अतीचार 


प्रोपधोपवास वृत्त के 


प्रतीचा ८ 4 कलितापममा्ि 
धूप आदि वस्तुं का लेना चप्रत्यवेकिताप्रमाजिता- 


दान है। बिना देखे ओर विना प्रमाजेन किये ही भूमि पर संथारा- 
चटाई आदि विठाना अप्रत्यवेक्षितोप्रमार्जितसंस्तरोपक्रमण है । धय 
अदि से. पौड्त होने क कारण प्रोषधोपवास में या तत्सम्बन्धी आव- 
श्यक कार्यो में उत्साहः भाव न रहना अनाद्र है । तथा प्रोषधोवास 
करते फ समय. चित्तं की चं चलता का दोना स्यृत्यतुपस्थान है । ये प्रोष- 
धोपवास ब्रत कै पाँच अतीचार है । 

श्राटा आदि की जो मयौदा बतलाईं है उसके वाद्‌ बह सचित्त हौ 
जाता ह तथापि “अभी वह अचित्त ही हैः एेसा मानकर उस अमयोदित 


वस्तु का मोजन मे उपयोग करना सचित्तादार है । जिस अचित्त ` 


वस्तु का उपयुक्त सचित्त वस्तु से सम्बन्ध हो गया हो उसका भोजन 


© क पूः भ अ, 
 म्रमाजन क्ये ही पूजा कं उपकरण, सुगन्धः, अर . 
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मँ उपयोग करना सचित्तसम्बन्धादार है । चींटी दि शुद्र जन्तुं से 
दनोगपरिमोगव मिश्रित भोजन्‌ का आहार करना सचित्तसंमिश्राहार 
ङ्‌ अती है । इन सचित्त यादि भोजनों मे जती भावक की 
* कं अरतीचार ५ 

- ्रबृत्ति प्रमाद्‌ शरोर मोहवश होती है ओर इसीलिये 
ये अतिचारों म परिगणित कयि गये दँ । आसव चौर अरि ्चादि 
सद्जनक द्रव पदार्थो का ओर गरि पदार्थ का सेवन करना अभिष- 
वाहार है । अधपके, अधिक पके, ठीक तरह से नही पके हए या जज्ते 
सुने हए भोजन का सेवन करना दुष्पक्वाहार है । ये उपभोगपरिभोग- 
यरिमारब्रत के पांच अतीचार ह! 

 शंका--उपभोग परिभोग में केवल भोजन सम्बन्धी पदार्थो काः 
भ्रहण न होकर सवारी, वख; न्वः राभूषण आदि बहुत से पदार्थो 
का रहण होता है फिर यद्य केवल वे दी अतीचारः क्यों गिनाये जिनका 
सम्बन्ध केवल भोजन से है! 

 समाधान--उपभोग परिभोग भे भोजन मुख्य है शरोर अधिकतर 
गड़बड़ी भोजनम दी देखी जाती है, इसलिये यहं भोजन की प्रमुखता 
- सअला र घतलाये ह । वसे तो जिन. जिन दोषों से त्रत के दूषित 
होने की सम्भावना हो वे सभी अतीचार है । 

खान पान की वस्तु संयत के काम न आ सके इस बुद्धि से उसे 
सचित्त प्रथिवी, जल या वनस्पति के पत्तों पर रख देना सचिनत्तनित्तेप 
क | सचित्त 
अिभिसंविमाग बूत है । इसी प्रकार खान ग क योगर व कोस स 
ॐ अतीचार ˆ कमल पत्र चादि से ठक देना ताकि उसे संयत न 
. ~ सके सचिन्तापिधान है । अपनी देय वस्तु को "यहं 
अन्य की है" एेसा कह कर अपण करना परज्यपदेश है । दान देते हृए 
भी आद्र भाव न रखना अथवा अन्य दाता के गुणो को न सहं 
€ (< (= 

सकना मारसयं है । अतिथि को भोजन न . कराना पड़ इस बुद्धि से 
भिक्ता के समय २८ टाल कर भोज्‌न.करना कालातिक्रम `हैः।. ये अतिथि- 
संविभाग ब्रत के पोच अतीचार ह । , "= च 


न चे 
न 
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कि 


, -. पूला संस्कार खरौर वेयादरत्य. अदि देखकर जीने कौ चाह करना 
जीविताशंसा है 1 पूजा सत्कार ओर सेवा शुश्रूषा दती हुई न देखकर . 
जल्दी से मरने कौ चाह करना मरणाशंसा है । ये 
हमारे वाल्यकाल के भित्र है, विपत्‌ पड़ने पर इन्दोने 
हमारी बड़ी सेवा की थी इस प्रकार पुनः पुनः मि 
का स्मरण करके उनके प्रति अञुराग रखना मिन्राजुराग हदे । पहले भोगे 
गये सुखों का पुनः पुनः स्मरण कर उन्दः ताजा करना सुखानुबन्ध है । 


[न 


सट्लेखन। वत के 
श्रतीचार 


` तपश्चयी का फल भग के रप मे चाहना निदान है । ये सह्ञेखना अत 


ॐ पाच छरतीचार है । - 

ये ऊपर अरहिंसारएत्रत आदि चतो के जो भी अतीचार वतलाये हे. 
ते यथासम्भव अज्ञान, असावधानी ओर मोहवश यदि होते ह तो 
अवीचार है शौर यदि जान वमक किये जते द तो अनाचार दै । 
तास्यं यह है कि.अतीचार को अतीचार समभाकर करना अनाचार हे 


` शौर कारणवश उनका हो जाना अतीचार है ॥ २४-२७॥ 


दान का स्वरूप श्रौर उसकी विशेषता-- 
अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसगो दान्‌ ॥ २८ ॥ 
बिधिद्रव्यदातृपात्रविरेषात्तद्िरेषः ॥ ३९ ॥ 
अनुग्रह के लिये अपनी वस्तु का त्याग करना दान हे। 
विधि, द्रव्य, दाता श्रौर पात्र की विशेषता से उसकी अथौत्‌ दान 


` की विशेषता है । 


खी, पुर, कुटुम्व, घर, धन, दौलत रादि सव सुखसे भिन्न दे, 
तत्त्वतः मँ इनका स्वासो भी नदीं ह । यदह सब नदौ नाव का संयोग दै। 
नतो कोई साथ मे आया है नौर न कोई साथ में जायगा ये या इसी 


रकार ॐ विचार सुनने को तो बहुत भिलते है । इसी भकार पने पुत्रा 


दिक ॐ लिये सर्वस्व का त्याग करते हुए भी प्राणी देखे जते दं पर फेस 
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प्राणी विरले दै जो इनमे मोह को संसार का कारण जानकर इनका 
त्याग करने की इच्छा से ठेसा उद्यम करते है जिससे इनका उपयोग 
मोक्तमागं के निमित्त रूप से किया जा सके । सच पूच्धा जाय तो त्याग- 
धमे जीवन के समग्र सद्गुणो का मूल है । गरदस्थ अपने जीवन भे 
जितने ही अच्छ ठंग से इसका उपयोग कररता है मानवमात्र मे सदाचार 
की उतनी ही बद्धि होती है। यद्यपि इससे आस्मीक गुणों का विकाशं 
तो होता ही है प्र धमं मर्यादा को बनाये रखना भी इसका फल है । 
गृहस्थ न्याय पूवक अपनी श्रावश्यकतानुसार जो इद कमाता है उस्म 
से सद्गुणो की भ्रृत्ति चालू. रखने के किये कुच हिस्सा खर्च करना 
` दान है, इससे दान देनेवाले ओर दान लेनेवाले दोनों का हित साधन 
होता है । दान देनेवाले का दितसाधन तो यह दै किं इससे उसकी 
लोभवृत्ति कम दोती है ओर आत्मा त्याग की चोर सुकता है तथा दान 
लेनेवाले का हितसाधन यह्‌ है किं इससे जीवन यात्रा मेँ मदद मिलती 
ह जिससे वह्‌ भले प्रकार नात्म कल्याण कट सकता दै । इसके अति- 
रिक्त सबसे वड़ा दितसाधन मोक्तमागं की प्रवृत्ति को चालू रखना है। 
यह्‌ वतेमान व्यवस्था के रहते हुए दान के बिना सम्भव नहीं है इसक्तिये 
जीवन में दान का वड़ा महत्त्व है | 
अनुग्रह शब्द्‌ उपकारवाची है मौर स्व शब्द धनवाची है । शरीर 
के रहते हए-उसके भरण पोषण के किये बाह्य पदार्थो का सहयोग 
लेना आवश्यक है । विना आहार पानी के. शरीर चिरकाल तक स्थिर 
नहीं रह्‌ सकता इसलिये जो स्वावलम्बन पूर्वक जीवन यापन करने ` 
का निय करते है, भोजन पान की आवश्यकता तो उनको भी पड़ती 
है । उसके विना उनके शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता । इसी से 
जीवन मे दान का सर्वाधिक महन्त्व माना गया है । दान केवल पर 
की उपकार बुद्धि से नहीं दिया जाता है। इसमें स्वोपकार का भावं 
सख्य रहता हे । एेसे बहत ही कम मनुष्य है जो न्याय कौ .उचित 
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मयादा को जानते हों । न्याय का अथं केवल कानून का उल्लंघन नी 
करना या तत्काल ्वालू रूडिको पालना. नहीं है । उसका वास्तविक 
अथं हे. आवश्यकता से अधिक का संचय नर्ही करना 1 जो लोकिक 
सभी प्रकार की मयादा का यथावत्‌ पालन करता हृञ्मा भी आव- 
श्यकता से अधिक का संचय करता है उसकी इत्ति न्याय नही कदी 
जा सकती है । धन छु स्वयं आकर नदीं चिपकता जिससे उसे 
पुष्य का फल कहा जाय । वह तो विविध मार्गो से प्राप्न करिया जाता 
है, खतः धन के संचय करने म लोभ क अधिकता दी मुख्य कारणं 
हे रौर लोभ जीवन का सवसरे वड़ा शतु है, इसलिये जो संचित 
धन का त्याग करता है वह वास्तव मे लोभ काही त्यागं करता है 
यही कारण है कि दान को परोपकार के समानः स्वोपकार का मुख्य 
साधन माना हे। ्‌ 
वतमान समय भँ जो देते है वे ठेला मानते द कि हमने बहत 
वड़ा काम किया है । इसमें सन्देह नहीं कि यह्‌ काम बहुत ही महव 
का है । पर इसका महत्त्व तव है जव - देनेवाले के मन में अहङ्कार न 
हो । अहयुद्धि के हो जाने पर देने पर भी दान का फल नदीं मिलता ! ` 
तथ्य यह है कि देनेवाला ङ्च देता ही नही, क्योकि जो पर है उसमे 
वस्तुतः बह दान व्यवहार करने का अधिकारी ही नीं । रौर जो 
स्व है उसका वह कभी भी त्याग नही कर सकता । संसार में एेसा 
कोई भी पदार्थं .नही जो अपना छु छोडता हो आर दूसरे का कच 
ज्ञता हो । फिर भो दानादान व्यवहार तो दता ही है सो इसका कारण 
केवल निमित्तनैमित्तक सम्बन्ध है ¦ यह हो सकता है कि यह्‌ सम्बन्ध 
जिस रूप मे भाज है कल न भी रहे । ं 
यह्‌ तो हम प्रव्यक्त से ही देखते है कि वहत से देशों ने वतेमान 
कालीन आर्थिक व्यवस्था का स्वेथा ध्वंस कर दिया है चौर वे इस 
बात पर तुते हुए दै कि समूचे विश्व मेँ यह आधिक व्यवस्था नही 
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रहने दी जायगी । भविष्य में क्या होगा यह तो विश्वासपूर्वेक षह 
सकना कठिन है पर इतना निशित है कि मुद्टी भर लोगों को छोड़कर 
अधिकतर लोग पुरानी आर्थिक व्यवस्था से उव गये दैः वे इस 
यरिषतेन चाहते है । १ 

देखना यह्‌ है कि आखिरकार ठेसा क्यों हो रहा है । बहुत ङु 
` विचार के वाद्‌ हम इस निष्कं पर पहुचे है किं यह सव मनुष्यों की 
चेयक्तिक कमजोरी का ही फल है 1 जहो सहयोग प्रणाली के आधार 
पर भरत्येक मनुष्य को व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रता मिली वहाँ बह 
अपने लोभ का संवरण नहीं कर सका । उसे इसका भान न रहा कि 
जीवन मे अथं की आवश्यकता जिस प्रकार सुभे है उसी प्रकार दूसरे 
कोभीहे। सुमे उतना ही संचय करने का अधिकार है जितने की 
किं सुभे आवश्यकता है । इससे अधिक का संचय करना. पाप है| 
जीवन में इस इत्ति के जीवित न रहने के कारण ही आर्थिक दष्ट से 
समाजसादी मनोवृत्ति को जन्म मिला है यर अव तो यह ृत्ति प्रत्येक 
व्यक्तिके हृद्ये घर करती जा रही है। जो साधनदहीनदहै वेतो 
' ˆ पुरानी आर्थिक व्यवस्था में आये हये दोष को सम दी रहे हैँ किन्तु 
जो साधन सम्पन्न है वे भी उसके इस दोष को सममः रहे है! फिर 
भी वे अपनी नियत मेँ संशोधन करने के क्तिये तैयार नहीं है यही 
अन्यं की वात है। अआगेजो दोनेवाला होगासो तो होगा ही। 
उसे कोई रोक नहीं खकता पर तत्काल केवल इस वात का विचार . 
करनां है कि ` मनुष्य का जीवन केवल अर्थ प्रधान बन जाने पर 
अध्यात्म जीवन की रल्ञा केसे की जां सकेगी ? पूवंकालीन ऋषियों 
ने अपने अनुभव के च्माधार पर यदह उपदेश दिया था कि- 

जीवन मं यह मान कर. चलना चाहिये -फि अपने आत्मा के 
सिवा अन्य सव पदाथ पर है । इसत्तिये सबसे मोह छोडकर जिससेः 
, जीबन मे. पूं स्वावलम्बन की त्तिः जायत हो एेसे मागे पर खयं 
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चलना चाद्ये. ओौर दूसरों को भी इसी मागं से ले जाने का प्रयत्न 
करना चाहिये ! जीवन में पूरणं स्वावलम्यनी ¶ृत्ति का रा जाना दी मोत 
ह. चौर इसे प्राप्त करने का मागं ही मोक्त मागं है । । 

साथ दी उन्होने यह भी कहा था कि यद्यपि सव मवुष्यों के जीवन 
मे.इस वृत्ति का जाग्रत दोना कठिन है इसलिये जो मनुष्य पूणे रूप से 
इस चत्त को अपने जीवन में नदीं उतार सकते है उन्दः इतना अवश्य 
करना चाहिये किं वे एक तो आवश्यकता से अधिक का संचय न कर । 
दूसरे अपनी आवश्यकता के अनुसार संचित, श्रिय गये द्रव्यभेसेभी 
वे कुक का त्याग करे ओर इस तरह अपनी आावश्यकताच्मों को कम करते 
हुए उत्तरोत्तर जीवन भें स्वाबलम्बन को उतारने का अभ्यास करं । 

ग्रहण कर उसका स्याग करना इसकी अपेता दण ही नदीं करना 
सर्वोत्तम माना गया है । अपरिभदवादं का भाव भी यही है । किन्तु 
वर्तमान मे मनुष्य के जीवन में से इस बृत्ति का स्वेथा लोप हो 
गया डे । दान को सामाजिक प्रतिष्ठा का स्थान मिल जाने से अव तो 
श्मधिकतर लोगों का भाव ेसा भी देखा जाता है किं वे किसी भी मागं 
से धन संचय करते है ओर फिर उदारता का स्वांग करने के लिये उसमें 
से कुष्ठ अंश उन कार्यो के लिये जिनसे उनको सामाजिक प्रतिष्ठाः 
यदृती ह दे देते है 1 यद अध्यात्मवाद को जीवित रखने का सदी मागं 
नहीं है । सामाजिक न्याय को तो समाजवादी या कम्युनिष्ट मी स्वीकार 
करते है । चालू जीवन सवका सुखीं वना रहे यह भला कोन नहीं 
चाहता ? किन्तु अध्यात्मवाद इतना उथला नहीं है । उसकी जड बहुत 
गहरी है । वह प्राणीमात्र का कल्याण किसी की कृपा के आधार पर 
नही स्वीकार करता चौर न ही वह एेसा मानता है कि अन्य अन्य का 
किंसो भी प्रकार मला बुरा कर सकता है। वह तो भोतर से जड़ चेतन 
सबकी स्वतन्त्रता स्वीकार करता, है ओौर इसलिये इस स्वतन्त्रत। की जिनः 
जिन मार्गा से रक्षा होती है उन्हे वह भराह्य मानता है । इसकी रक्ता का 
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प्रशस्त मागं तो यष्टी है कि अन्य अन्य का अपने को स्वामी या कतौ 
न माने । कदाचित्‌ मोह, अज्ञान या रागवश वह एसा मानता भी षै 
तो उसे इन भावों का त्याग करने के लिये सदा उद्यत रहना चाहिये । 
जव कोई व्यक्ति अन्य वस्तु का व्याग करता है तो उसमें यही भाव 
द्विषा रहता है । इसलिये दान यह स्वोपकार का प्रसुख साधन माना ` 
गया है । इससे त्याग करनेवाले की श्रान्तरिक विकार परिणति का 
मोचन होता है। दान का यही स्वारस्य हे। प्रकत मेँ जो दानका 
विधान किया गया है वह भी इसी भाव को भ्यान मे रखकर किया 
-गया है । इससे पर वस्तु का त्याग होकर व्यक्तिगत जीवन को स्वतन्त्र 
शमर निमंल वनाने का अवसर मिलता है । समाजवाद रौर अध्यात्म- 
वाद्‌ में मोलिक अन्तर यह्‌ दै. फि. समाजवाई स्वेच्छा से व्याग की वात 
नदीं कहता जव कि ्रध्यात्मवाद्‌ स्वेच्छा से त्याग को शोर प्रवृत्त होता 
है । यदि विश्व को विपुल साधन उपलब्ध हो जोय तो समाजवाद 
समविभागीकरण के आधार से उन्हे स्वीकार किये चिना नहीं रहेगा । 
तव वह मानेगा किं प्रत्येक व्यक्ति को इनको स्वीकार करने का अधिः 
कार है । किन्तु अध्यात्मवाद्‌ एेसे अधिकार को स्वीकर दी नहीं करता । 
पर वस्तु के -स्वीकार को वह जीवन की सबसे वड़ी कमजोरी मानता 
है । व्यक्तिस्वातन्तरय की भावना ओर उसे कार्यान्वित करने की प्रवृत्ति 
यह अध्यात्मवाद की रीढ है । इसमें जीवन मे आई हृदं कमजोरी पर 
्रसुखता से श्यान दिया जाता है । दान उस कमजोरी को दूर करने का 
प्रमुख साधन है । इस द्वारा गृहस्थ त्याग का अभ्यास करता है ओर 
-धीरे-धीरे जीवन में त्याग को प्रतिष्ठित करता जाता है। इसलिये जीवन 
भ दान का बहूत बड़ा स्थान है । इससे सव प्रकार की सत्य प्रवृत्तियों 
को प्रोत्सान मिलता है 1 . साधु की निर्विष्नरीति से आत्म साधनामें 
भी यह सहायक है । इसका तेत्र बहुत व्यापक है । इसमे उत्साहित 
होना प्रत्येक गृहस्थ का कतेव्य है । | 
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यद्यपि व्दमान काल मे उसकी तीत्र भत्संना की जाती है । अधिक- 
तर लोगों का यह विश्वास होता जा रहा है फिं दान एक प्रकार की 
लँच ड । हम कहते हैँ किं यह्‌ दोष यद्यपि वतेमान में पैदा हो गया हे 
ञ्मौर इस दोष को दूर करने के किये जो भी प्रयत्न किये जाये वे 
उपादेय है, पर दान कै मूल मे यह देतु नहीं था इतना निशित है । 
दान के मुख्य भेद चार किये जाते है--ाहारदान, ओौषधिदान, 
शाख्दान रौर अभयदान । दान क अओओौर जितने भी प्रकार है उन सवका 
छन्तभाव इनमें हो जाता है । आर्थिक ज्यवस्था कुह भी क्यो नहो 
पर जीवन भं दान का स्थान सदा दी वना रहेगा इतना स्पष्ट हे । 
यद्यपि खभी दान एक हैँ तथापि उनके ` फल भे अन्तर देखा जाता 
है । जिसका मुख्य कारण विधि, द्रव्य, दाता र पात्र की विशेषता 
है । इनकी न्यूनाधिकता से दान के महत्त्व में न्यूनाधिकता आती हे 
यह इस कथन का तात्पयं है । श्व इन चारों की विशेषता का खुलासा 
क्रते है- | 
पात्र के अनुसार प्रतिग्रह, उ्स्थान, अंधिक्तालन, अचौ, आनति; 
वि क (सा मनशद्धिः व चनश॒द्धि, कायशुद्धि र अन्नशद्धि इनके | 
क्रम को भली प्रकार से जानकर आहार देना विधि 
की विशेषता है । इसमें देश-काल ओर लेनेवाले की शक्ति व प्रकृति 
श्रादि का ख्याल रखना अत्यन्त आवश्यक हे | 
दी जानेवाली वस्तु कैसी है क्या है इत्यादि वातो का विचार द्रव्य 
को रोतो की विशेषता में किया जाता है । आहार आदि देते 
` ` समय इसका अवश्य ध्यान रखना चादिये कि जिसे ` 
श्ाहार दिया जा रहा. है उसका बह कदो तक उपकारक होगा 1 संयत ` 
श्रौर गरहत्यागी को गरिष्ठ ओर मादक आहार तो देना ही नहीं 
चाहिये 1 आहार एेसा दो जिससे उसे अपने गुणो के विकाश करने में 
सहायता मित्ते । | 





३६६ ` . तत्त्वाथसूर ` [ ७; ३-३९. 


मक्ति, श्रद्धा, सन्त्व, शु ज्ञान, क्षमा ओर भो ये दाताके 
सात गुण है । जितने अशमे ये दाता में विद्यमान 
श. होगे, उससे दाता का उतना दी लाभ है। इसके 
अतिरिक्त दाता मे असूया या तिरस्कार का भाव न दोना भी अवश्यक 
है। तथा दान देने कै वाद्‌ विषाद्‌ न करना ओर अधिक जरूरी है, 
क्योकि ठेसा करने से इसके निमित्त . से तमाम संचित सद्गुणो का 
नाश हो जाता है । क 
पात्र के तीन सेद है उत्तम, मध्यम रौर जघन्य ! उत्तम पात्र सुनि 
= है । मध्यम १: श्रावक है ओर अन्ती सम्यण्षटि 
जघन्यं पात्र है । इस प्रकार ये विधि, द्रव्य, दाता 
ञ्नोर पान्न है। ये जैसे होते है उनके अनुसार दान के फलम 
विशेषता आती है । कारणं स्पष्ट है, इसलिये इन सवकी सम्हाल करना 
उचित है | ३८-३६ ॥ . | 


आवां अध्याय . 


ञ्रास्रव चन्त का वर्णन करने ॐ वाद्‌ अव वन्ध तन्तव का वणेन 
किया जाता दै- । 


वन्ध के हेतुं का .निर्देश-- ` 


मिथ्यादर्शनाबिरतिप्रमादकषाययोगा बन्धदेतबः ॥ १॥ 


मिथ्यादशेन, अविरति, भमाद, कषाय च्रौर योग ये पाँच बन्ध के 


वेदनाखर्ड मे बन्धहेतुं का विचार करते हए यद्यपि नेगम, 
संग्रह ओर व्यवहार नय से बन्ध के हेतु अनेक वतलाये है तथापि 
वहां ऋजुसूत्र नय की अपेन्ता प्रकृति ओर प्रदेशबन्ध का हेतु योग तथा 
स्थिति अौर अनुभागवन्ध का हेतु कषाय को वतलाया दै । प्रस्तुत सू 
मे कषाय ओौर योग को तो वन्ध क देतु वतलाये ह हँ पर इनके अति- 
रिक्त मिथ्यादशंन, अविरति चौर प्रमाद ये तीन बन्धहेतु ओर बतलाये 
गये है । इनमे से अविरति श्मौर प्रमाद का अन्तभोव तो कषाय में ही 
हो जाता है, क्योकि कषाय की विविध श्चवस्थाए ही अविरति ओर 


भ्रमाद्‌ है । परन्तु मिथ्यादशेन का कषाय ओर योग इनमे से किसी में 


मी अन्तर्भावे नहीं होता 1 इस प्रकार समसित रूप से विचार करने 
पर यह बन्य के हेतु तीन प्राप्त होते है मिथ्यादशं, कषाय अरर योग । 


एक परम्परा मिथ्यादशेन, अविरति, कषाय ओर योग इन चार को ` 
, बन्धहेतु गिनाने की मिलती है । इस परम्परा के अनुसार भी अवि- 


रति का अन्तमौव कषाय मे हो जाने पर मिथ्यादशेन, कषाय . यौर 
योग ये तीन ही बन्ध के हेतु रह जाते है । इस प्रकार यद पर मुख्यतः 
र्थं ध 


*-- 1 
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दो परस्परा" शेष रदीं एक तो कथाय आर 'योग को वन्ध के हेतु 
वतलानेवाली श्यौर दूसरी मिथ्यादशन, कषाय चौर योग को वन्ध ङ 
हेतु बतलानेवाली । | 

अव देखना यह्‌ है फि क्या सचमुच मेँ ये दोनों परस्पराए' मान्य. 
ताभेद्‌ से सम्बन्ध रखती हं या मान्यताभेद न होकर दष्टिमेद से बरन 
करे की विविध शेलि्यँमात् हँ १ . १ 

जव इम इस प्रश्न पर तात्त्विक दृष्टि से विचार करते है तो ये 

दोनों परस्पराएं मान्यताभेद पर आधारित न होकर दृष्टिभेद से वर्णन 
करने की शलीमात्र प्राप्त होती है । इनमें से कषाय श्यौर योग को वन्ध. 
हेतु बतलनेवाली परस्परा प्रत्येक कमं का संयोग चौर संश्लेष किनं 
कारणों से होता है इस व्रात का निश करती है ओौर दूसरी परम्परा 
गुणस्थान कम से कमंभ्रकृतियों क बन्धहेतुं का विचार करती है। 
वन्ध के समय प्रत्येक कमं चार भागों म वट जाता है - प्रकृतिवन्ध, 
स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध ओर , प्रदेशवन्ध । . इनमे से भ्रकृतिवन्ध 
अौर प्रदेशवन्ध कां हेतु योग है तथा स्थितिबन्ध ओौर अअनुभागवन्ध 
का हेतु कषाय दै. इस. कथन से समूचे , कमेवन्धं के कारण 
कषाय श्रौर योग प्राप्त दोते हं । तास्पयं यह है कि इन दोनों कारणों के 
सद्भाव में दी कमं का बन्ध होता है अभाव भें नदीं । इस भ्रकार प्रत्यक 


` -कम प्रकृति आदि के भेद्‌.से किन कारणों से बेधता है इसका विचार 
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करते हए शास्त्र मे योग मौर कषाय को फमंवन्ध का कारण वतलाया 
है तथा भिथ्यात्र आदि गुस्थानों में उत्तरोत्तर न्यून न्यून बंधनेवाली 


 कमभ्रकृतियों कँ हेतुं का विचार करते हए मिथ्यादशेन आदि वन्ध- 


देतु्मों का उल्लेखं किया है । मिथ्यात्व गुणस्थान मे ये मिथ्यादशंन 
जादि समी बन्ध के हेतु पाये जाते है, इसलिये वहो सबसे अधिक 
अकृतियों का वन्ध होता है ओर आगे आगे के गुणस्थानों मेँ ये बन्धं 
हेतु कमती कमतीदोते जाते दै, इसलिये उन उन गुणस्थानों मे वेधने 





जनो भोयो कक ` ` 
== 
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वाली भरकृतियौँ भी कमती कमतो दोती जातीं है । यदौ मिथ्यादशंन आदि 
को वन्ध का हेतु बतलाने का . यही अभिप्राय है । ऊपर जितना भी 
कुथन किया है ` उस सबका सार यह है कि कम के एक सो यतालीस 
्रकृतियों म से किस प्रकृति का किस हेतु के रहने पर वन्ध होता है यह्‌ 
वतलाने के लिये मिथ्यादशंन. मादि को बन्ध का हेतु वतलाया गया हे 
छ्नौर उन एकसौ अडतालीस , घ्रकृतियों में से प्रत्येक कमे का प्रकृति 
चनौर प्रदेशवन्ध योगसे तथा स्थिति ओर अनुभागवन्ध कषाय से होता 
ह यह वतलाने के क्लिये कषाय ओर योग को वन्ध का हेतु गिनाया 
गया 1 इस प्रकार इन दोनों परम्परां के कथन भें “ृष्टिभेद दी हे 
मान्यतामेद नदीं । अव आगे भिथ्यादशेन आदिं वन्धहेतुच्यों के स्वरूप 
पर प्रकाश डालते ह-- ्‌ 

` आत्मा का दृशंन नाम का एक गुण है जो मिथ्यास्व गुएस्थान में 
मिथ्यादर्थन रूप होता है रौर जिसका निमित्त कारण मिथ्यादशेन का 
उदय. है। इसके होने पर वस्तु का यथाथं दशेन 
अथात्‌ श्रद्धान तो होता दी नहीं, यदि होता भी है 
तो अयथार्थ होता है । इसके नैसर्गिक रौर परोपदेश पूवेक ये वो भेद 
ह । नैसर्मिक मिथ्यादशंन विना . उपदेश के केवल मिथ्यादशेन कमं के 
उद्य से होता है । इसका होना चारों गतियो के जीवों के .सम्भव हे । 
तथा दूसरा बाह्य मे उपदेश के .निमित्त से होता है । यह अधिकतर 


मिथ्यादशन 


. मनुष्य जाति भें सम्भव दै। वतमान में जितने पन्थ प्रचलित हे बे सब 
, इसके परिणाम है 1 इसके दूसरे प्रकार से. पोच भेद क्रि गये है 


एकान्त, विपरीत, संशयः वेनयिक च्नोर अज्ञान । 1 
जिससे छह काय के जीवों की सा से ओरःछह इन्द्रियों के विषय 

से निवृत्ति नदीं होती वह अविरति है । जिस जीव के अनन्ताुबन्धी 

दौर अपरत्याख्यानवरण कषाय का उदय विद्यमान है उसके उपयुक्त 


समी प्रकार की अविरति पाई जाती है । किन्तु जिसके उक्त कषायो का ` 
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उद्य न होकर म्रत्याख्यानावरण अदि कषायो का उद्य. है उसके रस॒ 
` काय विषयक अविरति का अभाव होकर शेष ग्यारह प्रकार की अधि, ` 
रति पाई जाती है। | | 
प्रमाद का अथ है अपने कतव्य में अनादर भाव 1 यह अनन्तान. | | 
वन्धी चतुष्क आदि बारह कषायो के उदयम तो होता दही दहै किन्तु | 
संञ्वलन कषाय के तीत्र उद्य में भी होता है । इसके 
निमित्त भेद से अनेक भेद हो जाते है । यथा पाँब । 
इन्द्रिय, चार विकथा, चार कषाय, निद्रा योर प्रणय ये प्रमुख रूप से 
प्रमाद्‌ के पन्द्रह भेद है । शास्रं मँ अधिकतर इसका वणेन संऽवलन 
कषाय के तीनत्र उदय की अपेता से ही किया गया मिलता है । बहो 
अविरति अर कषाये से इसका पाथक्य दिखलाने के लिये एेसा किया , 
गया है इससे भली प्रकार से यह्‌ जाना जा सकता है किं केवल प्रमद्‌ 
निमिन्तक किन प्रकृतियों का बन्ध होता है । 
चारित्र रूप आत्मपरिणमों मे अनिमंलता का नाम ही कषाय ३ै। 
यह मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर न्यूनाधिक प्रमाण मे दसवें गुणस्थान 
तक पाईं जाती है। अगले गुणएस्थानों मे यातो 
चारि्नमोहनीय का उदय नहीं रहता या चारित्रमोहनीय 
कमे ही नहीं रहता इसलिये आगे यह नदीं पाई जाती। गुणस्थान चचौ ; 
में मौर बन्ध प्रकरण मेः संज्वलन कषाय के मन्द्‌ उद्य को कषाय 
` बतलाया है सो वँ माद्‌ से पाक्य दिखलाने ॐ लिये एेसा किया 
गया है । इससे केवल कषाय निमित्तक बेधनेवाली प्रछृतियों का पता 
चल जाता हे । | ५ 
योग का अथं है आत्मप्रदेशों का परिस्पन्द । यह मन, वचन शौर 
काथ के निमित्त से होता है इसक्लिये इसके मनोयोग, वचनयोग भ्र 
भोग काययोग ये . तीन भेद्‌ हो जाते दै । यह मिथ्या 
गुणस्थान से लेकर सयोगकेवली गुणस्थान तक 





कषाय 


# 
> मु त + जादो जः ज एमि 
॥ # । णव 
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किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है । यइ कपमात्र के प्रकृति 
छर प्रदेशबन्ध का अनिवायें कारण है । ‹ 

` इन पाचों बन्धहेतुचनो मं से पूव पूवे के बन्धहेतु के रहने पर अगे 
छ्मागो के बन्धहेतु नियम से पाये जते है । उडाहरणाथं--मिथ्यास्व के 
रहने पर सव वन्धहेतु पाये जति हँ रीर अविरति के रहने पर प्रमद्‌ 
शमादि तीन, प्रमाद के रहने पर कषाय अदि दो चनौर कषाय के रहने 
पर योग अवश्य पाया जाता है । परन्तु गे अगे के वन्धहेतु होने 
पर पूवं पूवं के बन्धहेतु होते भी है मोर नां भी होते । उदाहरणाथं- 
अविरति कँ रहने पर मिथ्या होता भो है ओर नदीं मो होता । यदि 
प्रथम द्वितीय नौर दृतीय गुणध्थान से सम्बन्ध रखने्रालो अविशति 
है तो मिथ्या होता है अन्यथा नदीं होता । अगे भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये । ' 


यहौँ सासादन दृष्टि यर मिभरृष्टि को मिथ्य मेँ दी सम्मिलित. 


कर लिया गया है, क्योकि ये प्रक्रारान्तर से भिथ्यास के ही अवान्तर 
मेद्‌ है । सम्यक्व सारगणा के चंड भेदो मेँ इती कारण से इनङो 
परिगणना की गई है ॥-१॥ 

बन्ध का स्वरूप ओर उसके भेद- 


सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पृद्रलानादचे स 
बन्धः ॥ २॥ 
प्रकृतिस्थित्यजुमवगप्रदेशास्तद्विधयः ॥ ३ ॥ | 
कषाय सदित होने से जीव जो कपर के योग्य पुश्गज्ञो को प्रदण 
करता है वह बन्ध दे । = 
उसके प्रकृति, स्थिति, अनुभव चौर परदेश ये चर प्रक्‌ है । 
आगम सें तैस प्रकार को पुद्गल वगणाए बतलाई ह उनमें से 
कर्मण वर्गणा! ही कपू परिणाम को प्राप्त करने को योग्यता रखती 


"क । 
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है । उनका त्मा से संश्लेष रूप सम्बन्ध को प्राप्त होना बन्ध है| ` 
यद्यपि व्रन्ध कम श्रौर आत्मा के एक ेव्ावगाही सम्बन्ध का नाम है ` 
तथापि यहः सभी आत्मां के नदीं पाया जाता हे .किन्तु जो आस्म 
कषायवान्‌ है वही कर्मा को प्रदण कर उससे वधता है । यदि लेहे का | 
गोला गरम न हो तो पानो को अहण नहीं करता, किन्तु गरम होने पर | 
वह जैसे-अपनी ओर पानी को खींचता है बेसे ही शद्धः अत्मा कर्मो 
को अहण करने मेँ असमथ है किन्तु जब तक वह कषाय सहित रहता । 
है तव तक प्रत्येक समय मे बरावर कमो को अहण करता रहता है 

सौर इस प्रकार कर्मो को प्रदण करके उनसे संश्लेष को प्राप्त हो जाना 

ही वन्ध है । इस वन्ध के मुख्य हेतु योग चौर कषाय है यह वात प्रकर 


करने के लिये ही प्रस्तुत सूर मे “सकषायत्वात्‌" ओर “आदत्ते ये दो 
पद्‌ दिये है ॥ २॥ न 
जव यह जीव कमै को धोँधता है तब उसकी मुख्यतः चार अव्‌- 
स्थाए' होती है । ये ही चार अवस्थाणए' बन्ध के चार सेद्‌ दै जो प्रकृति, 
स्थिति, अनुभव ओर प्रदेश के नाम से पुकारे जाते दै । यह्‌ वात केवल 
कमे पर ही लागू नदीं है किन्तु आवरण करनेवाले किसी भी पदार्थं 
- की ये चार अवस्थाए देखी जाती है । उदाहरणाथ- लालटेन को वर 
से कने पर उसमे प्रकाश को रोकने का स्वभाव, उसका काल, ` रोकने- 
वाली शक्ति का दीनाधिक भाव मौर उस वस्त्र का परिमाण ये चार 
स्मवस्थाए' एक साथ प्रकट होती है । इसी प्रकार कमं की चार चव 
स्थाए समनी चाये, इसी से ययँ पर कम॑ के चार भेद किये 
गये हे | | 8 
प्रकृति .का अथं स्वभाव है । कम का वन्ध होते ही उसमे ` जो ज्ञान 
ओर दशन को रोकने, सुख दुख देने थादि का स्वभाव पड़ता है वह 
भ्रकृतिबन्ध हे । रिथति का अथं काल मयौदा है । प्रत्येक कमे का वन्ध 
दते ही उसका सम्बन्ध नात्मा से कव तक रहेगा यह निश्चित हो जाता , 
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हे । इस भरकर कर्मेबन्ध के समय उसकी काल-मयोदा का निश्ित होना 
ही स्थितिवन्ध है । अनुभव का रथं फलदान शक्ति दै जो कमेवन्ध के. 
समय ही पड़ जाती है ! इस शक्ति का पड़ जाना ही अलुभववन्धू 
है ओर प्रदेश का अथे कमेपरमाणु्ओं कौ गणना दै। जो कमे . 
त्मा से बन्ध को प्राप्त होते है वे नियत तो रदते दी ह । एक काल 
नं जिवन क्मपरमारणु वन्ध को ` प्राप्न होवे दै उनका वेसा दोना ही 


` अ्रदेशवन्ध है| जितने भी कमे है वे सव इन चार भागों से वटे हुए 


है । रेखा एक भी कमं नदीं ह जिसमे ये चार विभाग सम्भव न हँ 
यह इस सूत्र का ताखयं है ।॥ ३॥ ` | 
| परहृतिबन्ध के मूल भेदका नामनिदंश - ` 
$ ॥ 3 ¢ ‡ 
आयो ` ज्ञानदशंनावरणवेदनीयमोहनीयायुनामगोत्रान्द- . 
रायाः ॥ ४॥ | | | . 
पहला अर्थात्‌ भ्कृतिवन्ध ज्ञानावरएः दृशनावरण, वेदनीय, सोह- 
नीय, आयु, नास, गोत्र भौर अन्तरायरूप ह । | 
जिस आत्माकी जैसी योम्यता होती है तथा अन्तरंग ओर वदिरंग 


जसे निमित्त भिलते ह उनके अनुसार उसके नाना धकार के परिणाम ` 


हृ्रा करते है । सव संसारी आत्मां के परिणाम का विचारः 


करने पर वे असंख्यात लोक प्रमाण प्राप्त होते है जो निरन्तर वंधने-: 


बाले कर्मा के स्वभाव निमण मे कार्‌. हो रहे है! यदि इन 


परिणामों ॐ अनुसार वेँधनेवाले कर्मों के स्वभावो का विभागः 


करिया जाता है तो बह वहु प्रकारका प्रप्र होता दैः 1 उस विभागको 
संख्याम भी बवा सकना कठिन है तथापि वर्ग द्वारा विविधः 
स्वभाववाज्ञे उन सब कर्मेको आढ भागोमें बांड दिया गया है ओर 


इससे प्रङृतिबन्धके मूल भेद राट पराप्त होते है जिनका नामोल्लेख सु 


मे क्ियादहीदै। ` 


\ 
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जो आत्माकी बाह्य पदार्थो को जानने की शक्तिके अावरण करल 
मँ निमित्त है बह ज्ञानावरण कमं है । जो आत्माकी स्वयंको साक्षा. ` 
तियं का त्कार करने की शक्ति के आावरण करले में निमित्त है | 
~“ ` बह दशनावरण कम है। जो बाह्म आलम्बन पूर्वक - | 
` सुख दुख के वेदन कराने में निमित्त है वह वेदनीय 
कमे है। जो आत्मा के मोह भाव के होने म अर्थात्‌ राग, देष रौर 
मिथ्यात्वभाव क होने में निमित्त है वह मोहनीय कमं है । जो च्रात्मा 
के नर नारकादि पर्याय धारण करने में निमित्त है वह आयुकरममं ह । 
जो जीव की गति जाति चादि श्र पुद्गल की शरीर चादि विविध. 
अवस्थां के होने में निमित्त है वह नामकम है । जो आत्मा के डच 
श्योर नीच भाव के होने मे निमित्त है वह गोत्रकमं है चौर जो 
भो दानादि. रूप भावोके न होने मेँ निमित्त है वह अन्तराय 
कमं है । 
भ्रकृति वन्धके ये अटो भेद घातिकमं ओौर अधातिकमे इन दो 
भगो मेँ बटे हुए है । ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय अर अन्तराय 
ये चार घाति कमं कहलाते है तथा वेदनीय, चायु, नाम शौर गोत्र इन 
चारको अघाति कमं कहते है । स | 
आत्मामं अनुजीवी चोर प्रतिजीवो ये दो प्रकारकी शक्तियां पाई 
जाती है । जो शक्तियां नाता सिवा अन्य द्रज्यमें शा पाई जातीं 
मूढ तिये किन्तु निनके सद्वावमें दी आस्माकी विशेषता जानी 
ह ~ ज्ञाती जा है वे अनुजीवीगुण ह ओर जो शक्तियां 
„ आत्माके सिवा अन्य द्रव्यो मी सम्भव हैं वे प्रति- . 
जीवी गुण है । इन - दोनों परकारकी शक्तिर्योमं से जिनसे अनुजीवी 
शक्ति्योका घात होता है बे घातिकमे, कलाते है शर भरतिजीवी 
शक्तिरयोंका घात करनेवाले कमं अघाति कमं कहलाते है । इन दोनों 
भ्रकरारके कमि सुरता घ(तिकर्मो को है, क्यो कि वे आत्माके अनुजीवी 


अनि 


वन नान ---- 
¶ 


क्यकयेयो यि जं - 
।' ॥ 
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गुणोकि मूलरूपमे परकट न होने देने मे निमित्त दै, इसलिये मूल भरकृतियों 
क पाट क्रम में प्रथम स्थान घातिकर्मोकिो ओर दूसरा स्थान अघातिकर्मो 


को दिया गया है 1 इस हिसाब से चार घातिकर्मां का लामनिर्दंश सवे 
, प्रथम ओर उसके वाद्‌ अरघातिकर्मो का नाम निदंश करना था पर एेसा 


न करके वेदनीय कमं को जो कि अघाति है तीसरे नम्बर पर ओरौर 
छअन्तरायकमं को जो फि घाति है आठवें नम्बर पर रखा है । सो इसका 
कारण यद.है कि यद्यपि वेदनीय कमे सुख-दुखका वेदन कराने में 
निमित्त है तथापि वह्‌ मोहनीयसे मिलकर ही सुख दुःखके वेदन कराने 
मँ निमित्त होता है इस लिये वेदनीयको मोहनीयके पहले तीसरे नम्बर 
पर रखा है । ओौर अन्तराय कमे यद्यपि घाति है पर वह नाम गोत्र 


सौर वेदनीय इन तीन कर्म के साथ मिलकर ही दानादि केन हनि मै, ` 


निमित्त होता है अतः अन्तराय कमेको सवके अन्त मे माटवें नम्बर 
पर रखा है । यह तो दो कर्मों को व्यतिक्रम से क्यों रखा इसका कारण 
हा । अव ज्ञानावरणादि के क्रमसे कर्मो का पाठ क्यों रखा यहं 
वतलाति है । | | 

संसारी भाणी के दशन के वाद्‌ ज्ञान ओर पश्चात्‌ श्रद्धान होता है 
इस हिसाव से दशन, ज्ञान चौर सम्यक्स यह क्रम प्राप्न होता है । 
उसमे भी ज्ञान प्रधान है इसलिये ज्ञानको दृशंनसे पूवम गिनाया जाता 
& | बस इसी क्रमको ध्याने ज्लेकर कर्मोका ज्ञानावरण, दशनावरण 
श्नौर मोहनीय इस मसे पाट रखा है । यह तो घातिकममकि पाठ का 
क्रम इषमा । अघाति कर्मो के पाठके करम पर विचार करने पर वह आयु, 
नाम ओौर गोत्र इस प्रकारसे प्राप्त होता है, क्यों कि भव, उसमें अवस्थान 
छलौर फिर ऊच नीच भाव यहं क्रम उसके बिना वन नहीं सकता । शोष 
दो कंमो ॐ रखने का क्रम पले ही बतला राये हैँ । इस पाठ क्रम.से 
एक बात खासतौर से फलित होती है कि केवल वेदनीय का उद्य 


मोहनीय के अभाव में सुख दुख का वेदन कराने मे असमथ है । वेद्‌- 
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नीय का उद्य तो ्ररिहन्त जिनके भी पाया जाता है पर वहं मोहनीय 


कर्म नहीं रहता इसलिये उनके रोगादि जन्य दुःख नहीं होता ¡ यद्यपि 
स्थिति एेसी है किन्तु इस विषय में जेनाचायोँ में . मतभेद्‌ पाया जाता 


ड ¡ श्वेताम्बर जैनाचायं इस मत सरे सहमत नहीं है । इसक्तिये इसु , 


विषय की चचौ कर लेना इष्ट प्रतीत होता है । 
वेदनीय क सम्बन्ध म तीन वाते तो समी को इष्ट ह-प्रथम तो 
यह कि "कर्मो का पाठ क्रम दोनों परस्परां मे एकसा है, दूसरी यहं 





। 


कि वेदनीय की उदीरणा छठे ुणस्थान तक ही होती है ओर तीसरी | 


यह करि ग्यारह, बारहवें ओर तेरदवे गुणस्थान में एक मात्र 
सातावेदनीय का ही बन्ध होता है । | 
द्मसातावेदन य के बन्ध के कारणों का पते निदेश कर आये है । 
उनम एक कारण दुःख भी है। यदि एेला सान लिया जाय कि रिन्त 
जिनको छधादि जन्य वाधा. होती है तो उनके असातावेद्नीय का चन्ध 
भी मानना पड़ेगा किन्तु उनके असातावेदीय का बन्ध दोनों परम्परा 
को इष्ट नदीं है इसलिये मालूम तो एेसा दी पड़ता है कि उनके ज्लधादिं 
जन्य वाधा नहीं होती । ५ | 
` शरीर आत्मा से भिन्न है यह्‌ अनुभव तो सम्यण्ष्टिको दी होने 
लगता है । इसके आगो जीव जव स्वावलम्बन का अभ्यासं करने 
लगता है तब वह्‌ करमशः पर पदार्थो के अवलम्बन से अपने को सुक्त 
करता जाता है । पांचवें गुणस्थान मे वह आंशिक स्वावलम्बन का 
अभ्यास करता है । छठे गुणस्थान मे शस अभ्यास को वह ओर 
अगे वद़ाता है । यहोँ शरीर को वह विश्राम भोजन नादिं देता दै 
पर इसके रारो सातवें आदि गुणस्थानों से इसके यद्‌ भी छूट जाता 
ह| तेरह गणस्थान तो एेसा है जदोँ नतो. छद्यस्थता रहती है ओर 
न ही राग द्वेष रहता है फिर मी बह. बुद्धिपूवेक. शरीर को आहर 


पानी दे रौर उसके अवलम्बन के आभित अपने को माने यह बात 


का उदय माना गया है । 
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समम में नदीं आसी 1 इसलिये निष्कषं यही निकलता है किं तेरहर्वे 
गुणस्थान भे कबलादार नहीं होता 1 मात्र योग द्वारा अबुद्धपूजेक जो 
सोक वर्गणा रहण होता है उन्हीं से शरीर का पोषण होता 
रहता है । - 

सवसे बड़ी गलती यह हई है कि अधिकतर लोगों का , यह ख्याल 
हो गया है किं अमुक कमे से ेसा होता है  - पर वस्तुस्थिति. ठीक 
इसके विपरीत है । वात यह है फि जिस समय जीव कीं जेसी अवस्थाः 
होती है उस समय उस अवस्था के निमित्तरूप कमे का उद्य होता 
है ! इन दोनों का एेला दी निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध हे। 

मव प्रभ्र यह्‌ द्योता है किं तेरह गुणस्थान भं एेसी कोन.सी 
अवस्था हे जिसके निमित्तरूप असातावेदनोय कमे का उद्य होता 


डे । सो इसका यह समाधान है कि वहो आत्मा की सुख दुख खूप . ` 


ठेसी को अवस्था नदीं है जिसमें सातावेदनीय निमित्त दो याअसता- 
वेदनीय निमित्त हौ । फिर भी वहो इनका उद्य होता है सो इसका 


यह्‌ कारण है किं जीव के प्रतिजीवी गुणे का घात वद्य भी हो रयाः ` 


है । उनमें से वेदनीय कम॑ जीव के अव्यावाध गुण का घात करता 
है। जीव क गुण के घात का सुख्य, कारण उद्य चर उदीरणा दै । 
अव. यदि वद्य इसका उदय नहीं माना जाता है तो अनुजीवी गुणों की 
प्रकट हुई शुद्ध पयौय के समान वहो. इस गुण की भी शुद्ध पयाय 
माननी होगी । पर ेसा है नदीं । . यदी कारण है कि तेरवं गुरएस्थान 


मी दोनों प्रकार के वेदनीय का उदय माना गया है 1 छधादि के 


द्वारा बाधा का पैदा होना स्थूल पयौय है एेसी पयौय अरन्त क नदी 
होती पर अव्यायाध गुण क घात से जो विकारी पयोय होती दै उसका 


सद्धाव अरिदन्त के भी पाया जाता है 1. यद्यौँ वेदनीय कमे.का यदी 


कायं है नौर इस कायं को बतलाने के लिये वँ दोनों भकार क वेदनीय 


च > 
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शंका-गुण का घात करना यह धघातिकमे का काम है। फिर 
क्या कारण है कि यौ अव्याबाध गुण का घातक वेदनीय कमे को 
बतलायादहै१ | 
समाधान-जीव के गुणों का घात तो दोनीं प्रकार के कमे करते 
है । अन्तर इतना है किं घातिकमे अनुजीवी गुणों का घात करते है 
श्र अधातिकमे प्रतिजीवी गुणों का घत करते । 
शंका-फिर वेदनीय आदि को थघाति संज्ञा क्यों दी है ? 
समाधान-ये जीव के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते इस 
शपेक्ता से इन्दं अघाति संज्ञादी है। प्रतिजीवो गुणों को घत्िनेकी ` 
अपेन्नातोवेमी घाती हे। . 
शंका--यदि वेदनीथ कम जीव के अव्यावाध गुण को घातता दै 
तो उसका वहयँ ङ कायं भो तो दिखना चिये १ ‡ ` 
समाधान-यदी किं प्याय जन्य वाधा तो उनके भी पाई जाती 
है । पर वह बाधा अन्य जनों की स्थूल वाधा से विलत्तण होती है । 
पूणं बाधा का अभाव सिद्ध अवस्था के प्राप्त होने पर दी दोता है। 
मात्र उनके अन्य वाह्य निमित्त से पेदा दोनेवाली वाधा नहीं होती 
इतनी विशेषता दहै । छधादि जन्य ` वाधा नैमित्तिक दहे एेसौ बाधा 
छरिहन्त जिनके नदीं होती यह उक्तं कथन का तात्पयं है । | 
शंका-कमेनिमित्तक जितनी भो अवस्थाए' प्रकट होती है वे सव ` 
सैमित्तिक दै फिर केवत श्चुधादि जन्य बाधां को . दी क्यों नैमित्तिक 
बतलाया है ? | छः ¦ 
समाधान-ज्लधा आदि वाधाए केवल कमं के निभित्त से नदी 
होती है । इनके होने मेँ अन्य वाह्य पदाथं भी निमित्त होते ह । केवली 


, ऊ दोनेवाली बाधा `कमेनिमित्तक तो होतो है पर अन्यनिमित्तक नहीं 


होती इससे दी यदं श्षधादि बाधा को नैमित्तिक बतलाया है 1 पेषी 
चाधाएं केवली जिनके नदीं होती ॥४॥ ` | 


| 











“~ 
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.. पश्चनवदवष्टाविंशतिचतुदिंचत्वारिशद्द्विप्चमेदा यथा- 
क्रमम्‌ ॥ ५॥ क व 
[+ (= ^ धयं 
 मतिश्रुतावधिमनधयंयकेवलानाम्‌ ।\ & ॥ 


चञ्ुरचज्चरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राभ्रचलाप्रचलाप्रच- 


` ल्ास्त्यानगृद्ध यश्च ॥ ७ ॥ 


सदसदधे ॥ ८ ॥ 

दशनचाखिमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्याखिद्धिनवषो- 
डशमेदाः सम्यक्त्वमिथ्यास्वतदुभयान्यकषायकषायो हास्यरत्य- 
रतिशोकभयजगुष्साल्ीपुंनपुंसकवेदा अनन्ताचुबन्ध्यप्रत्याख्यान- 
्रत्याख्यानसंज्बलनविकटयाश्चेकशः कोधमानमायालोभाः ॥९॥ 

नारकतेयग्योनमादषदेवानि ॥ १० ॥ 


गतिजापिशरीराङ्गोपाङ्निमांणवन्धनसंषातसंस्थानसंहनन- 
स्पशरसगन्धवर्णालुपूयागुरुलभूषधातपरधातातपोदयोतोच्छवास - 
विहायोगतयः भ्र्येकशरीरत्रससुमगसुस्वरशमद्वच्मपयापिस्थिरा- 
देययशःकीतिंसेतराणि तीथकर च ॥ ११॥ ` 

उवर्नचिश्च ॥ १२॥ ` 

दानल्लाभभोगोपभोगवीयांाम्‌ ॥ १२ 1। 


च्राठ मूलपकृतियों के. अनुक्रम से पांच, नो, दो, हाईसः चास 
, बयालीसः, दो रौर पोच भेद है । | 


, ~ 
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~ 
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मतिज्ञान; श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयेयज्ञान ओर केवलज्ञान 
इनको आवरण करनेवाले कम॑ ही पाँच ज्ञानावरण हे । | 
€ € ~ € च € य 
, ` -चश्षुदशेन, अचध्ुदशंनः, अवधिदशंन ओर केवलदशंन इन चारों 
के चार आवरण तथा निद्रा, ४ निद्रानिदराः भ्रचला; ४ प्रचलाप्रचला ओर 
त्यानगृद्धि ये पाँच निद्रादिक एेसे नौ दशेनावस्णहं। 
सातवेदनीय चौर असातावेदनीय ये दो वेदनीय हे । 
`, दशेनमोदनीय, चारित्रमोहनीय, अकषायवेदनीय च्मौर कपायवेद्‌- | 





` नीय इनके ऋम से तीन, दो, नौ चौर सोलह भेद है । सम्यक्स्व, मिथ्याख 
ओर तदुभय ये तीन दशंनमोहनीय दै । अकषाय वेदनीय श्मौर कषाय 
वेदनीय ये दो चारित्रमीहनीय हैँ । हास्य; रति; अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, खीवेद, पुवेद ओर नपुंसकवेद्‌ ये नौ अकपायवेदनीय हे तथा 
, छअनन्तायुवन्धी, अप्रस्याख्यान, प्रत्याख्यान ओर संज्वलन ये प्रत्येक 
क्रोधः मान, माया ओर लोभ के भेद से सोलह कषायवेदनीय है । ` 
 नरकायु, तियंचायु, मचुष्यायु ओर देवायु ये चार आयु है । 
गति, जाति, शरीर, ङ्खोपाङ्ग, निर्माण, बन्धन, संघात, संस्थान, 
संहनन, स्पशं, रस, गन्ध, वणे, आावुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परधात, 
्मातप, उद्योत, उच्छवास अर बिहायोगति तथा प्रतिपत्त प्रकृतियोके 
साथ अ्थौत्‌ साधारणशरीर चौर प्रत्येक शरीर, स्थावर शौर त्रस, 
दुभेग चौर सुभग, दुःस्वर ओर सुस्वर, अशुभ ओ्रौर शुभ, बादर ओर 
सूम, अपयात यौर पयो, अस्थिर ओर स्थिर, अनादेय. ओर आदेय; 
अयशःकीतिं यौर यशःकीति एवं तोथंकरत्व ये बयालीस नाम कमेके 
-भेद ह 1 | 
उच्च गोत्र ओर नीचः गोत्र ये दो गोत्र कमं है । 
दान, लाभ, भोग उपभोग अर वीयं इनके पांच अन्तराय है । 
मति आदि पांच ज्ञान ओर चश्चुदशेन आदि चार दरशेनोंका वणेन 


च 
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पहले किया जा चुका है । उनमेसे पांच ज्ञानों के वरण में ` निमित्त- 
क सतिज्ञानाघररण, श्रतज्ञानावरण, अवधि- 
3 ज्ानावरण; मन्‌ःपयंयज्ञानावरण ओर केवलज्ञाना- 
नौ उत्त प्रकृतियां 4९ कदलाते व्यनि 2 ्ञानावरणके, ही पाच भेद 
४ ` हें । तथा चार द्‌ आवरण में निमित्तभूत कमे 
चक्ुदशेनावरण, अचकषुदशनावरणए, अवधिद्शंनाव्रण आर केवल- 
दशनावरण कृहलति दै । दशनावरणएके चार भद्‌ तो ये ह तथा इनके 
्मतिरिक्त दशनावरण के निद्रादिक ` पांच भेद शौर है जिनका स्वरूप 
निम्न्‌.भकार्‌ है--जिस कमंका उदय एसी नीद में निमित्त दै जिस्‌ से 
मद्‌, खेद श्नौर परिभरम जन्य थकावट दूर हो जाती है वह निद्रा दशना- 
वरण कस हे । जिस कंका उद्य एेसी गाढ्‌ नीद में निमित्त है जिससे 
जागना अत्यन्त दुष्कर हो जाय, उठाने पर भी न उठ सके वह निद्रा- ` 
निद्रादशनावरण कमे है । जिस कायं का उद्य एेसी नींदमे निमित्त है 
जिससे वैठे वेठे ही ५१ हाथ पैर र सिर ॒धूमने लगे वहं 
चलादशैनावरणए कमे हे । जिस कम.का उदय एेसी नीदमे निमित्त 
व स 
हाथ पैर चलते तथा सिर धूमे वह प्रचलाप्रचला दशेनावरण कमं है । 
तथा जिस कर्म का उद्य एेसी नद भे निमित्त है जिससे स्वप्न सें 
अधिक शक्ति उत्यनन दो जाती है र अत्यन्त गाढ़ निद्रा आती हे वहं 
सत्यानगृद्धि दशेनावरण कमे हे । | | 
शंका-निद्रादिक को दशनावरण के भेदो मे क्यों गिनाया ? 
समाधान- संसारी जीवों ४ व है पीछे ज्ञान । 
यतः निद्रादिक स्वं प्रथम दशन के न दोने भे निमित्त ह अतः इ 
, दशंनाबरणएकै भेदोमें गिनाया है । ५४ १ 
जिसका उद्य प्राणी. के सुखके होनेमें निमित्त है वह सातावेदनीय 
वेदनीय कमं कौ दो कमे है रौर जिसक्रा उद्य प्राणी के दुःखके होने ` 
उत्तर अतिया में निमित्त है बह असाता वेदनीय कमं है । 
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शंका-सुखका उपभोग कराना यदि साता वेदनोयका काम हैतो , 
आ्आत्माका स्वभाव सुख नहीं प्राप्न होता 


समाधान-सातावेदनीय क उदयकं निमित्तसे प्राप दोनेवाला 
सुख निराङ्ुलता रूप आत्मसुख नहीं है किन्तु वह दुःखका उपशमरूप 
होनेसे सुख कदा गया है । इससे अआत्माका स्वभाव सुख मानने भे 
कोई वाधा नीं आती । 
शंका-शाश्ोमे ङ लोग सातावेदनीयका कायं सुखकी सामग्री 
श्नौर असातावेदनीयका कायं दुःखकी सामग्री प्राप्त कराना मानते है । 
यदि इस कथनको सदी माना जाता है तो सातावेदनीय अौर असाता 
, वेदनोयके पूर्वोक्त लक्तणए नदीं बनते, इसलिये यह निणंय करना कठिन 
- हो जाता है कि इनमें कौन लक्षण सही है ! 
समाधान--कमं दो प्रकारक है--जीवविपाकी रौर पुदुगलविपा- ` 
` की । जिनका फल जीवम हो अर्थात्‌ जिन कर्मोका उद्य जीवकी विविध 
अवस्थाश्मों ओर परिणामों कं दोनेमें निमित्त है वे जीवविपाकी कमं है 
श्मौर जिन कर्मों का फल पद्गकमें होता है । अथात्‌ जिन कर्मकरा उद्य 
शरीर, वचन्‌ नौर मन रूप वगणाश्यके सम्बन्धसे इन शरीरादिकं रूप 
कार्यो कं होने में निमित्त होता है वे पुद्गलविपाकी कमं है । यतः वेद्‌ 
नीय कमं जीवविपाकी है तः वह जीवगत सुख दुख कं होने मे ही 
निमित्त होना चाहिये । सुख ्नौर दुःख ये जीवगत परिणाम है, इस 
लिये मुख्यतः साताबेदनीय ओर असातावेदनीय ये सुख अर दुःख क 
होनेमें दी निमित्त भ्राप्त दोते है 
 शंका-युख ओर दुःखकी सामग्री प्राप्त कराना वेदनीय कमक 
कायं ह इस कथन को अनुचरित मानने में क्या आपत्ति है ! 
सामग्रीके सद्धाव चौर असद्धावके साथ सुख अौर दुःखकी व्या 
` घटित नदीं होती। सुख ओर दुःखकी सामग्री के रहने पर भी कदाचित्‌ 
पराणी को सुखी च्मौर दुःखी नहीं देखा जाता। इसी प्रकार सुख ओर दुःख | 
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की सामग्री क न रहने पर भी कदाचित्‌ प्राणी को सुखी न्नौर दुःखी देखा 
जाता है । इससे ज्ञात होता है कि सुख चौर दुःख की सामी पराप्त करान 
सातावेदनीय आर असातावेदनीय का कायं नहीं है किन्तु वह्‌ सुख अर 
दुःख के होने में निमित्त है । यदि निमित्त को ही काये वतलाया जाता 
है तो यह्‌ कथन उपचरित ठह्रता है ओौर उपचरित कथन को परमार्थः 
मान लेना ठीक नहीं है । इस प्रकार ` यदी आपत्ति है जो सुख श्मौर 


` दुःख की सामगी को कंदनीय कमं का अनुपचरित कायं नहीं सिद्ध 


होने देती । ्‌ 

शंका--तो यह्‌ बाह्य. सामग्री कैसे प्रप्र होती है १ ` 

सामाधान-वाह्य सामी श्रपने अपने कारणों से प्रप्र होती है । 

शंका-वे कारण कौन से है! 

समाधान-रोजगार करना, कारखाने खोलना आदि वे कारण है 
जिनसे बाह्य साममी प्राप्न हदोतीदहै। , , ` 

शंका-सव प्राणी रोजगार आदि स्यौ नहीं करते हैं 

समाधान- यह अपनी अपनी रचि आर परिस्थिति पर अनव 
लम्बितदहै। 

शंका--इन सब वातो ॐ या इनमे से किसी एक के कृरने पर भी 
हानि देखी जाति है सो इसका क्या कारण है ? 

समाधान- प्रयत्न की कमी या बाह्य परिस्थिति या दोनों । 

शंका-कदाचित्‌ व्यवसाय शादि के नहीं करने पर भी धन प्रापि 
देखी जाति है सो इसका क्था कारण हे ! | 

समाधन-योँ यह्‌ देखना है कि वह प्रापि कैसे हई है क्या ` 
किसी के देने से हई या कीं पड़ा हया धन मिलने से हई है ? यदि. 
किसी के देने से हई है तो इसमें जिसे मिला है उसके विदा घ्ादि गुण 
कारण है या देनेवाले की स्वाथसिद्धि प्रेम आदि कारण है । यदि कीं 
पड़ा हृश्मा धन `भिलने से हई है. तो एसी धनप्राप्ति पुख्योदय का फल 
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कैसे कहा जा सकता है । -यद तो चोरी है। अतः चोरी के मावडूस ¦ 
न भ्ाप्नि में कारण हए न कि साता का उद्य । १ 
शंका--दो आदमी .एक साथ एकसा ज्यवसाय करते है प्ति क्या 
कारण है किएक को लाभ होता है ओर दूसरे को हानि ? 
समाधान--व्यापार करने मे अपनी अपनी योग्यता ओर उस 
समय की परिस्थिति आदि इसका कारण है पाप पुस्य नहीं । संयुक्त 
उ्यापार मे एक को हानि नौर दूसरे को लाम हौ तो कदाचित्‌ हानि 
ज्ञाभ पाप पुख्य का फल्‌ माना भी जाय । पर फेसा होता नहीं, यतः 
दानि लाम को पाप पुण्य का फलं मानना किसी भी हालत में उचित 
नदीं दे | ¦ 
ः शंका--यदि बाह्य सामग्री का लाभालाम पुख्य पाप का फल नही 
ह तो किर एक गरीव ओर दूसरा श्रोमान्‌ क्यों होता है ! 
समाधान--षक का गरीव होना ओर दूसरे का श्रौमान्‌ होना यह 
च्यवस्था का फल है पुख्य पाप का नदीं । जिन देशों मे पूजीवादी 
व्यवस्था ह नौर व्यक्तिगत संपत्ति के जोढने की कोई मयोदा नहीं वहां 
अपनी अपनी योग्यता ब साधनां के मनुसार लोग उसका संचय करते है 
नौर इसी व्यवस्था क अलुसार गरीब रौर अमीर इन वर्गो की सृष्टि 
करती है । गरीब रौर अमीर इनको पाप पुख्य का फल मानना किसी 
आ हालत में उचित नदीं है \ रूस ने बहुत ङ अंशो मे इस व्यवस्था 
को तोड़ दिया ड इसलिये वँ इस प्रकार का भेद्‌ नदीं दिखाई देता है 
फिर भी हँ पुख्य ओर पाप तो है ही । सचञुच में पुण्य चौर पाप तो 
वह है जो इन वाह्य व्यवस्थान के परे है ओर वह है आध्यासिक । 
चैन कर्मशाज् रेसे ही पस्य पाप का निदंश करता है । 
 शंका-यदि बाह्य सामभ्री का लाभाल्लाभ पुख्य पाप करा फल नही 
भ तो सिद्ध जीवों को इसको प्राप्ति क्यों नदीं दोती { | 
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, समाधान- बाह्म सामभरी का सद्भाव जँ है वहीं उसकी भराप्ि 
सम्भव है । यों तो इसकी प्राप्ति जड़ चेतन दोनों को -होती है । क्योकि 
तिजोड़ी में भी धन रखा रहता हे इसलिये उसे भी धन कों प्राप्ति कही 
जा सकती है । किन्तु जङ्‌ के रागादि भाव नहीं होता ओर चेतन्‌ क 
होता है इसलिये वदी उसमे ममकार चौर अहंकार भाव करता हे । 
शंका--यदि वाह्य सामग्री का लाभालाम पुण्य पाप का फल नहीं 
है तो न सदी पर सरोगता ओर नीरोगता यदं तो पाप पुख्य का फल 
मानना दी पड़ता है ? | | 
समाधान - सरोगता ओर नीरोगता यह " पाप पुख्य के उद्य का 
निमित्त भले ही हो जाय पर स्वयं यह पाप पुख्य का फल नहीं है । 
जिस प्रकार वाह्य. सामग्री अपने अपने कारणों से प्राप्र होती है उसो 
पूकार सरोगता ओर नीरोगता भी अपने अपने कारणों से प्राप्न होती 
है । इसे पाप पुख्य का फल मानना किसी भी. हालत में उचित नहीं हे ।' 
 शंका-सरोगता चौर नीरोगता के क्या कारण है ! 
समाधान-अस्वास्थ्यकर आहार, विहार व संगति करना आदि 
सरोगता के कारण है श्र स्वास्श्यवधेक श्राहार, विहार व संगति 
करना आदि नीरोगता के कारणदहै। . | 
इस प्रकार विचार करने पर यही निष्कषं निकलता है कि साता 
वेदनीय श्मौर असातावेदनीय का कायं. सुख रौर दुख की सामग्री 
्राप्न कराना नहीं है । स्वगं मेँ उत्तरोत्तर पुख्यातिशय के होने पर भी 
वाह्य सम्पत्ति की उत्तरोत्तर दीनता देखी जाती है, चतुथं आदि नरकं 
मे साता का उद्य होने पर भो बाह्य सम्पत्ति की भ्राप्ि नीं देखी जाती, 


साधुं के साता का उदय होने पर भी -सम्पत्ति का अभाव देखा 


जाता है ओर प्रतिमा रादि जड़ होने पर भी उनकी पूजा प्रतिष्ठा देखो 
जाती है, इसलिये भी मालूम पडता है किं साता ओौर असाता सुख 


ओर दुख की सामभ्री के जनक नदीं है ॥ ८ ॥ 
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जिसका उद्य तत्त्वो के यथाथ स्वरूप के भद्धान न होने देने | 
निमित्त है बह मिथ्यात्वमोहिनीय कमे है । जिसका उद्य तात्त्विक रचि 
दशंनमोहनीय की में बाधकन दाकर %। उससे चलः मलिन ओर | 
ह दोष-के पैदा करने भं निमित्त दै वह समव 
्‌ . क्ट मोहनीय कमं है 1 तथा जिसका उद्य भि 
हुए परिणामों के होने में ` निमित्त है जो न केवल सम्थक्त्वरूप कहे | 
जा सकते है चौर न केवल मिथ्यात्वरूप किन्तु उभयरूप होते हँ दह 
मिध्मोहनीय कमे है । 
चारित्रमोदनीय क दो भेद दै एक चअकषायवेदनीय अर दूस 
8६ कर्षायवेदनीय । अकषाय में “अः का अथे थोड़ा" ह 
त अर्थीत्‌ जो कषाय से न्यून है वह अकषायवेदनीय 
, है । इसके हास्य श्रादि नौ भेद है । जिसका उद्य 
हास्यभाव के होने मे निमित्त है वह दास्य कमे है ! जिसका उद्य रतिह्प 
भावके होनेमे निमित्त है वह्‌ रति कमं है। जिसका उद्य अरतिरूप परि 
` शामके होनेमे निमित्त है वह्‌ अरति कमं है । जिसका उद्य शोकरूप परि 
शामके होनेमें निमित्त है वह शोक कमं है । जिसका उद्य भयर्प प्रि 
णामके होनेमे निमित्त है बह भय कमं है ।. जिसका उद्य परिणामे 
ग्लानि पैदा करनेमे निमित्त है बह जुगुप्सा कम है । जिसका उद्य अपर 
दोषो को फकने.आदिरूप . खी सुलभ भावों के होने मे निमित्त है बह 
ख्ीवेद्‌ कमं है । जिसका उद्य उत्तम गुणों को भोगने आदिरूप पृ 
सुलभ भावों क होने मे निमित्त है वहं पुरुषवेद कमे है तथा जिस 
उदय खी श्नौर पुरुष सुलम भावों से विलक्षण कलुषित परिणामो क होत 
र निमित्त है.वह नपुंसकवेद कमे हे । 7 
. शंका-जो गमंधारण करे बह खी, जो अपत्य को जन्म दे बह पु 
' " श्मौर जो ली शौर पुरुष इन दोनों से व्यतिरिक्त चिन्दवाला हो वह्‌ नपुंसक। 
\ यदि खीवेद्‌ चादि का यह अथं किया जाय तो क्या चापत्ति है ! 
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समाधान-उक्त अथं शरीर चिन्द को प्रधानता से किया गया है 
किन्तु वेद्‌ नोकषाय मे जीवका परिणाम विवक्षित है, इसलिये भृत में 
शरीर चिन्ह की अपेक्षा से अथं न करके परिणामों की चपेन्ता से 
क्लीवेद आदि का अथं करना उचित है । | 
अनन्त अर्थात्‌ संसार का कारण होने से मिथ्यादशंन अनन्त ` 
कहलाता है ओर जो कमं इसका अनुबन्धी हो वह ` अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया, लोभ कहलाता है । जिसका 
उदय जीवके देशविरतिके धारण नहीं करनेमें निमित्त 
हे वह कम अपरत्याख्यानावरण कऋोध, सान, माया ओर 
लोम कहलाता है । जिस कमे का उद्य जीव के सवेविरति के नही 
धारण करने भँ निमित्त है वह्‌ कम प्रस्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया 


कपायवेदनीये 
सोल भेद 


` श्नौर लोभ कहलावां है। तथा जिसका उद्य सवेविरति का प्रतिवन्ध 


नहीं करता किन्तु सर्वविरति मे प्रमाद्‌ दोष के लगाने मे निमित्त होता 
है वह संञ्वलन क्रोधः, मोन, माया चौर लोम है ॥ ९॥ 


जिनका उदय नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य ओर देवपयाय में जाकर , 
1 जीवन विताने में निमित्त होता है वे क्रम से नरकायुः 
व तियंञ्वायु, मनुष्यायु रोर देवायु है -ये चारों भव्‌- 

विपाकी कर्म है, इसलिये इनका नरकादि भवो के निमित्त रूप से 
विपाक होता हे ॥ १०॥ न ` 
जिसका उदय जीवके नारक आदि रूप भावके होनेमें निमित्त है वह 


गति नामकर्म ह । इक्षके नरकगति, तियंच्रगति, मनुष्यगति ओर देवगृति 


1 मेद्‌ है । नरकगतिका उद्य नारक भावके होने 
अति `< “म निमित्त है 1 इसी भकार शेष गतियो के खन्बन्ध भें 
तय" ., जानना चाये । जाति का अथे सदृशता दै । भट्त 

म इसके केन्द्रिय जाति, द्रीन्द्रिय जाति, जीन्द्रिय जातिः चतुरिन्द्रिय जाति 








क 
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ओर पंचेन्द्रिय जाति ये पाँच भेद दैः । इनका उद्य जीव के अपनी । 

अपनी जाति में पेदा होने में निमित्त ह । ओौदारिक आदि शरीरो को 
प्राप्न कराने में निमित्त शरीर नासकमं है । शरीर के पोच भेद पते 
बतला माये हे । शरीर के चङ्ग ओर उपाङ्गं के दोने में निमित्त आङो 

` पाङ्क नामकम है । इसके ्रदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, वेक्रियिक 
आङ्गोपाङ्ग चौर आहारक शरीर आङ्गोपाज्ग ये तीन भेद है ! जिस के 

, का उद्य शरीर के लिये प्राप्न हए पुद्गलों का परस्पर बन्धन कराने 
निमित्त है वह बन्धन नामकम है । इसके शओमौदारिक बन्धन आदि पच 
भेद हे । जिस नामकम का उदय शरीर के किये प्राप्त हुए. पुद्गलं का 
बन्धन छिद्ररदित होकर एक-सा हो जाय इस क्रिया म निमित्त है बह 
सङ्कात नामकम है । इसके ओौदारिक सङ्घात आदि पाँच भेद हे । जिस 
नामकम का उद्य शरीर की आ्छ्रति वनने में निमित्त है वह संस्थान 
नामकम हे । इसके समचतुरख संस्थान, न्यभ्रोधपरिमर्डलसंस्थान, 
स्वातिसंस्थान, ऊव्जसंस्थान, वामनसंस्थान श्रौर हुख्डसंस्थान ये छः 
मेद्‌ है । शरीर का ठीक प्रमाण में होना समचतुरलसंस्थान है । शरीर 
का वड्‌ के वृत्त के समान आयत गोल होना न्यमरोधपरिमर्डलसंस्थान 
है । स्वाति वामी या सेमर को कहते हैँ । इनके समान अर्थात्‌ शरीर 
का नामि से नीचे वड़ा ओर ऊपर छोटा होना स्वातिसंस्थान है । शरीर 
का वड़ा दोना अथोत्‌ हाथ, पांव चौर गदेन का लम्बा होना ओौर | 
मध्य भाग का छोटा दोना कुव्जसंस्थान है, शरीर का बोना होना | 
अथात्‌ हाथ, पाव ओर गदेन आदि का लोटा होना रौर मथ्य भाग 


ज वोभय काकिका यय क ~ 


ह 


ज्् 


का बड़ा होना वामनसंस्थान है यर शरीर का विषम अवयवो वाला, 
होना हण्डसंस्थान है. । जिसको जैसा शरीर का आकार मिलता है 
उसमे निमित्त सस्थान नामकम का उदय है । जिस कमे का उद्य शरीर 


में दाङ ओर सन्धियों की उत्पत्ति मेँ निमित्त है वह संहनन नामक्मे , 
है । इसके वजरवृषभनाराचसंहनन, वजनाराचसंहनन, नाराचसंहननः; 


क 
की + क 
" ॐ ४ ॥ क 
क च 
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द्र्धनाराचसंहनन, कीलितसंहनन ओर असम्प्राप्तास्रपाटिकासंहनन येः 
छः सेद्‌ है । वृषभ का अथौ वेष्टन है । . नाराच का अथे कोलं है श्मौर 
संहनन का अथं हयँ है । जिस शरीर के वेष्टन, कीलं सौर हड्योँ 
वज्रमय हों वह्‌ वज्नवृषमनाराचसंहनन है । जिस शरीर मे कीले चर 
हड्ियाँ बज्मय हों किन्तु उन पर्‌ वेष्टन न हो वहः वज्ननाराचसंहनन 


` है! जिस शरीर में हद्यं कीलो से ` कोलित हों बह नाराचसंहनन हे \ 


जिस शरीर मे आधी दङ्धियाँ कीलो से कीलित ह द्मौर आधी कीलो 
ते कीलित न दों वह अधेनाराचसंहनन है । जिस शरीर मं . हड्धयां 
परस्पर कीलित हों बह कीलितसंहनन दै । जिस , शरीर मे इडया 
परस्पर जडी हई न दों किन्तु शिराच्नो से वेधी हों वद असम्प्राप्ताखषा- 
-टिकासंहनन है । इनमें से जिसको जैसा संहननवाला शरीर मिलता 
ह उसमे वेसा संहनन मिलने म संहनन नामकम का ` उद्य निमित्त 


होता ह। शरीरगत शीतः आदि चाठ स्प, तिक्त आदि पांच रस, 


सुरभि श्चादि दो गन्ध ओर शेत दि पोच वसं इनके होने में निमित 
भूत कमै अनुक्रम से स्पशेनामः रसनाम? गन्धनाम ओर बणीनाम कमं 


कहलाते है । जिस कम को उद्य विग्रहगति मे जीव्‌ का आकार पूववत्‌ 
वने रखने से निमित्त है बह आालुपूरवी नामकसं हे । इसके नरक- 


` गत्यानुपूर्वो, तियंच्वगत्यापूषीः मनुष्यगत्यालुपूर्वी चौर देवगत्यानुपूरवी 


क 


ये चार सेद ह । प्रशस्त अर अप्रशस्त गति का निमित्भूत कमं 
विहायोगति नामकम है । इन चौदह प्रकृतियां के अवान्तर भद्‌ होने केः 
कारण ये पिण्ड प्रछृतिरयों कदलाती हैः । इनके कुल अवान्तर मेद्‌ ६५ 
हुए जो उस उस पिण्ड प्रकृति के वसन ॐ समय बतलाये दी हँ । यदिः 
बन्धन के पाँच मेद्‌ न क्के पन्द्रह मेद्‌ किये जाते है तो उनकी संख्या , 
७५ हो जाती हे । | | 

जिस नामकर्म का उद्य शरीर के न तो भारी होनेमें श्र नः 


` हलका होने म निमित्त है वहं अगुरुलघु नामकम है । जिस कसेः काः 
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उदय शरीरके अपने ही अवयवो से अपना घात होने मे निमित्त है वह 
शाट अक उपघात नामकम है । अथवा जिस नामकम दे 
कृतियौ से जीव श्रपना घात करने के लिये विष ध्यादि"लाता 
दै वह उपघात नामकम है । जिस `क का उद्य 
शरीर में एसे अवयवो या पुद्गलों के निमाण मेँ निमित्त है जिससे 
दूसरे का घात हो वह्‌ परघात नामकर्म है । जिस नामकर्म का उद्य 
जीव को धासोच्छरास के लेने मे निमित्त है वह उच्छास नामकर्म है । 
अलुष्णए शरीर मं उष्ण प्रकाशके होनेमे जो कमै निभमिन्त है वह 
आतप्‌ नामकमो है । जिस क्म का उदय अनुष्ण शरीर भे शीत प्रकाश 
के होने मे निमित्त है कड उयोत नामकं है । जिस नामकम का उद्य 
शरीर में आङ्गोपाङ्गों के यथास्थान होने मे निमिन्त है वह निर्माण 
नामकम है । जिस नामकर्म का उद्य जीव के तीर्थकर होने मेँ निमित्त . 
है वड तीथंकरत्व नामकरमं है, ॥ 
९,२-जिस कमेकरा उद्य जीव को वरसभावके प्राति करने निमित्त 
द वड चसनाम दै । जिस कर्म॑का उदयं जीव को स्थावर भावके प्रप्र 
` जसद्शक शरीर कराने मे निमित्त है वह्‌ स्थावर नाम है । ३.४ जिस , 
सद्शक्र श्र ९ द्‌ = ० निभित्त 
` स्थावरदशक * ` कमका उद्य जीवके वादृर होनें निमित्त है व वादर 
` नाम है। जिस कमंका उद्य जीव कै सद्म होनेमे 
निमित्त है बह सु्वम नामकमं दै। जिनका. निवास आधार विना 
नही पाया जाता वे वादर है यौर जिन्हे च्ाधारकी भावश्यकता नहीं 
पड़ती वे सूक्तम हे । ५,६-जिसका उदय भरारी को अपने पने योग्य पर्या 
मियो पूरा करने में निमित्त है वह पर्या नामकर्म है । जिसका उद्य 
अपने अपने योग्य पयौपरियोंको पूं न कर सकनेमे निमित्त है वह 
अपयाप्र नामकम है ।७,-जिसका उद्य प्रत्येक जीवको अलग अलग 
शरोर भ्ाप्न करानेमें निमित्त दै वह रत्ये नाम क्म ह अौर जिसका 
द्य अनन्त जीरवोको एक साधारण शरीर प्राप्त करानेमे सिमिन्त है 


नै 9 र 
प = ष 
शै 
* ह ै है 
|! = 





अ्टद्र ड-2> 


४ 


च कदि च = 


८. ५-१३. ]. मूलप्रकृति के. अवान्तर भेदं ओर उनका नामनिदेश ३९१ ` 


वह साधारण नामकमं हे । ६; १०--जिसका उद्य रस, रुधिर, 
मेदा, मला .हड़ी, मांस अर वीयं इनके स्थिर रहने . में निमित्त है वहः 
स्थिर नामकम हे च्मोर जिसका उद्य इनके रमसे परिणमनमें निमित्त है 
वह्‌ अस्थिर नामकम है ! ११,१२-जिसका उदय आांगोपांगोके प्रशस्त होने 
सँ निमित्त है बह शुभनाम कमं है. ओर जिसका उद्य आंगोपांगों के 


` प्रशस्त. होनेमे निमित्त है वह अशुभ नामकम है । १३.,१४- जी चोर 


पुरषोके सौभाग्यमें निमित्त सुभग नामकम, है श्यौर दुभौम्यमे निमित्त ` 
दुभेग नामकम है । १५.१६ जिसका उद्य मधुर स्वरके होने मे 
निमिन्च है वह सुस्वर नाम कमं है मौर इसके विपरीत दुःस्वर नामकम 
है । १७.१८ जिस कमेका उद्य जोवके बहुमान्य ओर ग्रहण करने 
योग्य होने मे निमिन्त है वई आदेय नाम कमं है ओर इसके विपरीत 
छ्मनादेय नामकम है ।*१६.-२०जिसका उद्य जीवमें एेसी योग्यताके 


 लानेमे निमित्त है जिससे उसके उद्य विद्यमान ओर अविद्यमान समी 


प्रकारके गुणोका प्रकाशन होता है वह यशःकीर्तिं नाम कमं हे च्रौर ` 
क क कि ४५ 
इससे विपरीत अयशःकीति नामकमं हे | 
क कमेकी ® _ 9 क क क 
ये नाम कमेकी वयालीस भ्रकृतियां है जिनका स्वरूप ॒निदंश 
यहां पर किया है । पर एेसा करते हए सूर पाठका ख्याल, नहीं रखा है 


इससे उनका विभाग करनेमे विरोष सुविधा रहो दै ॥ ११॥ 


कद, क 


जिस कमंका उद्य उच्च गोत्रके प्राप्त. करमेमे निमित्त है वह उच्च 
गोर है । अर जिसका उदय नीच गोत्रके प्राप्त करनेमे निमित्त है वह - 
नीच गोत्र है [ गोत्र, छल, वंश ओर सन्तान ये एकाथं वाची शब्द्‌ 
नत्र क्वो दो दै बराह्मण परपरा. वणेव्य्रस्था जन्मसे मानती है 
इसलिये उसके यां उच गोत्र ओर नीचगो विभाग 
, उस श्आाधारसे किया गया है पर जैन परम्परा यद 
सब क्से मानती है । इस लिये इस परम्परामे गोत्रका विभाग वण 


ञ्यवस्था क आआधारसे नदीं किया जा सकता है । यां इसका शखाधार 


भरकर तियां 
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चारित्र माना गया है । जो प्राणी अपने वतेमान जोवन में चारि 
स्वीकार करता है ओर जिसका सम्बन्ध भौ एसे ही लोगोसे होता है 

` वह उच्चगोत्री है ओर ससे विपरीत नी चगोत्री है !\ १२॥ ्‌ 
. १ जिस कमेका उद्य ज्ञानादि के दान करनेके भाव न ` होने देने 
` निमित्त है वह्‌ दानान्तराय कम है! २ जिस कमैका ` उद्य मुभे 
लाभ हृश्रा, एेसा भाव न होने. देने मे (2 है वह्‌ लामा- 
कः न्तराय क्म है । ३ जिस कमका उद्य भोगरूप 
। क परिणामके न होने देनेमें निमिन्त है वह भोगान्तराय 
¦ कसे है । £ जिस कमेका उद्य उपभोगरूप परिणाम 
के न होने देनेमे निमित्त है वह उपभोगान्तराय कमी है । ओौर ५ जिस- 
कसेका उद्य आत्मवीर्यं प्रकट न होने देनेमें निमित्त है बह बीर्यान्तराय 
कम हे॥ १३॥ । 
स्थितिवन्धका वर्णन- , ष 
आदितस्तिद्णामन्तरायस्य च तिंशस्सागरोपमकोरीकोरयः ` 
परा स्थितिः ॥१४॥ 
सप्रतिमोहनीयस्य ॥१५॥ | ॑ 
विंशतिर्नामगोत्रयोः ॥१६। ह 4 
त्रयल्िशत्सागरोपमाण्यायुषः ॥१७॥ वि 
अपरा द्ाद्शृयुहुतां बेदनीयस्य ॥१.८। 
नामगोत्रयोरषटो ॥१९॥ 
् 0 
दोषाणामन्तयुहूतां ॥२०॥ 
आदि की तीन प्रकृतियां अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दशनावरण ओौर 
. वेदनीय तथा अन्तराय इन चारकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकीी 
सागरोपम है । ं | (त 


५ 
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मोहनीय की इष्ट स्थिति सन्तर कोटाकोटी सागरोपम है । 
नाम श्रौर गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति वीस कोटाकोटी सागरोपम है । 

चायु करकी उतछृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम है । 

वेदनीयकी जघन्य स्थिति बारह मुहूतं है । 

. नाम अौर गोत्रकी जघन्य स्थिति आठ सुहूरे है । 

वाकीके पांच कर्मोकी जघन्य स्थिति अन्तमुहूते है । ` 

प्रुत सूतं म अ ठो मूल प्रकृतियों का उल्छृष्ट ओर जघन्य स्थिति- 
न्ध वतललाया गया है । उत्कृष्ट स्थिति की प्रापि मिथ्यादृष्टि संज्ञो पयौप्र 
पंचेन्द्रिय जीव के ही सम्भव है अन्य के नहीं; किन्तु इसका एक अप 
वाद है भौर वह यह कि श्यायुकम का उल्क स्थितिवन्धं सम्यण्दष्टि क 
भो होता है । वात यह्‌ है कि वैमानिको के योग्य तेतीस सागरोपम 
प्रमाण उच्छृ स्थितिवन्धः सकल संयम का धारी सम्यग्दृष्टि ही करता 
हे मिथ्यादृष्टि नदी । तथा ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, नामः 
गोत्र नौर अन्तराय इनकी जघन्य स्थिति सृद्मसाम्पराय्‌ गुणएस्थान 
के ` अन्तिम समयमे प्रप्र होती हैः क्यों कि जघन्य स्थितिवन्ध के 
कारणभूत सद्म कषाय का सद्भाव वहीं पर पाया जाता है । यद्यपि 
वेदनीय क्म का इयौपथ आसव तेरहवें गुणस्थान तक वतलाया है 
मौर इसलिये इसकी बन्धव्युच्छित्ति तेरदवे ाएस्थान के अन्तिम 


समय में होती है । परन्तु इसका भी स्थिति द्मौर अनुभागवन्ध दसवें 


ऋक 


गुणस्थान तक ही होता है, कथं कि अगले गुणस्थानं मे इन दोनों 
बन्थों का कारणभूत कषाय का सद्भाव नद्य पाया जाता । अ" वेद्‌- 
नीय की जधन्य स्थिति भी दसवें गाणस्थान के अन्तिम समयम ही 
कही है । मोहनीय का जघन्य स्थितिवन्ध नौवें अनिचृत्ति करण गुण- 
स्थान नं प्राप्न होता दै । चौर युकम कां जघन्य स्थितिवन्ध कम- 
भूमिज तिर्यच चौर मनुष्यो के सम्भव दै 1. इस उच्छ ञ्मोर जघन्य 


-स्थितिबन्ध ॐ अतिरिक्त मध्यम स्थितिबन्ध के असंख्यात विकल्प हँ ६ 
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उलट स्थिति से से जयन्य स्थिति के घटा देने प्र जो ` रोष रहे उत 


से एक ओर कम्‌ कर देने पर जितने समय प्राप्त हों तने मघ्यम स्थिति ` 


` बन्ध के भेद होते द ओर घटाकर -शेष रदी संख्या मे जघन्य चौर 
उछ स्थिति के दो समय मिला देने पर छल स्थितिबन्ध के विकल्प 
होते है ।॥ १४-२०॥ ६. त 
यनुभागवन्धः का वणंन-- 
 विपाकोऽुमवः ॥ २१॥ . ` 
स यथानाम ॥ २२॥ 
ततश्च नजरा ॥ २३ ॥ 


छ 





विपाक अथात्‌ विविध प्रकार के फल देने कौ शक्ति का पद्ना ही. 


शलुभव है । वह जिस कम का जैसा नाम है उसके अनुसार होता ३ । 
ओर उसके वाद्‌ अथात्‌ फएल मिल जाने क वाद निर्जरा होती. ३ 1 


- केमेवन्ध के समय जिस जीवके कषाय की जैसी ती्रता या ` 


मन्दता रहती है ओर उसे द्रव्य, कतर, काल, भव श्चौर भाव रूप जैसा 
@ य रा निमित्त मिलता है उसके अनुसार उस क्म म फल 

क्रा ४ ५ - १५७ द 
~ ` "णः देने को शक्ति पड़ती है। उसमे भी कमेवन्ध के 
समय यदि शुभ परिणाम होते है तो.पुख्य भरछतियों मे प्रकृष्ट रौर 


पापम्कृतियो में निङृष्ट फलदान शक्ति प्रप्र दोती है । ओर यदि करम- . ` 


वन्ध के समय शभ परिणामों की तीत्रता होतो है तो पाप ्रकृतियों 
मं पृष्ट ओर पुण्य प्रकृतियों मे निदृष्ट फलदान शक्ति प्रप्र होती है। ` 
„ यद्यपि यह अनुभव अथौत्‌ .फलदान शक्ति इस प्रकार प्राप्त होता 
ह तथापि उसकी प्रवृत्ति ध से देखी जाती है-स्वयुख से अर 
शः परख से । ज्ञानावरणादि आटो मूल तिर्य मे 
५44 वि यद फलदान शक्ति स्वयुख से ही भ्रवर्त॑ती है श्रौर 

` उत्तर प्रकृतयो मे स्वयुख से भी प्रव्तेती है श्यौर 
` परसुख से भी पवररीती है । विशेष खुलासा इस प्रकार है- 


र - ~ -- --------+ क न = 


= २९२३. ] = अनुभागवन्ध का वणेन ` ` ३९ ` 


देला नियम ३ कि आलो मूल भ्रकृतियो का परस्पर संक्रमण नटी 
होता च्रथौत्‌ एक मूल प्रकृति दूसरी मृलपरछरति ङ्प नदीं बदलती? वदं 
-स्सुख से ही फल देकर निलया को भ्रा होती दै ।. विन्ु उत्तर र 
तियो में यद नियम नहं है 1. उनमे समान जातीय परकृतियों का अपनी 
, समान जातीय दूसरी प्रकृति में भी संक्रमण देखा जाता हे, अथात्‌ 
` एकर प्रकृति बदल कर दूसरी प्रकृति रूप दो जाती है । जैसे मतिज्ञाना- 
रण बदल कर श्ुतज्ञानावरण आदि रूप हो जाता है । अथौत्‌ जव 
मतिज्ञानावर्ण बदलकर श्रुतज्ञानावरण आदि रूप हो जाता है, तव 
उदयकाल मे वह्‌ अपना फल उस रूप से देता है! इसी प्रकार सव 
न्तर प्रक्रतियों के विषय में जानना चाहिये । फिर भौ ङ एेसी उत्तर 
 श्रककतियोँ है जिनका परस्परः संक्रमण नही होता । जैखे--दशंनमोहनीय 
का चारित्रमोहनीयरूप श्रौ? चारित्रमोहनीय ` का दशंनमोहनीय 


रूप संक्रमण नदीं होता । दँ दशनमोदनीयेके अवान्तर भेदो का परस्पर | 


ते चौर चारित्रमोहनीय क अवान्तर भेदो का परस्पर भे संक्रमण 


होना अवश्य सम्भव है । इसी प्रकार चासो आयुश्च का भी परस्पर 
म संक्रमण नदीं होता, अथोत्‌ एक अयु के कम परमारएु बदल कर || 


* 


दूसरी रायु रूप कमी नही होते, किन्तु प्रस्येक आयु स्वखख से दी फल || 


देकर निजीरा को प्रप्र होती है । 


 रेसाभो द्योता दकि एक क्म भङृति क परमाणु अन्य प्रकृतिरूप. | 

न भी बदत्ते तो मी बन्धकालीन स्थिति मौर अलुभाग में परिणामो के । 
अनुसार बदल होता देखा जाता § । अधिक स्थिति घट सकती है | 
दौर घटी इर स्थिति बद्‌ सकती हे । इसी प्रकार अलुभाग मी न्यूना- | 
धिक हो सकता है । इसमें से घटने का नाम. अप षण "हैः गौर वदने | 


का नाम उत्क्ण दे । किन्तु अपकधेण का होना कभी भी सम्भव हे 


पर उत्कभैए जिस भकृतिकी स्थिति दमोर अनुभाग का हो उसके वन्ध के 


समय ही दोतां हे! ` 


^ 
1 
वै 
(४ 
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अब भरन यद्‌ दैक किस भरछृतिको कैषा अनुभाग प्राप होता है। 

इसका यही समाधान है फ जिस प्रछृतिका जो नाम है उसी के अनु- 

सार उसका अनुभागवन्ध होता है । जेते ज्ञाना- 

वरण प्रकृतिमे ज्ञानको शओरौर दशैनावरणमें 

आदृत करनेका अनुभाग प्राप्न होता है| इसी 
रकार न्य मूल व सव उत्तर प्रकृतियोके विषयमे जानना चाहिये । 

पहले जिस क्मका जसा अजुभाग वतला अये हे उसीके च्नुसार 

उस कमेका फल मिलता है । तथा फल मिलनेके वाद वह कसं आत्मा 


. भरकृतियोकि नामानुरूप 
उनका शजुभव 


3 से जुदा हो जाता है ओर इसीका नाम निर्जरा है| ` 


दत चद्‌ निजरा सविपाक रौर अविपाकके भेद सेदो 


भकार की होती है । विपाक फलकालको कते है । . 
फल कालके प्राप्न होने पर फल देकर जो कर्मकी निरा होती. है वह . 


सविपाक निजरा है ओर फलकालके प्राप्न हृए विना उदीरणा द्वारा फल 


देकर जो कमैकी निर्जरा होती है वह अविपाक निर्जरा है। पेड्मे लगे , 
लगे ही आमका पककर गिरना सविपाक निर्जराका उदाहरण है चौर ` 


पकनेके पले ही तोड़कर पाल द्वारा आमका पकाना अविपाक निजैरा- 
का उदाहरण ह । 


सूत्र भं “चः शब्द्‌ रखकर निर्जरा का अन्य निमिन्त सूचित 


-किया हे । अगले अध्यायमें तपसे निर्जरा होती है यह वतलाने बाते है, 


इसलिये इस सू्मे "च" शब्द देनेसे यह ज्ञात होता है कि फल कालके ` 


पूरा होने पर फल देकर भी कर्मो क निजरा होती है शौर सन्य 
निमित्तो से भी कर्मोकी निर्जरा होती है । . हर हालतमें कम किसी न 
किसी रूपमे अपना फल अवश्य देता ह । विना फल दिये -किसी भी 
कमे की निर्जरा नदीं होती इतना निशित है । इसके विषये यह नियम 
है कि उद्यवाली श्रछृतिर्योका फल स्वुखसे मिलता है अर अलुदय- 
वाली प्रकृतियों का- फल परुखसे मिलता है। उदाहरणा साताका 


च 





ब कणि 


क ~ = 
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उद्य रहने पर उसका भोग सातारूप से ही दता है किन्तु तव असाता 
स्तक संक्रमण द्वारा सातारूप से परिएमन करती जाती है इसक्तियि ` 
इसका उद्य परमुखं से होता दै । उद्य कालके एक समयः पदले चनु- . ` 
द्यरूप प्रकृतिके निषेक का उद्य को प्राप्त हई भ्रकृतिरूपसे परिम 
जाना स्तिुक संक्रमण है 1` जो प्रकृतियां जिस कालमे' उदयमे नहं 
होती हैँ किन्तु सत्तारूपमे विद्यमान रहती है उन सवका भ्रति समय 
इसी ध्रकार परिणएमन होता रहता हे ॥ २१-२३॥- ` 
भ्देशवन्धका वणेन- 


~ -नःम्रत्ययाः सर्वतो योगविरेषात्‌ दचमेकचेत्रावगाहस्थिताः 


|  स्वोसमप्रदेशेष्वनन्तानन्तपरदेशाः ॥२०॥ | 
| - भरति समय योग विशेष से कमंप्रकृतियोके कारणभूत सुचम, एक 








तत्रावगादी अर स्थित अनन्तानन्त पुद्गल परमा सब ्ात्मप्रदेशमं 
॥ ` ( सम्बन्धको प्राप्त) दते ह । ` | | 
। ` . ` इस सूत्र द्वारा प्देशवन्धका विचार किया गया है 1 संसारी आत्मा 
ॐ जो परति समय कसैबन्ध होता हे बह कैसा; कवः किस कारेणएसे; 
| किसमे" ओर कितना होता है इन्दी सव प्रश्नोका इसमें समाधान किया 
गया है । (नामप्रत्ययाः पद्‌ देकर यदह बतलाया रना हैकरिइन 
| ` वंधनेवाले कर्मो हारा ही ज्ञानावरणादि अलग अलग प्रकृतियोका 
- , निमाण होता दै । दूसरे (सीत पद्‌ देकर बतलाया गया हे कि 
| संसारी जीवके इनं कर्मकरा सदा वन्ध होता रहता है । एेसा. एक भी 
| कण नही जब इनका बन्ध न होता द । तीसरे 'योगविशेषात्‌" पद देकर 
| = मानसिक 3 {~ ॥ = 
| यह्‌ बतलाया गया ह कि जिसके मानसिकः वाचिक या कायिक्‌. जसा 
ए ,. योग होता हे उसके अनुसार कर्माका न्यूनाधिकं बन्ध होता ह। या 
। इस पद द्वारा यह बतलाया गया द कि प्रदेशबन्धका सख्य कारण योग 
| है । योगका अमाव हो जानेपर कमैबन्ध नरह होता । चौथे सुचम" 
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पद्‌ देकर यह बतलाया गया हे कि वंधनेवाले ये पुद्गल 
सूर्म होते है स्थूल नहीं । पांचवें “एक क्ेत्रावगाहः पद्‌ देकर यह वत 


लाया गया हे कर जीव भ्रदेशके कतेतरवर्तीं क्म परमाशएु्ोका ही महश्‌ 


होता हे । जो कमपरमाणु उसके बाहरके केत्रमे स्थित है उनका महर 
नी दोता । छट 'स्थितः पद्‌ देकर यह वतलाया गया ह कि स्थित कम॑ 
परमाणम ही भ्रहण होता हे गतशील कम परमाणुश्ोका नहीं । 
तात्पय यह हे कि जिस समय आस्माके विवक्षित प्रदेश जिस तमे 
` होते हैँ उस समय वद्य के यंधने योग्य कमेपरमारु उन प्रदेशोसे वंध 


जाते है । सातवें सरवत्मप्रेोषु" पद्‌ देकर यह सूचित करिया गया है कि ` | 
किसी समयमे किन्दीं आत्मप्रदेशोमं यर किसी समयमे किन्दीं आम 


देशों मं वन्ध होता हो ठेसा नहीं है किन्तु परति समय समी आतम- 
भ्ेशोमें बन्ध दोता हे । आवें “अनन्तानन्तप्रदेशाः पद्‌ देकर यह्‌ 
सूचित किया गया हे कि भ्रति समय वंधनेवाले कर्मपरमाश संख्यात, 
असंख्यात या,अनन्त न होकर अनन्तानन्त होते है । -इस प्रकार सतुत 
सूत्रे अदेशवन्धका विचार करते हुए उक्त शाट वातोंपर प्रकाश डाला 
गया हे ॥ २४ ॥ ॥ | 


क 


कमं के सम्बन्धे छक विशेष ज्ञातव्य 


करम का वन्ध च्ात्ाके परिणामक अनुसार होता ए चौर वैः 


` जसा उनमें स्वभाव व हीनाधिक फलदान शक्ति पड़ जाती हे तदनुसार 


त कायं 
जीवकौ परतन्त्रता (थः ० ञौ ं 
का कारण करम § ` ही स्वयं संसारी होता दे चौर जोव हौ युक्त होता 
5 ङ ह । राग द्रष रादि रूप अशुद्ध अौर कबलज्ञान 
आदिरूप शुद्ध जितनी भी"अवस्थारे होती है बे सब जीवकी ही होती 


दै । ये जीवक सिवा अन्य दरव्यम नदी पाई जाती ह । तथापि इनमे ` 


शुद्धता ओर चशुद्धताका भेद निमित्तकी अतेन्तासे किया जाता हे! 
निमित्त दो प्रकारके माने गये है । एक बे जो साधारण कारण रूपसे 





के होने मे निमित्त होते रहते है। यों तो जीव .. 
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स्वीकार कयि गयै है । धमे, अधमे, याकाश शौर काल इन चार 
द्रव्यो का सद्भाव इसी रूप से स्वीकार किया गया है 1 ओर दूसरे वे 
जो पर्थक कायं के अलग-अलग निमित्त दते है । जैसे घट पयोय कौ 
इलति मे छम्हार निमित्त है भौर जीव को अशुद्धता का निमित्त कमं 
हे ्रादि । जब तक जीव के साथ कमे का सम्बन्ध है तभी तक ये 
राग, द्वेष चौर मोह आदि भाव होते हँ । कमं के अमाव में नहीं । 
इसी से संसार का सख्यं कारण कमं कहा जाता हे । घर, पुत्र, खी. ं 
छ्मौर धन मादि का नाम संसार नदीं है। वहं तो जीव की श्रशुद्धता 
हेजो क्म के सद्भाव में ही पाई जाती है। कमे का चौर संसार का 
 न्वय व्यतिरेक सम्बन्ध है । यदि इनकी , समव्याप्ति मानी जाय तो 
त्युक्त नदीं होगी । जव तंक यह्‌ सम्बन्ध वना रहता है तब तक 
जीव परतन्त्र है ।` | । ् 
क॑ का अर्थं क्रिया ३ । क्रिया अनेक प्रकार की होती है । हसना; 
खेलना, कूदना, उठना, वैठना, .रोना, गाना, जाना, चाना? खाना? 
पीना शादि ये सव क्रियां दै । क्रिया जड़ ओर - 
कर्म का खरूप. चेतन दोनों मेँ होती दै । कमं का सम्बन्ध भस्मा 
| खे होने ॐ कारण यदं केवल जङ्‌ की क्रिया नही 
ली गई है । -द्मौर शद्ध जीव निष्छिय है। वह सद्‌! ही आकाश के 
समान नि्तप यौर भिन्त मे उकीरे गये. चिन्न के समान निष्कम्प रहता 
हे । क्रिया का मतलब ययँ उत्पाद व्यय धौ्य से नदी है । किन्तु यदं 
क्रिया का अर्थं परिस्पन्द लिया गया है । परिस्पन्दात्मकं किया सब 
पदार्थो अँ नहीं होती । बह पुद्गल रौर संसारी जीव में हो पाई जाती ` 
है, इसक्िये प्रछत भें कमं का अथे संसारी जोव की क्रिया लिया गया 
ड । आशय यह्‌ है कि संसारी जीव की प्रति समय परिस्पन्दात्मक जो ` 
भी क्रिया होती है वह्‌ कमं कहलाता है। ` 
यद्यपि कर्म का सुख्य अथे यदी है तथापि इसके निमित्त से जो 
२९ | 
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पुद्गल परमाणु ज्ञानावरणादि भाव को प्राप्त होते हँ वे भी कर्म 
लाते है । इने कमे व्यवहार करने का कारण द्रव्य निक्तेप है । द्रव्य ' 
नित्तेप क नोञ्ागम भेद का एक भेद कमं है 1 यदी कमे शब्द्‌ का 
` वाच्य यहाँ जिया गया है इसलिये इसकी द्र्य कमं यह भी संज्ञा है। 
नोच्मागम का दूसरा भेद नोकमं है । इससे कर्मोदय के सहकारो 
कारण लिये जाते है । धनादि साता के नोकमे ह । इसी प्रकार अन्य । 
नोकमं भी जानने चाहिये । ॥ 
| जीव को प्रति समय जो अवस्था होती है उसका चिन्न कमं है। | 
। जीव की यह अवस्था यद्यपि उसी समय नष्ट हो | 
जाती है पर संस्कार रूपसे वह कमे मे अंकित 
। रहती है । भ्रति समय के कमे जुदे-जुदे ह शौर जव | 
तक ये फल नदीं दे लेते नष्ट नहीं होते । बिना भोगे कमं का क्षय नहीं | 
होता ेसा नियम है 1 (नायुक्तं त्तीयते कमं । 
. कमे का मोग विविध प्रकार से होता दहै। कभी जैसा कमेका 
संचय किया है उसी रूप मँ उसे मोगना पड़ता है । कमी न्यून, | 
श्रधिक या विपरीत रूप से उसे भोगना पडता है। कभी दो कमं 
मिलकर एक कायं करते है । साता श्रौर असाता इनके काम जुदे जुदे 
है पर कभी ये दोनों मिलकर सुख या दुख किसी एक को जन्म देते 
-है । कभी एक कमे विभक्त होकर विभागाुसार काम करता है। | 
उदाहरणाथं मिथ्या का मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यास्व अर सम्यक्‌ 
अकृतिरूप से विभाग हो जाने पर इनके कायं भी जुदे जुदे हो जति दै। 
` कभी नियत काल के पहले कमं अपना कायं करता है तो कभी नियत 
काल से बहुत समय बाद उसका फल देखा जाता है । जिस कमं का 
जैसा नाम, स्थिति ओर फलदान शक्ति है उसी के अनुसार उसका 
फल मिलता है यह साधारण नियम दहै । अपवाद्‌ इसके. अनेक दै। 
डं कम एेसे अवश्य है जिनकी प्रकृति नदीः बदलती । उदादर्णाथ | 


\ | 
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चार आआयुकमे ।  ययुकर्मो में जिस चायु का वन्ध होता है उसी रूप 
 . नं उपे मोगना पड़ता है । उसके स्थिति -अनुभाग मे उलट फेर भलत 
.. ही हो जाय पर भोग उनका अपनो अपनी प्रकृति के अनुसार ही 
होता है। यह कमी सम्भव नहीं कि नरकायु को पियंच्रायु रूप से 
भोगाजा सकेया तियेच्चायु को ग्रकायु ङ्प से भोगाजा सके । शेष. 
कर्मो के विषय में देखा कोड नियम न्दी है। मोटा नियम इतना 
अवश्य है कि मूल कमं भं बदल नहीं होता । इस नियम के अनुसार 
दशेनमोहनीय अर चारित्रमोदनीय ये मूल कमे मान लिए गयै हें । 
कसं की ये विविध अवस्थाएं' है जो. वन्ध समय से लेकर उनकी 
निजरा होने तक यथासम्भव होतो दै. । इनके नाम ये है- 
वन्ध, सत्त्व, उत्कषेण, अपकषेण, संक्रमणः उदय, उदीरण; उप- 
शान्तं, निधनत्ति.श्मोर निकाचना । 
। 6 (र प्रदेशों 
वन्ध-कमेवगंणाच्ों का आत्मप्रदेशों से सम्बद्ध होना बन्ध हे । 
इसके ्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओौर भ्रदेश ये चार भेद है । जिस कम 
का जो स्वभाव है वह उसकी प्रकृति है 1 यथा ज्ञानाव्रण॒ का स्वभाव 
ज्ञान को आवृत करना है । स्थिति कालमयौदा को कहते ह । किख 
कमे की जघन्य ओर उत्कृष्ट कितनी स्थिति पड़ती है इस सम्बन्ध 
मे अलग अलग नियम. है । अनुभाग फलदान शक्ति को कहते 
है । प्रत्येक कमे में न्यूनाधिक फल देने की योग्यता होती दै । 
प्रति समय वधनेवाले कमं परमाणुं को परिगणना परदेश बन्ध मं 
की जाती है । कर्म परमाएु ओर चत्मप्रदेशोँ का परस्पर एक कत्रा | 
| 





वगाही संश्लेषरूप सम्बन्ध होना यह भी प्रदेशवन्ध है । | 
सस्व- वेधने ॐ बाद क्म आर्मा से सम्बद्ध रहता है । तत्काल 

तो वह्‌ अपना काम करता दी नदीं । किन्तु जब तक वह अपना काम 

हीं करता है तब तक उसकी वह्‌ श्नवस्था सत्ता नाम से अभिदित 


| ` होती है । उत्कषेण आदि के निमित्त से होनेवाले अपवाद्‌ को छोडकर 


+ 
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साधारणतः प्रत्येक कमे के विषय में नियम है कि वह वेधने के बाद्‌ कव्‌ 
से काम करने लगता है । बीच में जितने काल तक काम नहीं करता 
हे उसकी श्राबाधाकाल संज्ञा है। आबाधाकाल के वाद्‌ प्रति . | | 
समय एक एक निषेक काम करता है । यह काम विवक्षित कमे ॐ पूरे 
होते तक चालू रहता है। आगम में प्रथम निषेक की भावाधा दी 
गर है 1. रोष निषेकों की आबाधा क्रम से एक एक समय बदृती जाती 
है । इस हिसाब से अन्तिम निषेक की आबाधा एक समय कम कमे- 
स्थिति प्रमाण होती है । आयुकम के प्रथम निषेक की अआवाधाका 
 . ` क्रम जुदा है। शेष क्रम समनदहै। ` १ || 
` उक्कर्षण-स्थिति अौर अनुभाग के बढ़ाने की उकत्कषंण संज्ञा है। 
यह क्रिया वन्ध के समय ही सम्भवं है । अथौत्‌ जिस कम का स्थिति | 
द्मौर अनुभाग बढ़ाया जाता है उसकां पुनः बन्ध होने पर ॒पिष्छले वेषे 
हुए क्म का नवीन वन्ध कै समय स्थिति अनुभाग वद्‌ सकता है। ` 
यह साधारण नियम है । अपवाद इसके अनेक दै । | ्‌ 





पकषेण - स्थिति ओर अलुभाग के घटाने की अपकषण संज्ञा 

ह। कछ अपवादो को छोड़कर किसी भी कमं की स्थिति मौर अनु- 

भाग कम किया जा सकता है । इतनी विशेषता है किं शुभ परिणामों 

से अशम कर्मो का स्थिति रौर शचञुभाग कम होता है । तथा अशुभ 

परिणामों से शुभ कर्मो का स्थिति ओर अनुभाग कम होता है 

`  संकमण-एक .कमे प्रकृति के परमागु्ं का सजातीय दूसरी 

्रकूतिरूप हदो जाना संक्रमण हे यथा असाता के परमाणुं का साता- 

शूप हो जाना। मूल कर्मो का परस्पर संक्रमण नही दोता। यथा 

ज्ञानावरण दशनावरण नदीं दो सकता । आयुकमं के धवान्तर मेदो का 

परस्पर संक्रमण नहीं होता ओर न दशंनमोहनीय का चारितरमोहनीय 
रूप से या चारित्रमोहनीय का दशंनमोहनीय रूप से दही संक्रमण . , 


क 


\ होता है। ` 
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ˆ उदय--भत्येक कम का फल काल निश्चित रहता दै । इसके राप 
होने पर कम के फल देनेरूपम अवस्था कौ उदय संज्ञा है। फल देने के 
वाद उस कमं कौ निजेरा दो जाती है। आत्मा से जितने जाति के 
कर्म सम्बद्ध रहते है वे सव एकसाथ अपना काम नहीं करते । उदा- 
हर्णाथं साता के समय श्रसाता अपना काम नहीं करता । एेसी 
हालत मे असाता प्रति समय सातारूप परिणमन करता रदता है ओर 
फल भी उसका सातारूप ही ` होता है । प्रति समय यह क्रिया उद्य 
काल के एक समय पडले दयो लेती है । इतना सुनिश्चित है फि विना फल 
दिये कोई भी कमं जीण नदीं होता । `. . ं 
उदीरणा--फल काल के पले कमं के फल देनेरूप अवस्था की 
उदोर्णा संज्ञा है । कछ श्यपवादों को छोड़कर साधारणतः कर्मा का 
उद्य ओौर उदीरणा सवदा दोती रहती है । स्यागवश विशेष होती है । 
उदीरणा उन्दी कर्मो की होती है जिनका उद्य होता है । अनुद्य प्राप्त 
कर्मो की उदीर्णा नहँ होती । उदाहरणाथं जिस सुनि के साता का 
` उद्य है उसके च्रपकषेण साता चनौर असाता दोनों का होता है किन्तु 
उदोरणा साता की ही होती है । यदि उदय बदल जाता है तो उदीरणा 
मी बदल जाती है इतना विशेष है । ६ 
उपशान्त--कम की वह्‌ अवस्था जो उदीरणा के योग्य होती 1 है 
उपशान्त कहलाती है । उपशान्त अवस्था को पराप्त कमं का उत्कषेण, 
अपकर्षण श्र संक्रमण हो सकता है किन्तु इसकी उदीरण नहीं 
निथत्ि--क्म की वह्‌ अवस्था जो उदीरणा च्रौर संक्रमण इन वो 
ॐ अयोग्य होती है निधत्ति कलाती है । निधत्ति अवस्था को प्राप्त ` 
कस का उत्कर्षेण ्मौर' अपकरषैण हो सकता दै किन्तु इसका चदीरणा 
, श्मौर संक्रम नहीं होता । ५ 8 3 
निकाचना--कमं की बह अनवस्था जो.उत्करषेएः अपकषणःउदीरणा ` 
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ञ्मौर संक्रम इन चार के अयोग्य होती है निकाचना कहलाती है। 
` इसका स्वमुखेन याः परमुखेन उद्य दोता है । यवि अनुद्य प्राप्त होता 
` है तो परमुखेन उदय होता है नहं पो , स्वसुखेन दी उद्य होता है, 
उपशान्त ओर निधत्ति अवस्था को प्राप्त कमे का उद्य के विषयमे ` 
यही नियम जानना चाद्ये । । त 
. यँ इतना विशेष जानना चाये कि सातिशय परिणामों से कमं ॥ 
की उपशान्त, निधत्त ओर निकाचनारूप अवस्थाय बदली भी जा . 
सकती है । ये कर्म॑की विविध अवस्थाय है जो यथायोग्य पाई 


च 


जाती है २४॥ ्‌ | 
पुय ओर पाप कृतियाँ का विभाग-- ॥ 
णे. क ¦ । | 

` सद्धे्यश्मायुनामगोत्राणि पुण्यम्‌ ॥ २५ ॥ | 
१अअतोऽन्यत्पापम्‌ ॥ २६ ॥ || 


सातवेदनीय, शभ आयु, शभ नाम ओर शुम गोत्र ये प्रकृतियोँ ` 

पु्यरूप है । | ॑ 
छ्नौर इनसे अतिरिक्त शेष सव प्रकृतियोँ पाप रूपे हे । 

प्रस्तुत दो सूत्रों दारा भ्रकृतियों में पुण्य यर पाप का विभाग किया 
गया है.। उसका कारण शुभ चौर अशुभ परिणामं है । यह अनुभाग 
बन्ध के समय ही बतलाया जा चुका है किं परिणामों के अनुसार 
दुमाग मे विभाग होता है। दया दाल्ञिण्य आदि उल्छृष्ट गुणं क 
. रहते इए जिन प्रकृतियों को प्रष्टं अनुभाग मिलता है बे पुण्य श्रकृतियां 
है मौर हिंसा, असत्य चादि रूप परिणामों ॐ रहते हुए जिन प्रकृतियं 
को ्रङृष्ट अनुभाग मिलता है वे पाप प्रकृतियाँ है । यद्यपि प्रशस्त 
परिणामों के रते हए मी पाप प्रकृतियो .का ओर अप्रशस्त परिणामा 
प ~~~ ~ ~ -----------ः 


५ , १ उवेताम्बर परम्परा ने इसे सूच नहीं माना है । 
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ॐ रहते हए भी पुख्य प्रकृतियों का बन्ध होता है पर ेसे समय पुख्यः ` 
या पाप प्रकृतियों को , दीन छ्मनुभाग मिलता है इसलिये प्रकृतिं 
ञ्रौर पापका विभाग प्रकृष्ट अनुभाग की अपेता से ही किया 
जाता है । अब आगे पुण्य ्ौर पाप प्रकृतियों का निदेश करते है- 
साता वेदनीय; नरकायु के सिवा तीन आयु, मुष्यगति, देवगति, 
पंचेन्दरिय जाति, अौदारिक आदि पाँच शरीर, ओदारिक आदि तीन 
| श्मांगोपांग, समचतुरस्र संस्थान, वज्षेभनाराच- 
| संहमन, प्रशस्त स्पशं,प्रशस्त रस, प्रशस्त गन्ध, प्रशस्तं 
वणे, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यालुपूर्वी, अणुरुलघुः परषात! उच्छासः 
आतपः, उद्योतः प्रशस्त विदायोगतिः त्रस वाद्र पयोप्त, प्रव्येक शरीर, 
ह्र, शम, सुभगः सुस्वर, आदेय, यशःकोतिं, निमौण, तीथकर श्र 
उ्चगोत्र ये ४२ पुख्य प्रकृतिर्या है । | ्‌ 
` पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, असावावेद्नीय, मिथ्यात्व, 
सोल कषाय, नौ नोकषाय, नरकायु, नरकगतिः ति्य॑चगति, एकेन्द्रय 
मादि चार जाति, प्रथम संस्थान के सिवा पोच 
संस्थान, प्रथम संहनन के सिवा पच संहनन, 
ञरमशस्त स्पशं रादि चार, नरकगत्यालुपू्वौ, -सियचगत्यालुपूर्वी, उप 
घात, अप्रशस्त विहायोगति+ स्थावरः सूद्सः अपयोप्त, साधारण, 
` अस्थिर, अशम, दुर्भग, दुःस्वर, चनादेय, द्मयशःकीर्ति, नीच गोत्र 
दमौर पाच अन्तराय ये ८रं पाप प्रकृतियाँ ह । । 
इसी प्रकार ये सव कम घाति ओर अघाति इन दो भागों मे वटे 
इए है । घातिरूप असुभाग शक्ति के तारतम्य की शपेच्ता चार सेद दै 
लता, दार, अस्थ मौर शैल । इसके भी सवेघाति चौर देशघाति ये 
दो मेद है । लतारूप अनुभाग शक्ति श्नोर दार का इछ भाग यद देश- 
` घाति अनुभाग शक्ति. है । शेष सब सर्वघाति श्रनुमाग शक्ति है । यद 
देशघाति चौर सर्वघाति अलुभाग शक्ति पापरूप दी होती दै। किन्तु 


| ४२ पुर्य ्रकरृतिर्या 


८२ पाप प्रकृतिर्या 
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अधातिरूप अनु्ाग शक्ति पुख्य अर पाप दो प्रकार की होती है| 
इनमे से भत्येक के चार-चार भेद दँ । गुड्‌, खंड, शकंरा ओर असूत ¦ 
ये पुख्यरूप अलुमाग शक्ति के चार भेद है ओर नीम, कजीर, चिप 
दयौर हलाहल ये पापषूप अनुभाग शक्तिके चार भेद्‌ है । जिसका 
जैसा नाम दै वेसा उसक' फल है । जो कम जीव के अनुजीवी गार 
का घात करते है उनकी घाति संज्ञा है चनौर जो जीव के प्रतिजीवी । 
गुणों का घात करते ह उनकी प्रतिजीवी संज्ञा दै । जीव के गुण दो ` 
भागों में बटे हुए है--अलुजीवी 'गुण चर प्रतिजीवी गुण । इन गुरो 
के कारण ही कर्मो के घाति यौर अघाति ये भेद किये गये है ।. ज्ञान, 
दशन, सम्यक्त्व, चारित्र, वीये, लाभः दान, भोग, उपभोग श्नौर सुख 
ये अनुजीवी गुण हे । ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहर्नीय ओर अन्त. ` 
` राय ये कमं उक्त गुणों का धात करनेवाले होने से घाति कमं कहलाते ` 
है यौर शेष अघाति कमं है । ` | 
इस प्रकार आत्मा की परतन्त्रता का कारण च्यादहै, कर्मका ` 
स्वरूप क्या है, च्नात्मा से सम्बद्ध सदम पुद्गलों को कमे संज्ञा क्यों 
दी गई है गौर कमं की विविध अवस्थाए क्या है इनका प्रसंगवश 
यदा संक्तेप में विचार किया ॥ २५-२६ ॥ 
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अब क्रमंप्ाप्त संवर ओओर निजेरा तत्तव का निरूपण करते है- 
संवर का स्वरूप- 
आञ्लवनिरोधः संवरः ॥ १॥ 


आस्रव का निरोध संवर है । 

जिस निमित्तं से कर्म वंधते हैः वह आखव है, आस्रव की एेसी 
व्याख्या पहले कर -आये है । उस आस्रव का रुक जानां संवर है । 
यद्यपि यहो आस्रव के निरोध को दी संवर कहा है पर इसका यह 
आशय है कि श्ास्रव का निरोध होने पर संवर होता है। आस्रव 
निरोध कारण है ओर संवर कायं है । यहौँ कारण में कायं का-उपचार 
करके आस्रव के निरोध को संवर कदा है । इसके दो भेद है दरव्य 
संवर ओर भावसंवर 1 संसार की निमित्तभूत क्रिया को निटत्ति होना 
भावसंवर है ओर कमे पुद्गल का न राना द्रव्यसंवरहै। . 

मुख्यतया कमेबन्ध के कारणं पाँच है-मिथ्यादशन, अविरति 
प्रमाद, कषाय रौर योग । ये यथायोग्य . विवक्ित गुणस्थान तंक होते 
है आगे नहीं होते । 

गुणों के स्थान गुणस्थान कहलाते है । प्रकृत मे गुण जीव के.वे 


परिणाम है जो कमं निमित्त सपेश्च होते है। इनसे संसारी जीव 


विविध अवस्थां मे विभक्त दो जाते हं । प्रकत मे इन्दी विविध 
अवस्थाश्नों की गुणस्थान संज्ञा है । 


यद्यपि बतेमान काल मे ाध्यात्मिक विकास की दृष्टि से इन गुण ` 
स्थानों का विवेचन किया जाता है। जिसे वतमान मे आध्यात्मिकः 
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विकास कटा जाता है वह उक्करान्ति का पयौयान्तर है पर हम आध्या 
सिक विकास की इस व्याख्या से सहमत नदीं है, क्योकि साधारणत 
गुणस्थान विचार म जो सरणी स्वीकार की गईं है उक्रान्तिवाद्‌ | 
मे उसका अभाव दिखाई देता है । उल्रान्तिवाद मे काल क्रम से । 
क्रमिक विकास किया जाता है । एसा क्रमिक विकास गुरस्थान प्रक- 
रण॒ में कथमपि इष्ट नदीं है । हम देखते है कि जो जीव योग्य सामभ्री '" 
के भिलने पर अगे के गुणस्थानों को प्राप्न होता है वह उस सामम्री “ 
के अभाव में पुनः पिद्धलते गुणस्थानों मेँ लोट जाता है । परन्तु उत्करान्ति- | 
वाद्‌ का अभिध्राय इससे सकेथा भिन्न है ।  उत्रान्तिवादियों का मतदहै | 
कि प्रत्येक वस्तु का विकास क्रम से ह्या है । उदृाहरणाथं सुदूर पूवे | 
काल में मनुष्य वन्द्र या एेसी हौ किंसी शङ्क मे था । परिस्थितियों से | 
लडते-लडते बह इस अवस्था को श्राप इचा है । किन्तु जैनदशेन इस 
सिद्धान्त में विश्वास नदीं करता । उसके मत से जिन वस्तुं का 
 निमीण मयुष्य करता है उनमें उत्तरोत्तर सुधार भले ही बन जाय पर, 
सभी कार्यो का निमोण इसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं माना जा 
सकता 1 अनन्त काल पते मनुष्य की जो शक्ल थी या वह्‌ अपनी 
अभ्यन्तर योग्यत। जितनी शरोर जिस करम से घटा बढ़ा सकता था 
वही क्रम आज भी चलू है । पूवं काल मे वह बहुत ही अविकसित 
अवस्था मेँ था ओमौर वतेमान काल मे उसमे बड़ा विकास हो गया है 
यह बात नहीं है । किसी वात का निदेश करते समय हमें वस्तुस्थिति 
पर ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है । दाशेनिक जगत्‌ में एेसी गल- 
तिय कम्य नहीं मानी जा सकती दै । यद्य हमारा अभिप्राय प्राचीनता 
के ्रा्रह से नहीं है ओर न हम नवीनता के विरोधी ही ह । हसारा 
, 'छभिप्राय केवल इतना दी है कि हमें कायेकारण भाव का सस्र भाव 
से विशेषण कर किसी तन्तव की स्वीकृति देनी चाद्ये । अच्छे व 
} हृदयमा ` शब्दों का प्रयोग करना दूसरी बात है अौर वस्तु स्थिति 





} 
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पर दृष्टि रखना दृसरी बात है । यँ हम इस तत्त्व का विस्टृत व्या- 
ख्यान नदीं करना चाहते । केवल प्रसंगवश इतना संकेत मात्र किया 
ड, क्योकि अधिकतरः विद्धान्‌ गुणस्थानों कं स्वरूप का निरूपण करते 
हुए प्रायः उत्कान्तिवाद्‌ मं प्रयुक्त हए शब्दो को रोचकतावश् वस्तुस्थिति 
को मूल जतिदहै। `  % ्‌ 

गुणस्थान चौदह है-मिथ्याृ्ट, सासादनसम्यण्दष्टि, सम्य- 
म्मि्यादृषटि, अविरतसम्यग्षटि, देशविरत, भ्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयतः 
अपूवेकरण, अनिदृत्तिकरण॒, सुददमसाम्पराय, उपशान्तमोह, च्ीणएमोह 
सयोगकवलती श्रौर अयोगकवली 1 

मिथ्यादरशन का निर्देश पले कर आये हैँ । वह जिसके पाया 
जाता है वह्‌ मिथ्यादृष्टि है । जो सम्यक्त्व ( उपशम सम्यक्त्व ) से । 
च्युत होकर भी मिथ्यात्व को नदीं प्राप्त हरा है । अथात्‌ जिसकी ` 
दृष्टि न सम्यक्त्व रूप है, न मिथ्यास्व रूप मौर न उभयरूप है बह । 
सासादनसम्यग्दष्टि है । जिसकी दृष्टि सम्यक्त्व र मिथ्यात्वु उभयरूप 
है वह सम्यग्मिथ्यादृष्टि दै। अविरत होकर जो सम्य्टष्टि है वह अवि- ` 
रतसम्यग्दष्टि है । जो स्थावर हिसा से विरत न होकर भो त्रसर्दिंसासे 
विरत है वह देशविरत है । जिसके भरमाद के साथ संयमभाव पाया 
जाता है वह्‌ प्रमत्तसंयत है । जिसके प्रमादं के अभाव मे संयमभाव 
पाया जाता है वद श्रपरमत्तसंयत है !. इसके दो भेद है-स्वस्थान 
प्रमत्त श्नौर सातिशय अप्रमत्त । जो प्रमत्त से अप्रमत्त ओर अप्रमत्त 
से प्रमत्तं होता रहता ह वह स्वस्थान अप्रमत्तसंयत है ओर जो 
श्मागे बदुने मे सफल होता है वहं सातिशय. अप्मत्तसंयत है। इस 
लाततिशय अभ्रमनत्तसंयत क अधःकरण परिणाम दोते दँ । अधःकरण का 

र्थं है नीचे ॐ परिणामः। आशय यह दै कि जदं काल को अपेन्ता 

दने के परिणाम पीने के परिणामों के समान मी होते है वे चधःकरण : 
परिणाम है । जय पदले नदीं प्राप्न इए रसे परिणाम प्राप्त होते है उसे ` 





^ 





४१० तत्त्वाथसूत्र [ ९. १ 


छपूर्वकरण कते दै । इसमें भरति समय पूवे अपूव परिणाम प्रा 
होते है । जदँ एक समयवालोँ कं एक से परिणाम दोते है उसे ्नि- । 
दृत्तिकरण कहते है । जँ लोभ कषाय सूम रद जाती हे उसे सुरस 
साम्पराय कहते है । जरह मोह उपशम भाव को प्राप हो जाता हे उसे | 
उपशान्तमोह कहते ह । जहो मोद का स्वेथा क्षय हो जाता हे उसे 
` क्ञीणमोह कहते है । जँ केवलज्ञान के साथ योग पाया जाता ह उपे 
सयोगकेवली कहते है ओर जहाँ कवलज्ञान तो हं पर योग का अभाव 
हो गया ह उसे अयोगकेवली कहते हैँ । | 
इसमें से प्रथम गुणस्थान में वन्ध के पाचों हेतुं पाये जाते दै 
, इसलिये यहौँ सभी कर्मों का च्ास्रव सम्भव है । मात्र सम्यकत्न क 
सद्धाव म आआास्वभाव को प्राप्त होनेवाले तीथकर ओर आहारकष्टिक | 
का यदोँ स्रव नहीं होता । दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व का अमाव ` 
हो जाता है. इसलिये वहो मिथ्यात्व के निमित्त से. आक्षवभाव ` 
को प्राप्त होनेवाल्ञे १६ कर्मो का संवर हो जाता है । वे १६ कमे ये है- 
मिथ्यात्व, नपुंसकवेद्‌, नरकायु, नरकगति, एकेन्द्रियजाति, दन्द जाति, 
त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, हृंडसंस्थान, असप्राप्ताद्धपाटिकासंहनन, 
नरकगस्यानुपूर्बी, . आतप, स्थावर, सूम; अपर्याप्रक ओर साधारणः 
शरीर । इनका आगे के किसी मी गुणस्थान में आआख्लव नदीं होता ।' 
दूसरे गुणस्थान मे अनन्तानुबन्धी के उद्य से प्राप्न होनेवाली 
द्मविरति पाई जाती है. मौर तीसरे गुणस्थान मे उसका अभाव हो 
जाता है, इसलिये वदँ इस निमित्त से आस्रवभाव को प्राप होनेवाले 
२५ कर्मोका संवर होजातादहै। वे २५ कमं ये है-निद्रानिद्राः । 
प्रचलाप्रचला, सत्यानगद्धि, अनन्ताचुवन्धी ऋोध मान माया. लोभ, | 
खीवेद्‌, तियच्रायु, तिय॑चगति, वीच के चार संस्थान, बीच क चार 
संहनन, तियंचगत्यानुपूर्बी, ` उद्योत, अप्रशस्त विद्ायोगति, दुमगः 
५ दुःस्वर, अनादेय ओओर नीचगोत्न । | 


गम्यो ~क ~ | ~ ~ ` ~ ~ ~~ का ----------------------------~- = --- यः सि 
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इनका तीसरे आदि किसी भी गुणस्थान मे आस्व नदीं होता । 
तीसरे गुणएस्थान मे इतनी ` विशेषता हे क वहा यु के आसवे के 


. योभ्य परिणाम नदीं दते इसलिये वहाँ किंसी आयु का भी आस्रव 


नहीं होता । ¦ 

चौथे गुणस्थान मे अप्रत्याख्यानावरण के उद्य से प्राप्र होनेवाली 
अविरति पाई जाती है चौर पांचवे गुणएस्थान मे उसका अमाव हो 
जाता है इसक्तिये वर्ह इस निमित्त से आस्रव को प्रप्र होने 
बले १० कर्मा का संवर हो जाता दहै। वे १० कमं येरै- 
अप्रत्याख्यानावरण ऋध मान माया लोभ; मनुष्यायु मुष्यगति, 
दोदारिक शरीर, ओौदारिक आंगोपांग, वज्रषभनाराचसंहनन श्रौर 
मयुष्यगत्यानुपूर्व । | 

इनका पोँचवें आदि किसी भी गुणस्थान मेः आस्रव नदीं होता । 
इतनी विशेषता है कि चौथे गुणस्थान मे मलुष्यायु, देवायु श्रौर 
तीथंकर प्रकृति का आखव होना सम्भव है। | 

पाँचवें गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण क उदय से प्राप्न होनेवालो 
अविरति पार जाती है ओर छठे गुणस्थान मे उसका अभाव हो 
जाता हे इसलिये वँ इस निमित्त से आखव को प्राप्त दोनेवाले 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया चौर ल्लोभ इन चार कर्मो का 
संवर हो जाता दै। अगले किंसी भी गुणस्थान में इनका ओव 
नहीं होता । ्‌ 

छठे गाणस्थान में प्रमाद पाया जाता दै बोर आगे उसका अभाव 
दो जाता! &ै, इसलिये वहाँ प्रमाद के निमित्त से आखव को प्रप्र 
होनेवाज्ते ६ कर्मो का संबर हो जाता है। वे ६ कमं ये ईहै-्रसाता- 


वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ श्मौर ्रयशःकीतिं । अगले ` 


किसी मी -गुणएस्थान में इनका ` आतव नी होता । इतनी विशेषता दै 
कि छठे गुणस्थान से आहारक द्विक का आखव दने लगता दै । 
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देवायु का आस्रव सातवे गुणस्थान तक सम्भव हे, अगे नही, , 
इसलिये श्राठवें गुणस्थान मेँ उसका संवर का है । ¦ । 
निद्रा रौर भ्रचला का भास्रव आठवें गुणस्थान के कुक भाग तव | 

| 

1 





सम्भव है । रागे इनका संवर हो जाता है । 

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, -आारकशरीर, तैनस || 
-शरीर, कामेणशरीर, समचतुरसलसस्थानः वक्रियिकञ्मांगोपांग, आहा. ¦ | 
रकद्मांगोपांग, बणे; गन्धः, रस, स्पशं, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु, , 
, उपघात, परघात, उछ्कास, प्रशस्तविद्ायोगति; ` चस; वाद्र, पयौप्त, | 
प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ्‌, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, चौर तीथ- | 
कर इनका आठवें गुणस्थान के ङ ओर आगे के भागों तक आस्तं ` | 
सम्मव है । आगे इनका-संवर हो जाता है । || 

हास्य, रति, भय ओर जुगुप्सा इनका -आटवें गुणस्थान के अन्तिम । 
भाग तक आस्व होता है, इसलिये नौवें गुणस्थान सँ इनका संबर 
होता है । | । 

नौवें गुणस्थान तक ययासम्भव पुरुषवेद, संज्वलन क्रोध, मान, 
माया रौर लोभ का आराख्लव होता है, इसलिये अगे इनका संवर 
हो जाता है । स | 

दसवें गुणस्थान तक पोच ज्ञानावरण, शेष चार दशनावरण, 
यशःकीर्ति, उच्वगोत्र ओर पाँच अन्तराय इन १६ प्रकृतियों का आस्व 
होता है इसल्लिये आगे के गुणस्थानों मेँ इनका संवर कदा है । 

केवल योग के निमित्त से वेधनेवाले सातावेदनीय का तेवं 
गुणस्थान तक चाख्रव दोता है इसलिये अयोगकेवली गुएस्थान मे 
इसका संवर का है । 2 

मिथ्यात्व गुणस्थान भे आखव कं सब निमित्त होते है । सासौः 
दन चादि में मिथ्यात्व निमित्त का अभाव दहो जाता है। अविरति का 
ममाव छठे गुणस्थान से दोता' है । "प्रमाद का अभाव सातवें गुणः 








` स्थान से द्योता हे । कषाय का अभाव ग्यारह ुणस्थान से होता है । 


दौर योग तेरहवे गुएस्थान्‌ तक्र रहता है । 
ये आखव कं कारण ह । इनका अमाव होने पर उस उस निमित्त 
से दोनेवाला आखव नहीं होता इसलिये यँ आस्रव के निरोध को 
संवर का है ॥ १॥ ¦ 
ला , ` संवर क उपाय-- ` 
@  @ क" अ परीषह क 3 
स गुिसमितिधमासुप्र्ञापरीषहजय चासि ॥ २ ॥ 
तपसा निजंरा च ॥ ३॥ 
,. वह संवर गुप्ति, समिति, धमे, अतुप्रलञा; परीषदजय अर चारित्र 
से होता है। | | 22: 
तप से संबर मौर नजरा होती है । 
जो संसार के कारणों से आत्मा का गोपन अथात्‌ रन्ता करता है 


-वह्‌ गुधि कहलाती है । प्राणियों को पीडा न हो इसलिये भले प्रकार ` 


विचारपूवेक बाह्य वृत्ति करना समिति है! जो इष्ट स्थान मे धरता 
हे वह धमे है । शरीर दि के स्वमाव का बार वार चिन्तवन करना 


श्नुप्रक्ता. दै । चुधादिजन्य वेदना कं होने पर सहन करना परीषह है ` 


दौर परीषह का जय परीषहजय है ! तथा राग चौर द्रेष को दूर करने 


केलिये ज्ञानी पुरुष की चयौ सम्यक्‌ “चारित्र है । इनसे कर्मो क 


आखव का निरोध होता ह इसलिये संवर कं उपायरूप से इनका 
[^+4 $ |, ॥ 
निदंश किया हं । 


शंका--अमिषेक, दीक्ता, आदि का संवर के कारणों भे. निदेश 
क्यों नहीं किया { | 


समाधान-भदृततिमूलक क्रियामात्र संवर का कारण न हो कर 
शाव का कारण है इसलिये यों उनका निदेश नहीं क्या दै। 
इनके सिवा संबर का प्रयुख कारण तप मी है । इसलिये संबर क 
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उपायों मँ तप की भी परिगणना की ह । किन्तु तपमात्र संवर का 
कारण न हो कृर निजरा का. भी कारण हं, इसलिये तप से कर्मो कौ 
निजेरा होतो ह यह मी कहा ह्‌ । 
शंका-साधारणएतया तप स्वगोदिक की प्राप्ति का साधन माना 
जाता है, इसलिये तप के निमित्त से कर्मो की निजेरा मानना इष्ट 
नहीं हे 
समाधान-तप न केवर. स्वगौदिक को प्राप्ति का साधन है अपि 
तु वह मो्त को प्राप्ति का भी साधन है। तपश्चरण के समय विद्यमान 
कषाय भाव सखगौदिक की प्रापि का साधन है अर उत्तरोत्तर कषाय 
का अभाव सोक्ञ की प्राप्ति का साधन है यह उक्त कथन का 
` तात्पयं है ॥ २-३॥ 


युति का स्वङ्म -- 
सम्यग्योगनिग्रहो गुिः ॥ ४ ॥ 
योगों का सम्यक्‌ प्रकार से निग्रह्‌ करना गुपि दै। 


. मन, वचन चौर काय इन तीन प्रकार के. योगों की स्वेच्छापूवेक , 
प्रवृत्ति न होना योगनिग्रह है । यह च्छे उदेश्यसरेभी किया जाता . 


डे यर बुरे उदेश्य से भी । प्रछत मेँ एेसा योगनिमरह दी. गुप्रि मानी 
गई है जो अच्छ उदेश्य से किया गया हो । 

गुध्चि का जीवन कै निर्माण में बड़ा हाथ है, क्योकि .भववन्धन 
से युक्ति इसके विना नहीं मिलती । किन्तु गपि मे मात्र बाह्य प्रवृत्ति 
का निषेध इष्ट न होकर प्रवृत्तिमात्र का निषेध लिया गया है । 

, फिर भी जहो तक चारित्र का सम्बन्ध है इसमें अप्रशस्त क्रिया 
का निग्रह तो इष्ट है दी प्रशस्त क्रिया भे भी शरीरिक क्रिया का नियमन 
करना, मौन धारण करना रौर संकल्प विकल्प से जीवन की. रता 
करना कसशः काथरुप्ति, वचरगुघ्ि र मनोगापि है । 
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९. ५. ] । समिति के भेद = 
यह तीनों भकार की गुध्ि आखव का निरोध करने म सहायकं 


होने से संवर का कारण मानी गई-है11४॥ ` ~ ~ 


य, क. @ __ “ 
ईयामाषेषणादाननिकेपोत्सगाः समितयः ॥ ५ ॥ 


सम्यग्‌ ईय, सम्यक्‌ भाषा, -सम्यक्‌ एषणा, सम्यक्‌ श्ादान निक्ष 
दओर सम्यक्‌ उतसगं ये पाँच समितिरयो है । . क. 
यह तो दहै ही किजव तक शरीर का संयोग है तब तक किसी न 


# 1 


किसी प्रकार की क्रिया अवश्य होगी । युनि गमनागमन भी करेगा, 


आचाय, उपाध्याय, साधु या, अन्य जनों से सम्माषणए मी करेगा, 
भोजन भी लेगा, संयम ओर ज्ञान के साधनभूत पौद्ी, कमण्डलु रौर 
शाख का व्यवद्ार भी करेगा ओर मल मूत्रश्चादि का त्याग भी 
करेगा । यद्‌ नदीं हो सकता कि सुनि होने के वाद्‌ वह्‌ एक साथ सब 


प्रकार की क्रिया का त्याग कर दे। तथापि जो भी क्रिया की जाय बह 


विवेकपूवेक ही को जाय इसीक्िये पाँच प्रकार की समितियों का 
निर्देश किया गया दै । साधु के इस प्रकार प्रृत्ति करने से असंयममाव 


का परिहार हो कर तन्निमित्तक कमं का भखरव नहीं होता । 


किसी भी प्राणो को मेरे निमित्त से छश न हदो एतदथं सावधानी . 
पू्वेक गमन करना इयौ समिति है । अधिकतर गृहस्य किसी साघु 
की ठेसी सतुति करते हृए पाये जाते दँ कि असक मुनि इतने जोर से 
चलते है किं साधारण आदमी को उनके पीडे दौड़ना पड़ता है । पर 
यह्‌ गुण नदीं है । एेसा करने से मले भ्रकार संयम कौ रक्ता दोना 
संमव नहीं है । युनि को चलते . समय बोलना आदिं अन्य क्रियाय 
भी कम करनो चाये । नासाभ दृष्टि. रहने से.दी चार दाथ भ्रमाण॒ 
भूमि का भले भरकार से शोधन दो सकता दै । गमन्‌ करते समय इया 


समिति का पालन करना युनि का. आवश्यक कतेग्य है 1 २-सत्य होते 
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१६ त्वाथेसूत्र = ` [६.६ 
हृए भी दित, मित अरर मिष्ट वचन बोलना भाषा समिति है। ३- † 
एषणा का अथं चयौ है । ४६ दोष ओर ३२ अन्तराय टालकर भोजन 
लेना एषणा समिति है । ४-पीद्ी कमण्डलु अदि उपकारणों को ¦ 
व शाञ्ञ को देख भाल कर व प्रमाजिंत करके लेना व रखना आदान. । 

 निक्ञेपण समिति है। ५-जन्तु रदित प्रदेश मे देख भाल कर ब 
अमाजेन करके मलमूत्र रादि का त्याग करना उत्सगं समिति है । | 

शंका-गुपरि ओर समिति में क्या अन्तर हे ! | | 
समाधान- गुनि भें क्रियामा्न काः निषेध युख्य है अर समिति 
मे जो भी आवश्यक क्रिया की जाय बह सावधानीपूेक की जाय 
इसकी मुख्यता है ॥ ५॥ | 
घमं के भेद- 


उत्तमक्तमामादबाजेवशोचरंत्यसंयमतपस्त्यागाकिश्चन्यन्रहम- 


` चयाणि धमः ॥ ६ ॥ 
उत्तम षमा, उत्तम मादेव; उत्तम जेव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य 
इत्तम्‌ संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम श्याकिच्चन्य `ौर उत्तम 
जद्यचयं यह दस प्रकार का धमे है । ` 
षमा का अथं है करोधके कारण भिलने पर भीः कोध न होकर | 
सहनशीलता का बना रहना ओर ऋध के कारणों पर॒ कलुषता का , 
न होना । भीतर अर बाहर नम्रां धारण करना ओर अहंकार पर ` 
विजय पाना ही मादेव है 1 अधिकतर कुल, जाति, बल, रूप, विद्या, 
देश्ये, धन आदि के निमित्त से अहंकार उत्पन्न होता है । इनमें से 
कल्पित है मर ङ विनन्धर हँ अतः इनके निमित्त से चिन्त मं अहंकार 
नदीं चैवा करना भी मादव है । काय, वचन श्मौर मन की प्रवृत्ति फो 
सरत रखना भाजेव है। सब प्रकार के लोभ का त्याग करना यँ 
तक कि धमं के साधन शौर शरीर मे भी आसक्ति न रखना शौच दै। ` 





६.७, | अनुेक्षा के भेद ४१७ 
साधु पुरुषों के लिये हितकारी वचन बोलना सत्य है । प्रत्येक मनुष्य | 
क साथ दितकारी ओर परिभित संभाषण करना माषा समिति है चनौर 
केवल साधुं चौर उनके भक्तों के प्रति दित, मित चरर यथार्थं वचन 
बोलना सत्यघमं है. यही भाषो समिति से सत्यधमे भे अन्तर है। 
षट्काय के जीवों की भले भकार से .रक्ता करना ओर इन्दि को अपने 
अपने विषयों मे नहीं भवृत्त होने देना संयम है । कर्मा को निमूल करने 
के निमित्त जो बाह्य ओर च्याभ्यन्तर . तप.तपे जाते है अथात्‌ अच्छि 
उदेश्य से व्याग के आधारभूत नियमों को अपने जीवन मे उतारना 
तप हे । संयत को ज्ञानादि सद्गुणो का प्रदान करनां त्यागं है । किसी 
भी वस्तु में यहो तक कि शरीर मे भी ममत्व बुद्धि न रखना आकिंचन्यं 
है । खी विषयक सहवास, स्मरण चौर कथा च्यादि,का सर्वथा त्याग 
करके सुगाप्त रहना; तथा पुनः. स्वच्छन्दः वृत्ति न होने' पावे इसलिये 
संघ भें निवास . करना ब्रह्मचयं है । . इन दस प्रकार क धर्मो को पने 
जीवन में उतार लेने से ही उनके प्रतिपक्षी ` भावों का निरास होता है' 
ओर इसलिये ये धमं संवर के. उपाय ` बतलाये गये है । ेसे क्षमा 
आदिक जिनसे एेदिक प्रयोजन की सिद्धि होती है संवर क कारण नदीं 


 , है यह वतलाने के किये उत्तम विशेषण दिया है । 


क < 
मिः ` ~~~ ~~~ --~ -- -~-- कह, ५ 


धमे चात्मा. का स्वभाव है अर जीवन भें श्चाये हुए विकार का 


.\ नाम अधमं है । यद्यपि दस धर्मो मे इसी धमे का ` आत्मा की विविध 


अवस्थां द्वारा कथन करिया गया दै ष्रि मी यद इस दृष्ट को सामने 
रखकर मात्र धमे का व्यवहार परक अथं दिया गयां है ॥ ६ ॥ 


श्रनुप्रेत्ता क भेद्‌- | 
अनित्याशरणसं सारेकवान्यत्ाश॒च्यासवसंबरनिजरालोक ~ 

बोधिदुलभर्मस्वाख्यातत्वाडुचिन्तनमलुप्रलाः ॥ ७ ॥ 
अनित्य, अशरणे संसार, एकत्व, अन्यस्व, अशुचि, आञ्चव, 
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संवर, निजंरा, लोकः बोधिदुलेभ .ओौर धमे का स्वाख्यातत्व इनका 
चिन्तवन करना ्तुरक्षाए है । ति 
अनुप्ता का श्रथ है पुनः पुनः चिन्तवन करना । जव यहं प्राणी । 
संसार ओर संसार की अनित्यता आदि के विषय मे चौर साथदही | 
आत्मशुद्धि के कारण भूत भिन्न-भिन्न साधनों के विषय में पुनः पुनः 
विचार करता है तो इससे इसकी संसार ओर संसार के कारणों 
भ्रति विरक्ति होकर धमे के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न होती है जिससे | 
ये सब अलुपरक्षाए' संवर का साधन बनती है, इसी से यँ इनका 
संवर के उपाय रूप से वणेन किया गया है। अप्र ज्ञां को भावना 
मी कहते है। ये सब मिलकर बारह बतला गड है। इसका यह मतलब . 
नहीं कि इनके सिवा अन्य के विषय में चिन्तवन नदीं किया जा सकता 
` है । उपयोगाजुसार न्यूनाधिक विषय भी चुने जा सकते है । किन्तु 
मध्यम प्रतिपत्ति से यों बारह विषय चुने गये दै । इनके चिन्तवन.से 
जीवन.का संशोधन करने मेँ सहायता मिलती है ओर कर्मो का संवर 
होकर आत्मा मोक्ष का पान्न बनता हे । > 
` शरीर, इन्द्रिय, विषय श्यौर भोगोपमोग ये जितने है सब जल के ` 
बुलबुले क समान अनवस्थित स्वभाव श्रौर वियुक्तं हदोनेवा्ते दँ । व्यथं 
ही अज्ञ प्राणी मोहवश इन्हे नित्यः मान वैडाहै . 
| परन्तु आत्मा के ज्ञान दशन रूप स्वभाव को छोडकर 
संसार मे ओर कोद भोः पदाथं नित्य. नदीं है । इस प्रकार चिन्तवन | 
करना अनित्यानुप्र्ञा है । एसा चिन्तवन करने से प्राप्य वस्तु के वियोग 
मँ दुःख नदीं दोवा । ष 
इस जग में यह प्राणी जन्म, जरा, शरत्यु यौर व्याधियों से धिर 
हा है, यहाँ ध ५ 4 नही हे । 8 र. ` 
मे चाहे जितनी सहायता करे पर दुःख के ., 
षव . प्राप्र होने पर उसका कोई उपयोग नही होता । धन चाहे | 


अनित्याजुभत्ता 
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जितना संचित करिया जाय पर मरण से वह भी नहीं वचा सकता । 
जिवलग मित्र तो जाने दीजिये न्द्र भी आकर इसको मरने से नहीं 
वचा सकता । तत्वतः जग में यमे के सिवा इसका श्चौर कोई शरण- 
भूत नदीं है। इस प्रकार चिन्तवन करना अशरणालुपरक्षा है । पेखा 
चिन्तवन करने ` से संसार से ममता चूटकर धर्म मे आस्था उत्यन्न 
होती है । ५. सि । = 
यह प्राणी जन्म-मरण रूप संसार में परिभमण करतां हरा जिसका 
कमी पिता रहा है उसी का भाई, पुत्रया पौत्र दो जाता) इसी 
क भकार माता .होकर बहिन, ज्ञी या लडकी हो जातां 
संषारादुपर्ा है, बहुत अधिक कहने से क्या कभी कभ तो खयं 
छअपनापुत्रभी हो जाता दहै। संसार कायदी स्वभाव दै। इसमे 


| 


कौन स्वजन है , मौर कोन परिजनं है इसका कोई भेद नहीं है। व्यथे . 


ही मोहवशं यह भ्राणी स्वजन परिजन की कर्ठ्पना किया करता है । 
इस प्रकार का चिन्तवन करना संसारायुप्रत्ञा है । एेसा चिन्तवन 
करने से संसार से वेराग्य पैदा -होकर यहं प्राणी संसार के नाश के 
लिये उदयतहोतादहै। ` | 


मँ अकेला हौ जन्मता हू ओर अकेला दी मरता हू । खजन या ` 


परिजन ठेखा कोई नहीं जो मेरे ढुःखोंको हर सके। कों ईं 


एव्लाचुर्ता साथी है । एक घरमे ही पेखा है जो सदा साथ देता 
है । रेखा चिन्तवन करना ` एकत्वानुप्ज्ञा दै । एेसा चिन्तवन 


करने से स्वजनों मे भ्रीति नौर परजनों में द्वेष नदीं होकर केवल ` 


चह शकेल्ेपन का अनुभव करता इरा मोक्ष के लिए प्रयत्न 
करता हे । ` . 


, शरीर जड़ है, चेतन, शरीर अनित्य है, म निय द संसार 


बनता है तो कोई मित्र, पर बे सब स्मशान तकर ही ` 


/ शः ख 
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मं परिभ्रमण करते हए ने हजारो शरीर धारण कयि पर मँ जँ का 
तदोँ ह । इस प्रकार जब फ मै शरीर से ही अलंग 
न्यलाज्ञत्त॒ दं तब अन्य बाह्य पदार्थो से मै अविभक्त कैसे ते 
सकता हू । इस प्रकार शरीर शौर बाह्म पदार्थो से अपने को भिन्न 
चिन्तवन करना अन्यत्वानुपेत्ता है । एेसा चिन्तवन करने से शरीर भं 
सहा नहीं होती किन्तु यह भराणी तत्त्वज्ञान कौ ` भावना करता हुभा 
वैराग्य भँ अपने को जुटाता है जिससे मोक्ष खख की भापि होती है । 
शरीर अत्यन्त अपवि्र है, यह शुक शोणित आदि सात धातुर 
द्नौर मल-मूत्र आदि से भरा इया है। इससे निरन्तर मल फरता 
रहता है । इसे चाहे जितना सान कराये, सगंधी 
अशुचि-अनब्रा तेल का मालिश करिये, सुगन्धी उवटन लगाए तो 
भी इसकी अपविच्रता दूर नहीं की जा सकती । भला जिसका जो 


. स्वभाव है वह्‌ कैसे दूर किया जा सकता है । वास्तव में देखा जाय 


तो इसके सम्पकं से जोव भी अशुचि हो रहा है। यद्यपि जोव की 


अशुचिता सम्यग्दशंनादि उत्तम गुणों की भावनां से दूर की जा सकती 


है पर शरीर की अशुचिता तो कथमपि नहीं मेरी जा सकती । इस 


, भ्रकार से चिन्तवन करना अशच्यनुप्रत्ता ै। रेखा चिन्तवन करने से 


शरीर से वैराग्य होकर `यह जीव संसारसमुद्र से पार दोने के सिये 
प्रयल्न करता, है । | 


इन्द्रिय, कषाय अर अव्रत श्यादिक जो कि महानदी के प्रवाह के 


समान अति तीच्ण दै, उभयलोक मे दुखदायी है । इन्दरियविष्मं कौ 
7 विनाशकारी लीला तो सवत्र ्टी प्रसिद्ध दै । वनगज 
^~ . कोशा, सपे, पतंग मौर हरिण आदि इन्हीं के कारण 


` विविध दुःख भोगते है । यदी बात कषाय दि कीभीहै, बाँधा 


६ 


जाना, मारा जाना, नाना दुःखों का भागी दोना यह सव इन्दीं का 
फल हे ओर इनके कारण परलोकं मे भी नाना दुःख उठाने पडते है, 


| 


9 
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हस प्रकार चिन्तवन करना भाखरवानुप्रत्ञा है। एेसा- चिन्तवन करने 
से इन्द्रिय आदिक आसवो से निटृत्ति होकर क्षमा आदि में परवृत्ति 


होती दै जिससे यह अस्मा आरमकल्याण॒ ॐ लिये यन्न करता ३ । 


संवर रास्व का विरोधी है । उत्तम क्षमा आदि संवर के उपायः 


्‌ है । इन्दं अपने जीवन में उतार लेने पर जीव को अधिक दिनि तकं 


संसार में नदी भटकना पड़ता है! संवर के विना 
आत्मशुद्धि होना कठिन है, इस प्रकार से चिन्तवनः .` 
करना संबरानुप्रज्ञा है। एेसा चिन्तन करने से इसकी संवर श्रौरः 


संवरानु्रेत्ता 


संवर के कारणों मेँ आस्था उत्पन्न होती है 


फल देकर कर्मो का फरना निजेरा है । ` यह दो प्रकार की है- 
अनुद्धिपूवेक अर यता । जो विविध गतियो मे फल काल के 
ध्राप्त होने पर निजेरा होती है वह अबुद्धिपूवेकः 

निजरलुगरत्ञ निर्जरा है । यह्‌ सव प्राणियों ॐ होती है। किन्तु, ` 


` तपश्चयी के निमित्त से फटःकाल के बिना प्राप्त हृए स्वोद्य या परोदय 
 सेजो कर्मोकी निजेरा होती है बह छुशलम्‌ला निजेरा है । इसमे 


निजेरा का यह दूसरा सेद्‌ दही कायकारी है । इस प्रकार निजरा के 
गुण दोष का विचार करना. निजेरानुप्र॑त्ञा है 1 एेसा विचार करने से 
जीव की प्रवृत्ति तपश्चयौ की ओर होती है । . ॑ 
लोक के स्वभाव का चिन्तवन करना कि यद्यपि लोक अनादि निधन 
 श्मौर अरत्रिम दै तो भी इसमें स्थित प्राणो नाना 


लोकाल्र्ा दुःख उठा रहे दै लोकालुपरकञा दै । ेला चिन्तवने 


| करने से त्त्वज्ञान को विशुद्धि होती है 


जैसे समुद्र में पड़ी हृद बखसिकता का मिलना दुलंम है वेसे ही 
एकन्दरिय से ्रसपयीय का मिलना दुलैम दहै । यदि त्रसपथाय भी 
मिल गई तो उसमे प॑चेन्द्रियत् का प्राप्त होना 

षोविडुरभादु इतना ही कठिन है जितना कि चचौपथ पर रल्लोकी 
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राशि का मिलना कठिन है । इस प्रकार उत्तरोत्तर संज्ञी -दोना, पयः 
होना, मनुष्य होना, सम्यगज्ञान कौ प्रापि के योग्य साधनों का मिलना 
ये सब कठिन हैँ । यदा कदाचित्‌ इनकी प्राप्ति भी हो जाय तो मी रत्र 
्रय की प्रापि होना सर्ज वात नदीं है। इस प्रकार का चिन्तवन 
करना वोधिदुलेमानुप्र्ता है । एेसी भावना करने से बोधि को प्रप 
करके यह जीव प्रमादी नहँ होता । ` | 
जिन देव ने जिस धमे का उपदेश दिया है उसका लक्षण असा 
`". है जिसको पुष्टि सत्य, अचौयं, ब्रह्मचये, अपरिग्रह, विनय, क्तमा, 
५ प आदि धर्मोव एव = दोती दै। जो प्राणी 
क) इसेश्वारण नहीं करता सार मं भटकना पड़ता 
` °= है, इस प्रकार से चिन्तन करना धर्म॑स्वाख्यातस्वा- 
यप्र है । एेसा चिन्तवन करने से जीव कांधमं मे अनुराग 
चदृता है । < | 
ये बारह अनुपरक्षाए' हैँ जिनका चिन्तवन कर साधु चपने वेराग्य- 


मय जीवन को सुद बनाते है इसलिए इन्द संवर काः कारण 


कटा है॥७॥ 
| परीषहों का वणन | 
मार्गाच्यवननिजेराथं परिसोढन्याः परीषहाः ॥ ८ ॥ 
जुतिपिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिल्लीचर्यानिषाश- 
वयक्रोशयाचनालामरोगठणस्पशंमलसत्कारपुरस्कारभञाज्ञाना- 
दशनानि ॥ ९ ॥ ध; । 
ए च्मसम्परायच्अस्थवीतरागयोश्वतुदंश ॥ १० ॥ 
, एकादश जिने ॥ ११॥ 
-बाद्रसाम्मराये सवे ॥ १२ ॥ 
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ज्ञानावरणे प्रज्ञज्ञाने ।॥ १३॥ 

दशनमोहान्तराययोरदशेनालामौ ।॥ १४ ॥ 

चारितरमोहे नारन्यारतिल्ीनिषयाक्रोशयाचनासत्कारपुर- 
स्काराः।॥ १५॥ 

वेदनीये शेषाः ।\ १६ ॥ 

एकादयो भाज्या युगषदेकसिमनेकोनविशतेः ॥ १७ ॥ 


माग से च्युत न होने के रिये ओर कर्मा का, क्षय करने ॐ लिए ` | 
जो सदन करने योग्य हों वे परीषह है । 


वुधा, दषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नम्रता, अरति, खी, चया 


निषदा, शय्या, अ क्रोश, वधः याचना, अलाभ, रोग, ठृणर्पशे, मल, 
सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान ओर दशन इन नामवाले बांस ° 


परीषह हँ 
सूदमसाम्पराय शौर छद्मस्थवीतराग मेँ चौदह परीषह सम्भव है । . 
जिन भगवान मेँ ग्यारह परीषह सम्भव है| 
बाद्रसाम्पराय में समी अ्थौत्‌ बाईस ही परीषह सम्भव दै । 
ज्ञानावरण के सद्धाव में प्रज्ञा नौर अज्ञान परीषह होते है । 
दृशंनमोह ओर अन्तराय के सद्धावमें क्रम से अदृशंन चौर ` 
लाभ परीषह होते हैँ | 
चारित्रमोह ® सद्भाव में नम्रता, अरति, स्री, निषदा, आक्रोश, - 
याचना रौर सत्कारपुरस्कार परीषह होते है 
वाकी के सब परीषह वेदनीय के सद्भाव में होते है । 
एकर साथ एक श्रात्मा मेँ एक से लेकर उन्नी स तक. परीषह विकल्प 


से सम्भव हे । 


संवर ॐ उपायों मँ परीषहजय भौ एक उपाय बतलाया दै 
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इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि परीषहों का ॒विस्टृत विवेचन 
किया जाय । इसी चावश्यकता को ध्यान म रखकर भस्तुत. सूत्र 
दवारा सूत्रकारने परीषहों का लक्षण, . उनको संख्या; उनके स्वामी का 
निदेश, उनके कारणो का निदेश ओर एक साथ एक जीव में सम्भव 
परीपदों की संख्या इन पाँच बातों का निदेश किया है। जिनका 
यहो अनुक्रम से विचार करते है- 


जीवन मेँ ्न्तरंग चौर वदिरंग ` कारणों से विविध प्रकार की - 


छआपत्तियोँ उपस्थित होती है ओर समता या व्यग्रता से उन्हें सहन भी 
| करना पड़ता है । किन्तु जो आपत्तियोँ अच्छ उदेश्य 
लक्ष विचार | 
 सवसे अच्छा उदेश्य सोक्ञमागे पर स्थिर रहना ओर कर्मो की निर्जरा 
करना इन दोः वातो के सिवा ौर क्या हो'सकता हे. क्योकि इन दोनों 
` का फल मोक्त है इसलिये यद इस उदेश्य की सिद्धि के लिये जो सङ 
या परकृत ` अपत्तियाँ स्वेच्छा से. सहन करने योग्य है उन्हे परीषहं 
कहते है यह बतलाया है । | 
, रकृत में ठेसे परीषह वाईस बतलाये है । यद्यपि यह संख्या न्यू 
नाधिकमीकीजा सकती है तथापि मुनिकीच्छियाको ध्यान मेंरख 
ऽस्या वित्र उतपन्न होती है जिसका समता पूर्वक निर्विकल्प 
भाव से सहन कर लेना आवश्यक है यह जानकर परीषह बाडेस ही 
, नियत किंये-गये दै । इन वाईस परीषहों पर किंस प्रकार विजय पानी 
चाद्ये अव चनुक्रम से इसका विचार करते है--१, २ भूख चौर 
प्यास की .उत्कट बाधा उपस्थित होमे पर भी चित्त को उस ओर न ते 
जाना ओर मन मे उनका विकल्पः ही नहीं होने देना कम से दथा चौर 


पिपासा परीषहजय है । ३, ४ चाहे माघकी ठंडदहो याय्येष्ठ की 


गर्मी तथापि इस श्रोर किसी श्रकार का ध्यान न जाना, चोर ठंडी 


से सदी जाती हँ उनका फल अच्छा ही होता है। 


कर युख्यतः जीवन मेँ किंस किस प्रकार की कठिना ` 


= 


च | 
| कं का 
39. ज ना =-~---~ -------* ---~ -~ ~ ~~ क मा = ~ ~ 


=> कः = क = क्#ी-- > 
=-= => ~ 
ऋ 


ककन ~---------{ --------------~. <= --------------- ५ ~ =-= = = ~ ~= क 


, £ ८-१५, | परीषहों का वणेन 


| ४२५ 
तथा गरमी को समतापूवेक सह लेना अुक्रम से शीत नौर्‌ खष्ण 
परीपदजय है । ५ डांस मच्छर आदि जन्तुं का उपद्रव होने पर 
खिन्न न होते हए उसे समभाव से सह लेना अर तत्सम्बन्धी शसि 


 भ्रकार का विकल्प मन म न लाना दंशमशक परीषहजय ह । ६ नयता 


को धारण कर किसी प्रकार को ललना रौर ग्लानि का 

करना अर .उसके योग्यतापूवेक निर्वाह के लिए अखण्ड प 
धारण करना नम्रता परीषहजय है । ७ यद्यपि निजंन वन शौर तर्‌- 
कोटर चादि मे सबका मन नहीं लग सकता तथापि साधु वहो निवास 
करता हत्रा भौ अपने प्रतिदिन क कतेन्यो मे तत्पर रहता है, इससे 
उसे रचमात्र भी ग्लानि नहीं दोती, यह्‌ उसका अरति परीषदजय है । 


` ८ कोई साधु एकान्त पवेत गुफा दि मे तपश्चर्या या स्वा्याय आदि 


कर रहा है एषी हालत में यदि कोई युवती आकर उसे फुसलाने लो, 
उसके अवयवो से कीड़ा करनी चाहे तो भी सुगुप्र रहना मन को रपे 
काचू मेँ रखना स्ली परीषहजय है । ६ देशान्तर मे धरमंहेतु पयेटन 
करते हुए चयौसम्बन्धी ` बाधां को समतापूवंक सह लेना उनका 
मन में विकल्प न होना च्या परीषहं जय है । १० वीरासन, उत्ुटिका- 
सन आदि विविध प्रकार कौ आसनो को लगाकर ध्यान करते हुए यदि 


तन्निमित्तक किसी प्रकार की वाधा उतपन्न हो तो उसे समतापूवेक सद 


लेना उसका मन मे किसी प्रकार का विकल्प न होना निषद्या परीषह- 
जय है । ११ नीची ऊंची मौर कटोर किन्तु निर्दोष भूमि के मिलने पर 
राधि के उत्तराध मे उस पर एक पाशं से किंचित्‌ निद्रा लेते समय भूमि ` 
जन्य बाधा को शान्ति से सह लेना ओर उसका विकल्प मन में नहीं 
लाना शय्यापरीषदहजय है । १२ मुनि जीवन के माहात्म्य को न समम - 
कर यदि कोई अज्ञानी कठोर ओर अप्रिय वचन.के - तो भी उन्हे 
शान्ति से सह लेना रौर अप्रिय बोलनेवाले के प्रति,मन में बुरा भाव 
न लाना आक्रोश परीषहजय है । १३ अंग म्रत्यंग का छेद डालना, 
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मारना ताडना चादि व्यापार के होने पर भी उसे सहज भाव से सह॒ 
लेना ौर इसे आत्म-शुद्धि के लिये उपकारी मानना वधपरीषह जय | 
है । १४ भूख प्यास की बाधा सदहते-सहते यद्यपि शरीर छश हो गया 
ह तथापि जिसके मन मे याचना का भाव नदीं है ओर भिन्ता क समय 
सहज भाव खे यदि हार पानी मिल जाय तो स्वीकार . करता है 
न्यथा मन मे अलाभ जन्य विकल्प नदीं आने देता याचना परीषह- 
जय है। १५ हार पानी के किये पयंटन करते हुए आदार पानी के " , 
न मिलने पर किसी प्रकार का विकल्प न करना अलाभ परीषह जय 
ह | १६ ठंडी गरमी आदि के निमित्त से अनेक रोगों के होने पर भी 
व्याकुल न होना अर शान्तिपूवंक उन्हँ सह लेना रोग परीषह्‌ जय दै । 
१७ चलते समय, वैठे हए या शयन में. टृण कांटे आदिं के शरीर में 
चुभने पर भी उसे सह लेना अथौत्‌ मन में किसी भकार का विकल्प 
न लाना दण स्पशं परीषहजय है । १८ शरीर मेँ पसीना आदि के 
निमित्त से खूब मल जम गया दहै तोभी उदधि न होना यर स्नान 
आदि की अभिलाषा न रखना मल परीषहजय है । १६ विविध प्रकार 
के सत्कार ओर आमंत्रण आदि के मिलने पर भी उससे नदीं फूलना 
श्मर एता न होने पर दुःखी नदीं होना सत्कारपुरस्कार परीषहजय |` 
है । २० प्रज्ञातिशय के प्राप्त हो जाने पर उसका गवं न करना प्रज्ञा । 
पररीषहजय'है। २१ विविध प्रकार की तपश्चयौ मादि के ` करने पर 
मी अवधिज्ञान दिके न प्राप होने पर खेद खिन्न न दोना चौर इसे 
` कमं एल मानना अज्ञान परीषहजय है । २२ बहुत तपश्चयौ की तब भी 
ज्ञान का अतिशय नदीं प्रप्र हा । एेसा सुना जाता है कि अमुक सनि 
` को बड़े अतिशय प्राप हए है । मालूम होता है कि यह सब प्रलापमात्र 
है । यह प्रवृज्या ही निष्फल है । यदि इसमें कुच भी-सार होता तो सुमे 
वैसा माहात्म्य क्यों ` नदीं पराप होता इत्यादि प्रकार खे श्रश्रद्धा न होने 
देना श्योर जिनोदित मागं मे दद्‌ श्रद्धा रखना अदशेन परीषहजय है । 
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जिसे साम्पराय--लोम कषाय अति सूद्म पाया जाता है एवे 
सुद्दमसाम्परायिक गुण स्थान मे तथा छद्स्थवीतराग अथात्‌ उपरान्त- 


खामी मोद ओर रीणमोह्‌ गुणस्थान भे चौदह ही परीषह 
| सस्भव है। वेये -डधाः पपासा, शीत, उष्ण 
दंशमशक, चयो, शय्या. बध, अलाम, रोग, ठृणस्पशे, मल, भनञा यौरं ` | 
अज्ञान । मोहनीय के निमित्त से होनेवाली वाकी की अआ परीषह 
इन गुणएस्थानों मे नदीं होती । भ्यारहवे चरं वारे गणस्थानों 


मोहनीय का ` उद्य नहीं होता -इसलिये मोहनीय निमित्तक आ 


परीषहों का वो न होना सम्भव भी दै तथापि दसवें गुणत्थान सें 
इनका अभाव वबतलाने का कारण यह है कि इस गाणस्थान मे जो 
केवल सूक्तम. लोम का उद्य होता है वह अति सूर्म होता है, इसलिये 
इस गुणस्थानवती जीवों को मी वौतरागचदमस्थ के समान मान 


कर यहाँ मोह निमित्तक परीषदों का सद्भाव नहीं बतलाया है । 


शंका-ये दसवें, म्यारहवं ओर बाहवे गुणस्थान तो ध्यान के है 
इनमें छधादि जन्य वेदना ही सम्भव नहीं है, दूसरे यहाँ मोहनीय ऊ 
उद्य की सहायता भी नहीं है या है भी.तो अति मन्द ै, इसक्तिये 
इनमें चधादि परीषदों का भी दोना सम्भवनदींहै१ ' 

समाधान-यह सही है कि इन गुणस्थानों मे छधादि परीषह नहीं 
पाये जाते तथापि जैसे शक्तिमात्र की अपेता सवाथसिद्धि के देव में 
साववीं प्रथवी तक जाने की योम्यता मानी जाती है वेसे ही यहोँ मी 


` परिषदो क कारण विद्यमान होने से उनका सन्त्व बतलाया है ॥ १०॥' 


जिन श्र्थात्‌ सयोगकेबरली ओर अयोगकेवली के केवल ग्यारह ` 


. परीषह ही सम्भव ै। वे ये है-डधा, पिपासा, शीतः उष्ण, दंशमशकः 


चयौ, शय्या, वध, रोग, दृएस्पशं रोर मल । -केवलीजिनके चिन्ता 
ही नदीं है. तो मी ध्यान का फल कमो के क्षयकी अपेता जैसे वहोँ ` 
ध्यान का उपचार किया जाता है वेसे ही वेदनीय कसं के उदयमात्र 


(१ [+ 
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` की अपेक्ता यदो परीषदों का पचार से निदेश किया गया ३ै। 
वैसे तो उन्हे सातिशय शरीर रौर अनन्तः सुख की प्राप्ति हो जाते 
से उनके ज्लधा दृषा आदि परीषदों को सम्भावना दी नहीं है । हम 
संसारी जनों के शरीर क समान केवली जिनके शरीर मे अरस अभौर 


स्थावर जीव नहीं पाये जाते। केवलज्ञान के प्राप्त होते दी उनका शरीर ` 


परम ओदारिक हो जाता है, उसमें मल मूत्र आदि कोई दोष नहीं रहते। 
एसी हालत में उनके छधा, पिपासा आदि की वाधा मानना नितान्त 
असम्भव है। तत्वतः परीषह व्यवहार तो ठे गुणएस्थान तक ही सम्भव 
है । अगत्ते गुणस्थान ध्यान के होने से उनमें कारणों के सद्धाव की 


छपेत्ता से परीषह व्यवहार किया जाता है, इसलिये केवली जिनके ` 


ज्वा रादि ग्यारह परीषह नहीं होते यह समम्छना चाद्ये ! इसी 
द्माशय को व्यक्त करने के लिये “एकादश जिने इस सूत्र मे “न सन्तिः 
इस पद्‌ का अध्याहार करकं केवलीः जिनके ग्यारह परीषह नहीं हैयह 
दूसरा अथं किया जाता है । 

किन्तु बाद्रसाम्पराय जीव के सव परीषहों का पाया जाना 
सम्भव है, क्योकि यँ सभो.परीषों के कारणभूत कर्मो का सद्भाव 
पाया जाता है। बादरसाम्पराय से यह भ्रमत्तसंयत से लेकर नोवे 
गुणस्थान तक के गुणस्थान ज्ने चादिये । | 


शंका -अद्शेन परीषहः का कारण दशंनमोहनीय का उद्य बत- 


लाया है! दशंनमोहनीय के तीन भेद हँ मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
छोर सम्यक्त्व सो इनमे से सम्यक्त्वप्रकरति का उदय सातवं तक 
पाया जा सकता है, इस लिये अदशंन परीषह को सम्भावना सातवें 


तक मान भी ली जावे तव भी आठवें व नोवे गुणस्थान में इसकी ` 
किसी भी हालत मे सम्भावना नहीं है फिर यहाँ नोव गुणस्थान तक 


` बादेस परीषह क्यो के ! 
समाधान-सून्न मेँ बाद्रसाम्पराय पद है शरोर बादरसाम्पराय 
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का थे दै स्थूल काय । यह नोवे गुणस्थान तक सम्भव है इस इष्ट 
से बाद्रसाम्पराय का अथं नोवे ुणएस्थान तक किया-है वैसे तो ` 
दशन परीषह का पाया जाना भाठवे व नौवें गुगस्थान में किसी मी ` | 
हालत से सम्भव नहीं हे, क्योकि इन गुणस्थानां मे दरशनमोहनीय की | 
किसी मी प्रकृति का उद्य नहीं पाया जाता ॥ १२॥ . ` ~ 

अव कोन-कोन परीषह किन-किन कर्मों के निमित्त से होते है यह्‌ 
वतलाते है । ज्ञानावरण कमं रज्ञा थर अज्ञान इन दो परषां का 


श । चरण | भ त्तायोपशमिक ^ 
` कारणों का निर्देश कारण हे । यहाँ भज्ञा से क्तायोपशमिक विशेष ज्ञान 


लिया गया है । पेसे ज्ञान से कचित्‌ कदाचित्‌ अह- 
कार पेदा होता हा देखा जाता है पर यह अहंकार अन्य ज्ञानाचरण 
के सद्धाव में दी सम्भव है इसलिये प्रज्ञा परीषह का कारण ज्ञानावरण 


कम बतलाया है । दशनमोह अदशेन परीषह का कारण है । अन्तराय ` 
, कमं अलाभ परीषह का कारण है। चारित्रमोहनीय कमं नसनता, 


अरति, खरी; निषदा, आक्रोश, याचना ौर सत्कार पुरस्कार परीपहों क 


` कारण है । तथा वेदनीय कमं उक्त परीषहों के सिवा शेष ग्यारह 


परीषहों के कारणे ।: | 
वाईस परीषदौं म एेसे कितने ह परीषह है जो एक जीव में एक 
साथ सम्भव नहीं ह । जैसे. शीत चौर उष्ण ये दोनों परीषह एक साथ 
सम्भव नहीं है । जब शीत परीषह होगा तब उष्ण 
परीषह सम्भव नहीं ओरं जब इष्ण परीषह दोगा 
तब शीत परीषह सम्भव नही । इस भकार एक तो 
. यह्‌ कम हो जाता हे | इसी प्रकार चयौ, शय्या शौर 
निषद्या ये तीनां परीषह ` एकसाथ . सम्भव नी, इनमे से एक काल में 
एक ही ्ोगा । इस भकार दो ये कम हो जाते हँ । छल मिलाकर तीन 
कम हुए । इसी से सून्नकार ने एक साथ एक जीव म उन्नीस परीषह्‌ 


एक साथ एक जीव 
मे सम्भव परीषदों 
की संख्या 
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. इन बास परीषं पर विजय पाने से कर्मों का संवर होता 


है | ८-१७॥ 
क , चरित्र के भेद-- ५ 
` . सामायिकच्छेदोपस्थाप्नापरिहारविश॒द्विषच्मसाम्परायय- 
थाख्यातमिति चारित्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
सामायिकः, छेदोपस्थापना, परिहारविशद्धिः सूद्मसाम्पराय शौर 
यथाख्यात यह पाँच प्रकार का चारित्र है ॥ १८॥ . ` ६: 
संयत की कर्मो के निवारण करने के लिए जो. अन्तरङ्ग ओर 
वदिरङ्क प्बति होत है वह चारित्र है । यह परिणामों की विशुद्धि ३ 
- तारतम्य की अपेक्षा खे ओर निमित्तमेद से पोच प्रकार का बतलाया 
` है| विशेष खुलासा इस प्रकार दै- 


 सामायिक में समय शच्द्‌ का अथं है सम्यक्त्व, ज्ञान, संयम श्रौर ` 
तप॒ इनके साथ एेक्य स्थापित करना । इस रकार श्रात्मपरिणामों की ` ` 


[र बनाये रखना ही सामायिक है । तात्पयं यह दै 
सामय कि राग मौर द्वेष का निरोध ` करके सब ावश्यक 
` करव्यो मे समताभाव बनाये रखना दी सामायिक हे । ` इसके नियत 


काल रौर अनियतकाल एसे दो भेद्‌ ह । जिनका समय निश्चित है 
देसे स्वाध्याय शमादि नियतकार "सामायिक्‌ है ˆ मौर जिनका समय 


निश्चित नहीं है एेसे श्यौपथ आदि अनियतकाल सामायिक है । जैसे 
अिंसात्रत सब तरतं का मूल है बसे दी सामायिक चारित्र सब 
` चारित्रं का मूल है । ५ सव सावद्ययोगसे विरत. ह” इस एक त्रत 
ञे समावेश हो जाने,से एक सामायिक त्रत माना है ओर वदी एक 


जत पोच या अनेक भेद्‌ रूप से विवक्षित होने के. कारण छेदोपस्थाना ` 


चारित्र कहलाता हे । 
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इनमे भरथम त नयका श्नौर दूसरा पयौयार्थिक नय काः 
[ना चारि 4१. ८। तत्त्वतः इनमे अनुघानञ्त कोई 
रप „ नदीं है । केवल विवन्ाभद्‌ से थे दो चारित्र ३। भद 
भा वि 1 प भ रहा, अनन्तर दीका लेकर 
परिदहारविशयुद्धि "सन ताथकरऊे पावुमूल में भत्याख्यानपूेका अध्य्‌- 
र चारित्र यन किया ॑ उसे . परिहारविशुद्धिचारितर कौ. ५ 
होती है। प्राणियों कौ दसा का परिदा होने खे 
यह चारित्र विशुद्धि को प्राप्त होता है इसलिए परिहारविशुद्धिचारिकर 
कहलाता है । ¦ | क: 
जिसमें क्रोध आदि अन्य कषायो का तो उदय होता नदीं किन्तु 
केवल अति सुद्दम ल्लोभ का उद्य होता है वहं 
 सुद्म साम्पराय चारित्र है! यह्‌ केवल दसवें गुण 
स्थान में होता है । | } 
जिसमें किसी भी कषाय का उद्य न होकर या तो वह उप- 
शान्त रहता है या च्षीण वहं यथाख्यात चारित्र है ¦ 
वह ग्यारहवं गुणस्थान से होता है । 

यह पोँचों प्रकार का चारित्र आटमा की स्थिरता का कारण होने 

से संवर का प्रयोजक है ॥ १०॥ | 


सूच्मखाम्परायचारिति 
@ - 


 यथाख्यातचारित्र 


"हप का वयेन-- ¢ 
अनशनावमौदयंदृततिपरिसंख्यानरसपरिव्यागविविक्तशय्या- 

सनकायक्लेशा बाह्य तपः ॥ १९॥ ` ~  . 
प्रायथित्तविनयवैयाब्र्यस्ाध्यायव्धुत्सगंभ्यानान्यततरम्‌ ॥ 


अनरान, अवमौदयै, इत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग? विचिक्तशस्या- 
सन अर कायक्लेशं यह छः प्रकार का बह्म तप है । $ 
(= ॑ | । 
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भरायश्चित्त, विनय, वेयाल्ृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सगं ओर श्यान्‌ यह्‌ 
छः प्रकार का आभ्यन्तर तप है । 

विषयों से मन को हटाने के लिए शौर राग देष पर विजय प्राप 
करने के लिए जिन जिन उपायों द्वारा शरीर, इन्द्रिय ौर मन क। 
-तपाया जाता है अथीत्‌ इन पर विजय प्राप्तकी जाती है वे समी 
'उपाय तप है । इसके बाह्म ओर आभ्यन्तर -ेसे दो भेद है । जिसमे 
बाह्य द्रव्य की अपेन्ता दोने से जो दूसरों को दीख पड़े बह बाह्य तप 


दै । तथा इसके विपरीत जिसमें मानसिक क्रिया की प्रधानता हो 


ओर जिसमें बाह्य द्रव्यो की अधानता न होने से जो सबको न दीख 
"पड़े वह आभ्यन्तर तप है । बह्म तप का फल मुख्यतया आभ्यन्तर 
तप की पुष्टि करना हे क्योकि ठेला कायक्लेश जिससे नोनि नहीं 
होता तप नदीं है। इनमें से प्रस्येक के छह छह भेद्‌ है जिनका नाम 
निदेश सूत्रकार ने खयं किया है । 
अशन्‌ अर्थात्‌ भोजन का त्याग करना अनशन है । यह संयम की 
पुष्टि, राग का उच्छेद, केका विनाश चौर ध्यान 
को प्राति केलिये करिया जाता है। 2 भूखसे कम 
खाना अवमोद्य तप है । सुनि का उत्छृ्ट आहार वत्तोस रास बतलाया 
गया है इससे कम खाना अवमौद्यं है। यह संयम को जागृत 
रखने, दोषों के प्रशम करने ओर सन्तोष तथा स्वाध्याय दि की सिद्धि 
के लिये धारण किया जाता है। ३ एक घर या एक गली मे आहार 
की विधि भिल्ेगी तो आहार लुगा अन्यथा नहीं इत्यादि रूप से वृत्ति 
का परिसंख्यान करना वृत्तिपरिसंख्यान तप है । यह चिन्त चृत्ति पर 
विजय पाने चोर आसक्ति को कम करने के किये धारण किया जाता 
है। ४ घी आदि इष्य रसों फा त्याग करना रस परित्याग तप है । यह 
इन्द्रियों ओर निद्रा पर विजय पाने तथा सुखपूर्वक स्वाध्याय की सिद्धि 
के लिये धारण किया जाता है । ५ एकान्त शल्य घर आदि भं सोना 
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बह्म तप 
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रैना विविक्तशय्यासन तप है। यहं निवौध ब्रह्मचर्ये, स्वाध्याय आर 
थ्यान की सिद्धि के लिये धारण किया जाता है । आतापन योग, इत 
ॐ मूलम निवास करना, खुले मेदान मे सोना या बहत भरकर की 
आसनो आदि का लगाना श्रादि कायक्लेशं तप है । यह देह को सह- 
नशील बनाने के लिये, सुख विषयक चाक्षक्ति फो कम करने के लिये 
सौर प्रवचन की प्रभावना करमे के लिये धारण किया जता हे । 

१ जिससे प्रमादजनित दोषों का शोधन किया जाता है वह प्राय- 
श्वित्त है। २ ज्ञान आदि का वदुप्रान करना चोर 
पूज्य पुरुषों मे आद्र-माव रखना विनय दै । ३ 
पने शरीर द्वारा या अन्य साधनों द्वारा उप]सना करना अथौत्‌ सेवा 
शुभ्वा करना वेयादरस्य है । ४ आलस्य का त्याग कर निरन्तर ज्ञाना- 
भ्यास करना स्वाध्याय है 1 ५ अहंकार ओर ममकार का त्याग करना 
युस दै । ६ चित्त के विक्तेप का स्याग करना ध्यान है । 

यह बारहो प्रकार का तप संवर का कारण होकर भी प्रसुखता से 
निर्जरा का कारण है । स्वावलम्बन की दृष्टि से इसका जीवन मे बड़ा 
महत्व है ॥ \९-२० ॥ 


आस्यन्तर्‌ तप 


भायश्ित्त भादि तर्पो के मेद्‌ व उनका नाम निदेश - 
नबचतुरदशपश्ष्िभेदा यथक्रमंप्राण्यानात्‌ ॥ २१ ॥ 
ञ्मासोचनप्रतिक्रमणतदुभय विवेक्युत्सगं तपश्च्छेदपरिहारो- 


पस्थापनाः ॥२२ ॥ 
ज्ञानदशनचारिज्ोपचाराः.॥ २३ ॥ 
्आाचार्योपाष्यायतपसिशेच्ग्लानगणङ्खलसंघपाधुमनो- 


ज्ञाना ॥ २४ ॥ 
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वाचनाप्च्छनाबुप्र्ताम्नायधर्मोपदेशाः ॥ २५॥ 4. 
बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥ 


ध्यान से पले के आभ्यन्तर तों के अनुक्रम से नौ, चार, ठ्स, 
पांच ओर दो भेद है । 8 
आलोचन; प्रतिक्रमण, तदुभय; विवेक, व्युत्सग, तप, छेद, परि- 
हार चौर उपस्थापन यह नव प्रकारका प्रायश्चित्त है । | 
ज्ञान विनय, दशन विनयः, चारित्र विनय भौर उपचार विनयये 
चार विनय है । 
भाचायं, उपाध्याय, तपस्वी, क; ग्लान, गण, कुल, संघ, साघु 
र मनोज्ञ इनकी वेयावृत्त्य के भेद से दस प्रकार का बेयाचतत्य हे । 
वाचना, प्रच्छना, अनुग्र्षा, आम्नाय ओौर धभोंपदेश ये पांच 
प्रकार के स्वाध्याय है । ` 
बाह्य ओर श्ाभ्यन्तर उपधि का त्याग यह दो तरह का 
व्ुत्सगं है । | | 
अगो चल कर ध्यान का विचार विस्तार से करनेवाले है इसलिये 
यहां उसके भेदो को न गिना कर शेष आभ्यन्तर तपं क सेद गिनाये 
गये दहै । अव अक्रम से उनका विस्दृत विचार करते है जो निम्न 
भकार है- 
१ शुरु के सामने शुद्धभाव से आलोचना सम्बन्धो दस दोषों को 
टाल कर अपने दोष का निवेदन करना आलोचन 
ह स हे । २ किये गये अपराध के भ्रति “सेरा दोष मिथ्या 
हो" गुरु से ेखा निवेदन करे पुनः वैसे दोषों से बचते रहना ्रति- 
कमण है । ३ आलोचन ओर परतिक्रमण इन दोनों का एक साथ करना । 
तदुभय हे । यद्यपि अतिक्रमण नाम का प्रायरिचत्त भी आलोचनपूरवक 
। दी होता है तथापि प्रतिक्रमण अौर तदु भयम अन्तर है । प्रतिक्रमण ^ 


<.-- 
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शिष्य द्वारा किया जाता है ओर तदुभय का अधिकारी गुरं दै । ४ 
छन्न, पात्र चौर उपकरण आदि के मिञ जाने पर उनका त्याग करना 
विवेक है ¦ अथवा किसी कारण से अप्रासुक द्रव्य का या त्यागे हए 
भ्रा द्र्य का प्रहरण हो जाय तो स्मरण करे डसका त्याग कर देना 
विवेक 2 । ५ दुःस्वप्न थोर कदाचित्‌ - मन में बुरे विचार अदि के 
द्याने पर उस दोष के परदार कै तिये ध्यानपूर्वकं नियत समय तक 
कायोरछगं करना व्युस्सगं है । & दोष विशेष के हो जानेपर उसका 
परिद्ार करने क लिये अनशन चादि करना तप है। ७ जो साघु चिर- 
काल खे दीक्षित दहै, स्वभावसे शुर है ओर गर्विष्ठ है उससे किसी 
प्रकार का दोष हो जाने पर उस दोष के परिहार के लिये द समय 


की दीत्ताका छद्‌ करना छेदं है। ८ किसी वड़े भारी दोष के लगने 
प॒र उख दोष का परिदार करने क लिये कुद काल के लिये साधु को 


संघ से जदा रखना ओर्‌ गुर के सिवा शेष साधु के साथ किसी 
प्रकार का सस्पक्रै न रखने देना परिहार दहै। £ बडे भरी 


दोष फ लगने पर डस दोष का परि्ार करने क लिये पूरौ दीका 
का छेद करके किर से दीत्तषा देना उपस्थापनौ ह| ये सब प्राय 
शिवित्त देश काल की योग्यता चौर शक्ति का विचार करके व्यि 
जाते है ॥ २२॥ 

१ मोच्ञोपयोगी ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्याक्च चालु. रखना 
(1: क्ये हृए अभ्यास को स्मरणं रखना ज्ञान 
बनय ॐ चार ग्द विनय ह । २ सम्यग्दशेन का शंकादि दोषेसि रहित 
होकर पालन करना दशेन विनय दै। ३ सामायिक आदि यथायोग्य 
चारित्र क पालन करने में चित्त का समाधान रलना चारित्र विनय 
ह । ४ आचाय आदि के प्रति समुचित व्यवहार करना जैसे ठनके 
सामने विनयपूर्वक जाना, उनके श्चाने पर उठ कर , खड़ा हो जाना, 
आसन देना, नमस्कार करना इत्यादि उपचार विनय दै ॥ २३॥ 


कछ 
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जिनकी वेया्र्य की जाती है वे दस प्रकार के है। यथा-१ 
जिनका मुख्य काम व्रतो का आचरण कराना हैवे 
चाये कहलाते है । २ जिनसे मोन्लोपयोगी शालो 
का अभ्यास किया जाता है वे उपाध्याय कहलाते है । ३ जो महोप- 


वैया्रत्य के दस भेद 


वास आदि बड़े गौर कठोर तप करते है वे तपस्वी है । ४ जो शिक्ता . 


लेनेवाले हो वे शक्त है । ५ रोग आादिसे जिनकाशरीर छांवहोवे 
ग्लान है। & स्थविरों की सन्तति गण है। ७ दीक्ञा देनेवाले 
चाये की शिष्य परभ्यरा इल दहै। ८ जो चारों वणे के रहे 
दहै पेषे भमणोंका समुदाय संव है। ९ जो चिरकाल से प्रनज्याधारी 
` हों वे सोधु है । १० जिनका जनता मे विशेष आद्र स्कार होता है 
वे मनोज्ञ है। ये दस प्रकारके साधु है जिनकी शरीर द्वारा व अन्य 
` प्रकार से वेयाघृत्त्य करनी चाहिये ॥ २४॥ 

१ मन्थ, अथं या दोनों का निर्दोष रीति से पाठ लेना बाचना है । 
२ शङ्का को दूर करने के लिये या विरोष निणेय करने 
के लिये प्रच्छा करना परच्छना है । ३ पदे हए पाठ 
का मन से अभ्यास करना अर्थात्‌ उसका पुनः पुनः मन से विचार 
करते रहना अनुप्रत्ता है । ४ जो पाठ पढ़ा है उसक्रा शुद्धतापू्वैक पुनः 
पुनः उन्वारण करना आम्नाय है । ५घमं कथा करना धर्मोपदेश है ।॥२५॥ 


स्वाध्याय के पाचभेद 


शरीर आदि मे अहंकार ओर भमकार भावं के होने पर उसका ` 


` त्याग करना व्युरसगं है । यह त्यागने योग्य वस्तु बाह्य ओर अभ्यन्तर 
तमं ॐ दो मेद्‌ के भेदसे दो श्रकार की है। इधसे व्युससगं भी दो 
धान्य आदि जुदे है पर उनमें अपनी ममता बनी हई है वे बाह्य उपधि 
है ओर श्मात्मा के परिणाम जो क्रोधादिक रूप होते है वे ्नाभ्यन्तर 


' उपधि है । व्युत्सगे म इन दोनों प्रकार के उपाध-परिग्रहों का त्याग 


। किया जाता है इसकतिये व्युत्सगं दो प्रकार का है ॥ २६ ॥ 





प्रकार का हो जाता है। जो मकान, खेत, धन शओमौर 





ज. = 


` न कन 


- अरणि पर चदृने की पाघ्रता रखनेवले जीव के ध्यान कौ अपेता से वणेन 


न ¦ ग = 
सवेताम्बर परम्परा म “आन्तसुहतत्‌ > स्थान मे शा मुहूतीव्‌ स्वतन्नः ौ 


९. २७ | ध्यान का वणन ४३७ 


ध्यान का वणेन- 


उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो भ्यानमान्तयुहूतीत्‌ १।२७]॥ 

उत्तम संहननवाे का एक विषय मेँ चित्तवृत्ति का रोकना ध्यान दैः 
जो अन्तञहूते तक होता है । 

यदौ ध्यान का अधिकारी, उसका स्वरूप मौर काल इन तीन वार्त 
का उल्लेख किया गया है 1 यद्यपि ध्यान सब संसारी जीवो के होता है 
इसलिये इस दृष्टि से विचार करने पर प्रस्तुत सून्न की रचना उपयुक्त 
प्रतीत नदीं होती किन्तु यहो पर प्रशस्त ध्यान की प्रधानता से इस सूज 
की रचना इई है एेसा समना चाये । 

संहनन छह है उनमें से वज्रषभनाराच संहनन, वज नाराचसंहनन 
छ्मौर नाराचसंहनन ये तीन उत्तम संहनन है । प्रस्तुत 
सूत्र सें उत्तम संहननवाले के ध्यान बतलाया है इसका, 
यह अभिप्राय है कि उत्तम संहननवाला दी ध्यान का अधिकारी है 
क्योकि चित्त को स्थिर करने के किये आवश्यक शरीर बल अपेक्षित 
रहता ह जो उक्त तीन संहननवालों के सिवा अन्य के नहीं हो सकता ॥ 

शं का-उक्त तीन संहननो के सिवा शेष संहननवले जीरो के जो 
ध्यान होता है वह्‌ कया वास्तव में ध्यान नदीं हे { 

लमाधान--्यान तो वह मी है पर यँ डपशमश्रेणि या क्षपक्- 


द्म घकारी 





करिया है, क्यों कं संवर ओर निजेरा के उपायो मे देसी ही योग्यतावालञेः 
पराणी का ध्यान अपेक्षित है । इसी से प्रस्तुत सू मं तीन उत्तम्‌ | 
संहननो मे से किसी एक संदननवले जीव को ध्यान का अधिकारीः , 
बतलाया है। 





॥ 
१ 
श 
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सूत्र द 1 ॑ 








३८ तन्त्वाथसूत्र [ &, २७. 


चिन्त को अनवस्थित स्वभाव बतलाया है । वह्‌ एक विषय पर 
चिरकाल तक टिकता ही नदी, . तण क्वण में . बदलता रहता है । णर ` 
यह बदलने का क्रम कभी कभी तो बुद्धिपूेक होता ` 

है अथात्‌ चिन्त को वलात्‌ अन्य विषय से हटाकर | 

` विवक्षित विषय में लगाया जाता है ओर कभी कभी अबुद्धिपूवंक भी 
होता हे , अर्थात्‌ स्वभावतः मन एक विषय पर म टिककर बिना प्रयो- 
जनके ही दुनिया की वातं सोचा करता है । पर चित्त की इस प्रत्त | 

से लाभ नीं, अतः वड़े प्रयत्न के साथ उसे अन्य अशेष बिषयो से | 

। इटाकर किसी एक उपयोगी विषय में स्थिर रखना दी ध्यान है । चित्त 
। द्यस्य जीव के ही .पाया जाता है, ह क्योकि क्ञायोपशमिक ज्ञानका | 
। सद्भाव वहीं तक बतलाया है, इसक्तिये वास्तव मे ध्यान वारव गुण- | 
। स्थान तक ही होता है। तेरह व ॒चौददवे गुणस्थान सें ध्यान का 


. . स्वख्प। 


' इल्जेख केवल उपचार से किया है । . 


कोई भी ध्यान अधिक से अधिक थन्तञुहूते काल तक ही रहतां 
ड इसके वाद चिन्तृत्ति शी धारा ही बदल जाती है, अतः ध्यानका ` 
` काल्‌ अन्तयुहूतं से अधिक नहीं बनता है। लोक मेँ 
| . जो प्राणायाम दारा बहुत बड़े काल तक समाधि 
साधने की बातें सुनने मे याती है सो वास्तव भँ रेसी समाधि ध्यान 
नहीं हे । इससे शरीरातिशयों की प्ाप्चि भते ही हो जाय पर आत्मशुद्धि 
नहीं होती, ्योकि एेसी समाधि एक प्रकार की वेहोशी दी है जिसमे 
सुषुप्ति के समान मन काम नहीं करता । पुराण भन्थोमे भी 'वाहुवलि 
जे एक वषं तक लगातार ण्यान किया इत्यादि उल्लेख राते है सो उनका 
अभिप्राय इतना ही है कि इतने दिनि उनकी बाह्य परृत्ति बन्द रही । 
मानसिक दृतति मे उनके भो अन्तयुहूते के वाद्‌ निरन्तर बदल होतां ॥ 
रहा है ॥ २७॥ | 


ष 


काल 


६ २८-३४ ] भतेध्यान का निरूपण ४३९ 
| ध्यान के मेद श्रौर उनका फल-- 
© © 
आतरोद्रधम्येशुक्लानि ॥ २८ ॥ 
प्रे सोचेत्‌ ॥ २९ ॥ 

आते, रौद्र, धम्यं यौर शुक्त ये ध्यान्‌ के चार सेद्‌ है । 

उनमें से पर अथीत्‌ अन्त के दो ध्यान मोक्ष के हेतु है । 

१ ऋत का अथं दुःख है । भिसके होने भँ दुःख का खद्धेगया 
तीत्रता निमित्त है वह आतेध्यान हे । २ रुद्र का मतलब कर परिणामों 
से है। जो कर परिणामों क निमिन्त से होता है वह रौद्र भ्यान है । ३ 
जो शुभ राग ओर सदाचरण का पोषक है वह्‌ धम्यध्यान है ओर ४ 


मन की अत्यन्त निमेलता के होने पर जो एकाभरता होती है वह शङ्ख. 


ध्यान है । इस प्रकार ये चार ध्यान है । इनमे से अन्तके दो श्यान 
मोल्ञ रथात्‌ जीवन की विशुद्धि के प्रयोजक है इसलिये वे सुध्यान 
कहलाते हैँ ओर प्रारम्भ के दो ध्यान संसार के कारण होने से दुध्यान 
कहे जाते दै । २८-२६.॥ 


श्रातेभ्यान का निरूपण 


आर्वममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तदविभ्रयोगाय स्पृतिसमन्वा- 


हारः ॥ ३०॥ 
विपरीतं मनोज्ञस्य ॥ ३१॥ 
वेदनायाश्च ॥ ३२॥ 
निदानं च ॥ ३३ ॥ 
तद विरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अप्रिय वस्तु के पराप्त होने पर उसकं वियोग कं किये चिन्तासातत्य 
का होना प्रथम आतध्यान है । ` ` 








५ 
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परिय वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्रापि कं लिये सतत चिन्ता 
करना दूस आतेभ्यान है । 

वेदना के होने पर उसके दूर करने कं लिये सतत चिन्ता करना 
तीसरा आतेध्यान दहै । 

ञ्ागामी विषय की प्राप्ति के लिये निरन्तर चिन्ता करना चोथा 
श्मातेध्यान है । 

वह आर्वष्यान अविरत, देशविरत श्यौर प्रसत्तसंयत जीवों के 
होता है। 

पूर्वोक्त चार ध्यानों म से यँ अातष्यान के भेद ओर उनके स्वामी 
इनका विचार किया गय। है । जैसा कि हम पहले लिख च्राये दकि 
्आातध्यान क। मुख्य आधारः पीड़ा दै । वह पीड़ा अनिष्ट वर्का 
संयोग, इष्ट बस्तु का वियोग, रतिद्कल वेदना रौर आगामी भोगाकाक्षा 
इन चार कारणों में से किसी एक क निमित्त से हु्रा करती ह इसलिये 
[नमिन्त भेद से इस ध्यान के चाए भेद दो जाते है । 

१ जो वस्तु अपने को प्रिय है उसका संयोग होने पर तजञन्य 
पीड़ा से व्याङ्कल होकर उस वस्तु के वियोग के लिये सतत चिन्ता 
करना अनिष्ट संयोगज आैध्यान है । २ पुत्रादि इष्ट वस्तु का वियोग 
हो जाने पर उसी प्राप्ति के लिये निरन्तर चिन्ता करते रहना इष्ट 
वियोगज आरैभ्यान है । ३ शारीरिक व मानसिक किसी भी प्रकार कौ 


पीड़ा क होने पर उसके दूर करने के लिये सतत चिन्ता करते रहना 


वेदना नामक अःसंष्यान ३ नौर ४ आगामी भोगों की प्राधि के लिये 
चिन्ता करते रहना निदान आतेष्यान दै । ये आतभ्यान प्रारम्भ 
के छह गुणस्थानों तक हो सकते है । उसमें भी निदान आतेध्यान 
प्रमत्तसंयत गुणस्थान मे नदीं होता, क्योकि भोगा क्ता को भावना 
के होने पर सद्‌ मरति का त्याग हो जाता है ॥ ३०-३४ ॥ 
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९. ३५-३६. | धस्येध्यान का निरूपण ४४१ 
रोद्रध्यान का निङपण-- 


हिंसानृतस्तेयविषयसंरकषणेभ्यो रौद्रमविरतदेशबिरतयोः ३१५ 


हिसा, असत्य, चोरी ओर विषयसंरत्तण के किये सतत चिन्ता 
करना सद्रभ्यान है । वह अविरत अभर देशविरत मँ सम्भव है । 

यह निमित्त की अपेक्षा रोद्रध्यान के सेद्‌ ओर उनके स्वामी बत- 
लाये गये है । यह पले दी बतला चाये हैँ कि रोद्रष्यान का मूल 
आघार ऋरता है । यदौ डस कऋररता के जनक दिखा, अस्य, चोरी 
छलौर विषयसंरक्ञण ये चार निमित्त लिये गये हँ इसख्यि रौद्रध्यान्‌ के 
चार सेद्‌ हो जते है--दिंसानन्दी, सृषानन्दी, चौ्यानन्दी ओर परि- 
गरहानन्दी । इनका अथं इन नामों पर से ही सष्ट है। यह ध्यान प्रारम्भ 
के पाँच गुणस्थान तक सम्भव है । देशविरत के भी कद्‌"चित्‌ परिग्रह 
की रक्ला आदि निमित्त से परिणामों मे तीन्र कलुषता उत्पन्न हो जाती 
है, इसलिये देशविरत ुणस्थान तक इस ध्यान का सद्भाव बतलाया 
है ॥ ३५ ॥ 

घर्यध्यान का निरूपण- 


आज्ञापायविपाङसंस्थानविचयाय धम्यषू१ ॥ २६ ॥ 
ज्ञा, अपाय, विपाक भौर संस्थान इनकी विचारणा के निमित्त 
मन को एकाग्र करना धम्यध्यान हे । १ 
यदं निमित्तमेद से घम्यध्यान क चार भेद है । १ किसी भी पदाथ 
का विचार करते समय देखा मनन करना क इस विषय में जो जिन देव 
को याज्ञा ह वह प्रमाण है आज्ञाविचय ध्येष्यान है। २ जो सन्माग 


पर न होकर मिथ्या मागे पर स्थित है नक्रा मिथ्यामागे से छुटकारा 
र ------------ 


१ रवेताम्बर परम्परा में शधम्येम्‌' के स्थान मे वमेमप्मत्तसंयतस्य' सुत्न पाठ 
हे । तथा शके अगि “उपशान्तक्तीणशूपाययो च' अतिक सूत द । 
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कैसे हो इस दिशा मेँ सतत विचार करना अपायविचय्‌ धम्येध्यान्‌ है । 
३ द्रव्य, चेत्र, काल भव चौर माव इनक अपेक्षा कमे कैसे कषे फल 
ते है इसका सततं विचार करना त्रिपाकविचय धम्यभ्यान है । ४ लोक ` 
ॐ जकार मौर ` उसके स्वरूप के विचार भं अपने चिन्त को लगाना 

संस्थानविय धर्यभ्यान ह । ये धम्येध्यान के चार भेद्‌ है । ये अवि- 
रत, देशविरत, प्रमत्तसंयत अओओौर अध्रमत्तसंयत_ जीवों के सम्भव है । 

तास्व यह्‌ है कि श्रेणि आरोहण ऊ ` पदले-पदले धम्यभ्यान होता है 

ओर भ्रेणि आरोहण क समय से श॒ङ्ध्यान होता है ॥ ३६॥ ` 


शक्त ष्यान का निर्पण-- 


शुक्ले चाये पूंदिदः ॥ २७ ॥ 
परे केवलिनः ॥ ३८ ॥ ` 
पथक्त्ेकत्ववितकछदमक्रियाप्रतिपोपि्युपरतक्रियानिवर्तीनि। 
वयक्योगकौययोगायोगानाम्‌ ॥ ४० ॥ | 
एकाये सवितकवी चारे पूं ॥ ४१ ॥ 
ञ्मघीचारं द्वितीयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वित; रतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
बीचारोऽथंब्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४४ ॥ 

श्रादि क दो शक्ल ध्यान पूं विद्‌ के होते है । 

बाद्‌ ॐ दो केवली के होते है । | 


परथक्त्ववितक, एकत्ववितकं, सुद्मक्रियापरतिपाति श्मौर युपर 
क्रियानिवरतिं ये चार शुद्ध्या है । | 
वे करम चे तीन योग बाल्ञे, एक योग वाते, काययोग वाले छर 


अयोगी के होतेह :. . 





ग 


= जक 


--८--- 


ङ ज चक | च को = ऋ 


६. ३७-४४ ] शष्यान का निरूपण ४४३ 


पहले के दो एक आशयवाले सवितकं भौर सवौ चार होते है । 
दूसरा ध्यान अवीचार है । | 

* वितकं का अथं श्रत है । 
अथं, व्यजन भौर योग को संक्रान्ति वीचार ह । 


इन सूत्रा मं श ध्यान का वणेन करते हुए उसके स्वामी, भेद 
मोर स्वरूप इन तीन ब तों पर प्रकाश डाला गया ३ । ४ 
३९ वे सूत मे श ध्यान के चार भेद वतलाये है । खनका स्वामी 
सी किख पात्रता का जीव होता है मौर कौन योग छ 
रहते हए वे ध्यान होते है इस प्रकार यहां स्वामी का 
कथन दो प्रकार खरे किया गया है। पात्रताकी दृष्टि से बिचार करते 
हृए बतलाया है कि जो पूवधर दों उनके प्रारम्भ ऊ दो शृष्यान होति 
ह ओर केवली के अन्त के दो शुक ध्यान होते है । यहां पूवेधर के 
भादि के दो शुक्ल ध्यान होते दै एेसा कथन करने से समी पूर्वधरो 
के शुक्रल भयान प्राप्र हा न्तु बात एसी नहो है, क्योकि श्रेणीं पर 
आरोहण करने के पूवं धम्यध्यान होता है नौर श्रेणी मे शककथ्य।न 
होता है, इसलिये यां एसे ही पूेधर केने चादिये जो उपशम श्रेणी 
या कपक श्रेणी मे स्थित हों । इसमे भी शक्लभ्यान का पहला भेद्‌ 
उपशम श्रेणि के सव ` गुणस्थानों म ओर पक श्रेणि ऊ दसवें गण- 
स्थान तक होता है तथा दृसरा भेद बारह्वे गणस्थान मे होता ह। 
इसी प्रकार शुक्लध्यान का तीसरा भेद सयोगकेवली के श्चौर चौथा 
भेद अयोगकेवली ॐ होता है । 
योग की अपेक्ञा तीनों योगवाला प्रथम ध्यान का खामी दै। 
अर्थात्‌ प्रथस ध्यान के रहते इए योग बदल सकता है । दूसरा योग 
तीन योगों मे से फिसी एक योगषाज्ते ॐ होता है । तीसरा ध्यान सिषं 
काययोगवाते के ओर चौथा ध्यान अयोगी के होता है । 
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अन्य ध्यानों क समान शङष्यान के भो चार भेद कयि ग्ये है। | 
ध जिने करम से ये नाम है-एथक्त्ववितकवीचार, 
ष एकल्ववितकंवीचार, सूदधमक्रियाप्रतिपाति ओर व्यु 
परतक्रिय।निवति । 


पथम दो शङ्ष्यान पूवेधारी के होते द । इसी से बे एकाश्रयी 

सौर सवितकं अर्थात्‌ श्रतज्ञान सदित कदे गये है । तथापि इनमें इतना 

अन्तर है । वह यह्‌ किं प्रथम भं प्रथक्त्व अथौत्‌ सेद है ओर दुसरे मे 

एकत्व अर्थात्‌ अभेद है । इसी तरह प्रथम मँ वीचार अथात्‌ अथ, 

व्यंजन ्ौर योग का संकम है जव किं दूसरा वीचार से रहित है। 

इसी कारण से इन ध्यानों के नाम करमशः परथव्स्ववितकंवीचार श्रौ 

एकत्ववितकं्वीचार रखे गये है । तथा तीसरा ध्यान सूम काय. 

योग के समय श्मौर चौथा ध्यान क्रिया अर्थात्‌ योग क्रिया के उपरत 

| हो जाने पर होता है । इसी से इनके नास क्रमशः सुद्दमक्रियाप्रतिपाति 

मौर व्युपरतक्रियानिवरतिं रखे गये हं । य इनके नासकरण कौ साथ 

कवा हे अव इनका खरप अर काये बतलते है-- 

जब उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी पर आरोहरण करनेवाला कोई 

एक पूर्ज्ञानधारी मलुष्य श्रुतज्ञान के बल से किसी 

भी परमाणु आदि जङ्‌ या आत्मरूप चेतन द्रव्य का 

चिन्ववन करता है अर देसा करते हए वह्‌ उसका द्र्यास्तिक दृष्टि से 

या पर्यीयास्तिक दृष्टि से चिन्तवन करता है । द्रव्यास्तिक दृष्टि से चिन्त्‌ 

वन करता इश्रा पुद्गलादि विविध द्रव्यो मं किस चष्ट से साम्य है 

जलौ इनके ्रवान्तर भेद भी किस प्रकार से हो सकते हे इत्यादि वातां 

का विचार करता है। प्यायास्तिक दृष्टि से विचार करता हृंथा वृह 
उनकी वतंमानकालीन विविध अवस्थां का विचार करता है । चौर 
श्रुतज्ञान के आधार से कभी यद जोव फस एक द्रन्यरूप अथे पर 

दूसरे द्रव्य रूप अथं पर, एक द्रव्यरूप अर्थ पर से किसी एक पयायः 


भ {० 


पृथक्स्व वितकंवी चार 





£~ -~-्‌्‌] बब ~` + 1 र 





९. ३७-५४४ | शुङ्भ्यान का निरूपण ४४५ 


रूप अथं पर, एक पयायरूप अथे पर से दूसरे प्यायरूप अथं पर या 
एक पयोयरूपम अथं पर से किसी एक द्रन्यरूप अथं पर ज्ञानाथारा को 
संक्रमित करके चिन्तवन के लिये प्रवृत्त होता है ¦ इसी प्रकार कभी 
अथं पर से शब्द्‌ पर ओर शब्द्‌ पर से अथे पर या किसी एक शब्द 
पर से दूसरे शब्द पर चिन्तवन के लिये भरृतत दोता है । तथा रेस 
करता हु्रा यह्‌ कभो मनोयोग आदि तीनमें से किसी एक योग का 
आलम्बन लेता है, ओर फिर उसे छोड़ कर अन्य योग का मालम्बन 
लेता है तव उसके होनेवाला बह ध्यान प्रथक्त्ववितकवो चार कह्‌- 
लाता है । तात्पये यद है कि इस ध्यान मे वितं अथौत्‌ श्रतज्ञान का 
आलस्वन लेकर विविध दष्ियों से विचार फिया जाता है इसलिये तो 
यह प्रथक्स्ववितक ह्या अर इसमें अथं, व्यंजन तथा योग का संजर 
मण होता रहता है इसलिये यह वीचार हु; इस प्रकार इस भ्य.न 
का पूरा नास प्रथक्त्ववितकवौचार पड़ा है । इस ध्यान द्वारा यह 
जीव यख्य ल्पसे चारित्र मोहनीय का या तो उपशमन करता 
हैया क्षपण ओर इस बीच में अन्थ प्रकृत्तियों का भी क्ञपण 
करता हे । 
तथा जब उक्तं जीव क्षीणमोह गणस्थान को प्राप्त होकर वितकं 
अर्थात्‌ श्रुत क आधार दे किसी एक द्रव्य या पर्याय कः ही चिन्तवन 
करता ह ओर एेसा करते हए वह जिस द्रन्य, प्याय, 
एकत्ववितकर 
शब्द या योग का अवलम्बनं लिये रहता. है उसे 
नहीं वदलता दै तब उक्त ध्यान एकत्ववितके्वी- 
चार कहलाता है । इस ध्यान द्वारा यह जीव धातिकमं को शेष प्रक 
तियो का त्तपण कर केवलज्ञान प्राप्त करता हे । 
शंका- जव छि परथक्सव का अथं विविधता है शौर वीचार का 
अथं संक्रमण तब इन दोनों शब्दों को रखने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । इसी तरह एकत्व ओर अवी चार इन दो शब्दां को रखने को 


वीचार 
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ओ कोर आवस्यकता नदीं है क्योकि इनमें से किसी एक शब्दं क देन 
` चे दूसरे का काम चल जाता दै { 

समाधान- विविधता तो अधिकारी भेद से भी हो सकती हे । 
पर यहां ध्यान के आलम्बनमूत विषय ओर योग॒ कौ विवि 
धता की दृष्टि से ये शब्द दिये गये हे । प्रथक्त्ववितकं भं विषय- 

द्नौर योग दोनों से संक्रमण होवा है पर एकत्ववितकं भें सा 
नहीं योता । | 
जव सर्वज्ञ देव योग निरोध करते हए दूसरे सव योगों का अभाव 
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कर सूदम काययोग को प्राप्त होते दै तब सद्धमक्रियाप्रतिपाति ध्यान 
होता है । तव काय बगंणा्मों क निमित्त से भातम- 
| प्रदेशों का अतिसुदम परिसपन्द्‌ शोष रहता दै इसलिये 
। ` इसे सूदमक्ियापरतिपाति ध्यान कहते हे । 


चिन्त जब कायवगेणाचों के निमित्त से दोनेवाला खात्मप्रदेशो का 
अतिसुद्धम परिस्पन्द भी शेष नदीं रहता रौर आरा स्वेथा निष्पकम्प 
तति हो जाता है तब व्युपरतक्रियानिवर्तिं ष्यान होता है । 

उस समय किसी भी प्रकार का योग शेष न रहने के 
कारण इस ध्यान का उक्त नाम पड़ा है। इस ध्यान के होते ही साता 
वेदनीय कमं का स्रव खक जाता है चौर अन्त में शेष रदे सब कमं 
च्वीण हो जाने से मोक्त प्राप्त होता है । 


ध्यान में स्थिरता मुख्य दै । यद्यपि पिछले सब ध्यानों मं ज्ञानधारा 
की अपिक्सिक स्थिरता ली गई है पर इन दो ध्यानं मे शुवज्ञान न 
होने क कारण ज्ञानधारा कौ स्थिरता नदीं बन सकती, इसलिये क्रिया 
की स्थिरता ओर क्रिया के श्मभाव की एकरूपता की अपेक्षा से इन्दं 
ध्यानः संज्ञा प्राप्त है ॥ ३५-४४ ॥ 


सूद्मक्रियाप्रतिपाति 


व्युपरतक्रियानिव 








६.४५. } दस स्थानों मे कमं निजंरा का तरतमभाव ७ | 


दस स्थानों मेँ कमे निजरा का तरतमभाव-- 


` सम्यण्डषटिश्ावकबिरतानन्तबियोजकदशनमोदकषपकोपशमङो- ` 
पशान्तमोह्पकक्तीण मोदजिनाः कमशोऽसंख्येयगुणनिजेरा॥॥४५॥} 


सम्यग्दष्टि, भावक, विरत,. अनन्तानुबन्धि वियोजक, दशन मोह 
ह्ृपक, उपशमक, उपशान्तमोह, पक; सीणमोह ओर जिन ये दख 
स्थान अनुक्रम से संख्येय गुण निजेरावाजि होते दै । 

सात तत्त्वों भे एक निजेरातन्त्व भी है । यद्यपि इसका पहले दो 
बार उल्लेखं भा चुका है पर अवतक इसका व्यवस्थित वणेन नहीं 
क्रिया है अतः व्यवस्थित वणेन करने के लिये प्रस्तुत सूत्र की रचनाः 
हुई 2 । कर्मो का अंशतः सय ही निजया है । जो सव कर्मा के. 


ततय को मोन्त बतलाया है सो सब कर्मो का क्षुय ङ एक साथ ` | 


तो होता नदीं है, होता तो है वह निजेराके क्रम से दी) 
हो अन्त भं जो समभर निजेरा होती दै उसी का नाम मोक्ष है, इसः 
प्रकार बिचार करने पर निजेरा मोक्ष का दी पूवं रूप प्रप्र होता है \. 
यद्यपि यह निजंरा सव संस।री जीवों ॐ पाई जाती दै पर यदद एसे 
जीवों की निजेरा का ही उल्लेख किया है जो उत्तरोत्तर मोक्ष में सहा- 
यक है । पसे जीव दस प्रकार के बतलाये हं । वास्तव में देखा जायः , 
तो ये दस अवस्थां ह जो एक जीव को भी भरा हो सकती है । इनमें 


` सम्यग्टष्टि यह प्रथम अर जिन यह. अन्तिम अवस्था है अथौत्‌ सम्य 


खष्टि चे यह्‌ संख्यातगुणी निजंरा का क्रम चाल होकर जिन अवस्थाः 

क प्राप्त होने तक चालू रहता है। परिणामों की उत्तरोत्तर विशुद्धि दी 

इसका कारण है । जिसके जितनी अधिक परिणामों कौ विशुद्धि दीगी 

उसके उतनी ही अधिक कर्मो की निजेरा भौ होगी, इस दिस।ब से 

विचार करने पर सम्यग्दृष्टि के संबते कम नौर जिनके सवसे अधिक 

परिणामों की विशचद्धि रती है । इसका यह अभिप्राय है किं सम्यष्दष्टि 
न ¢ | 
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के सबसे कम ओर जिने सबसे अधिक कर्मा की निजेरा होती दै। 
„ निरा का यह तरतम भाव जिन दस अवस्थाय मं पाया जाता ह 
खनका स्वरूप निम्न प्रकार है- 
१९ जो दशनमोह का उपशम कर सम्यक्त्व को प्राप्त दोता है ब्‌ 
-सम्यम्दष्ट ह 1 २ जो चिरताविरत नामक पांच वे' गुणस्थान को प्राप्न है 
वह श्रावक है । ३ जो सबेविरति को प्राप्त दै बह विरत है। ४न्नो 
अनन्तालुबन्धी की षिसंयोजना कर रदा है वह अनन्त वियोजक्‌ दै । 
जो दृशंनमोद की क्षपसा कर रहा है वह्‌ दशनमोदश्छपक दहै । 
। -उपशमश्रेणि पर आरूढ भाणी उपशमक कदलाता है । ७ उपशान्तमोह 
| गुणस्थान को प्राप्न जीव पशान्तमोह कहलाता है ! = सपकभ्रेणि पर 
। आर्द्‌ प्राणी क्षपक कदलाता है । ६ श्षोणमोह रणस्थान को प्राप्त जीव 
~ ज्ञीणमोद कदलाता है । १० चौर जिसमे सवंश्ञता प्रकट दो ` चुकी दो 
"ह जिन कहल्ताता है । , 
यद्यपि सम्यग्दृष्टि के सिवा शेष नौ स्थानों मे अपने पूवे पूवे स्थान | 
सखे असंख्यातगुणी निजेया का क्रम बन -जाता है पर सम्यण्टष्टि के | 
किससे असंख्यातगुणी निजंरा होती है यह सूत्र में नदीं बतलाया है 
फिर मी यह दुर्शनमोह की उपशामना का प्रारम्भं करनेवाले जीव की 
होनेवाली निजंरा की अपेच्ञा जानना चादिये । आशय यह्‌ है फि 
-दशंनमोह की उपशमना का प्रारम्भ करनेवाले जीव के जितनी कमं 
-निर्जरा होती है उससे असंख्यातगुणी कमं निजेरा सम्यग्हष्टि के 
द्ोती है ॥ ४५॥ | 


[^ 


| निन्य के मेद-- ` 
प, 0 ¢ 
पुलाकवङ्शङशीलनिग्रन्थस्नातकाः निग्रन्थाः ॥४६॥ 
पुलाक, व्ुश, कुशील, निग्रन्थ ओर रनातक ये पोच प्रकार के 
निन्य है । स रः, 
पथि या भ्रन्थ ये एकाथेवाची शब्द हँ । ब्युःसगं तप का वणेन 








|^ 
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करते समय इसके दो भेद बतला चाये है- बाह्म उपधि ओर भाभ्य- 
न्तर उपयि । बाह्य उपधि में क्त्र, वास्तु, हिरण्य, सुचणे, धन, धान्य 
दासी, दास, कुप्य ओर भाण्ड ये दस अति है तथा श्राभ्यन्तर खपधि से 
मिथ्यात्व, क्रोधादि चार, दास्यादि छ्‌ ओर तीन वेद ये चौदह लिये 
ज्ञाते है । जिसने इन दोनों प्रकार की उपधियों का त्याग कर दिया है 
वह निपरन्थ है । यहाँ इस निम्रन्थ के तरतम रूप होनेबले भावों की 
अपेच्ला पोच भेद किये गये हैँ जिनका स्वरूप नीचे लिखे अनुसार दै- 

१ जो उत्तर गुण को उत्तमता से नहीं पालते किन्तु मूत्र गुणो मे 
भी पूता को नहीं भाप है वे पुलाक निप्रन्थ हे । पुलाक पयाल को 
कहते है । बह जैसे. सारभाग रदित होता है वेसे ही उन निभरन्थों को 


जानना चाहिये । २ जो तरतो को पूरी तरह पालते ई छन्तु शरीर ओ 


पक्रणों को संस्कारित करते रहते है, ऋद्धि खोर यश की अभिलाषा 
स्ते है, परिवार से लिपटे.रहते है अर मोह जन्य दष से युक्त द व 
वज्कुशा निभन्थ है । ३ कुशील निभेन दो प्रकार ॐ दै-्रतिसेवनाङुशील 
ञनौर कषायद्कशील । जिनकी परिह से आसक्ति नदीं घ्री है, जो 
मूलगुणों ओर उत्तरगुणों को पालते ह तो भी कदाचित्‌ छततरशुणो क 
विराधना कर जेते है वे प्रतिसेवनाङ्कशील निभरन्थ है । जो अन्य कषायों 


पर.विजय पा कर मी संञ्वलन कषाय के आधीन है, वे कषायङुशील 


नि्भन्थ दै । ४ जिन्दोने रागद्वेष का अभाव कर दिया है श्नौर अन्तसुहूतं 
भ जो केवलज्ञान को पराप्त करते दँ वे निमरन्थ निन्य है । ५ ओर 
जिन्दोनि सर्वज्ञता को पा लिया दै वे स्नातक निपरन् ह ॥ ४६ ॥ 


आठ बातो द्वारा निभरन्थो का विशेष वणेन-- 


संयमशरतप्रतिसेवनाती्थलिद्गेश्योपपादस्थानविङसपतः सा- 


ध्या; ॥ ४७ ॥ 





० तत्तवाथं सूत्र [ ६. + ॥ 


संयम, श्रत, भ्रतिसेवना, तीथं, लिङ्ग, लेश्या, उपपाद ओर स्थान के 


च्य 


मेद से इन निम्रन्थों का व्याख्यान करना चाहिये । 


पले जो निभेन्थों के पोच भेद बतला आये ( उन्हीं का इन रार 
बातों द्वारा विशेष विवरण जानने की प्रस्तुत सू में सूचन। को गई है । 
विवरण नीचे लिखे अनुसार है- 


ु पुलाक, वङ्कुशा रौर प्रतिसेवनाङ्कशील इनके सामायिक चोर छेदो- 
| ५ संयम  पश्यापनाये दो संयम होते है । कषायज्कुशीलों के 
| य यथाख्यात भ सिवा चार संयम होते है तथा शेष दो 
, निभन्थों के एक यथाख्यात संयम होता है । | 


उस्छष्ट से पुलाक, वङुश ओर कुशील अभिन्नदसपूवेधर तथा कषाय ` 
कुशील रौर निभन्थ चौदहपूेधर होते है । जघन्य 
से पुलाक आचार वस्तु के ज्ञाता, वङ्कश, कुशील ओर 
निभ॑न्थ आठ प्रवचन माता ८ पाँच समिति तीन शुधि) के ज्ञाता होते 
है । तथा जातक सवेज्ञ होने से श्रुत रदित ही होते ह । 


पुलाक पाँच महाव्रत श्रौर रान्निमोजन विरमण इन छो मे से 
किसी एक त का दुसरे क दबाव या बलात्कार के कारण विराधना 
करनेवाला होता है । वछकुश दो भकार का होता है - 
उपकरण वद्कश ओर शरीरवद्कुश । उपकरणएवङ्कशच 
अच्छे यच्छे उपकरण चाहते है ओर मिले हए उपकरणों की टीपटाप 
करते रहते है । शरीरबज्कुश शरीर का संस्कार करते रहते है । प्रतिसेवना , 
कुशील मूलगुणों की तो यथावत्‌ रक्ता करते दै किन्तु उत्तरगुणों कौ 
कुहं विराधना कर बैठते है । शेष नि्न्थ विराधना नहीं करते । 
पचो प्रकार के निप्रन्थ समी तीर्थकरों के तीथकाल 

म होते हे । . 
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३ भ्रतिखेवना 
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लिङ्ग द्रव्य रोर माव के भेद से दो प्रकार का है। भाव हिंग की 
५ लिङ्ग अपेन्तार्पोच दी निमरन्थ होते ह अथौत्‌ समी के 
सबेविरति रूप परिणाम होते दै किन्तु द्रन्यल्िग 
सबका एकसा नरह होता, किसी के पीद्ी कलण्डलु होता है न्नर किसी 
के नदीं होता । 
पुलाक के तीन शुभ लेश्याएं होती है । वङ्ुश ओौर प्रसिसेवना 
शील के छदो लेश्याएु होती है । कषायज्कुशील के अन्त की चार 
९ ज्ञेश्या लेश्याए होती है । उसभ भी सूरमसाम्परायिक कबा- 
यङ्कशील के ओर शेष निप्र न्थ के एक शुक्ल लेश्या 
डी होती है । ल्ारकों मे थयोगियों के कोड लेश्या नदीं होतो ।. 
उत्छृष्ट से पुलाका उपपाद सहस्रार कल्प मे उलट स्थितिबाले 
देवों में होता है। वङ्कश ओर प्रतिसेवनाङ्कशील का डप- 
पाद्‌ आरण भौर अच्युत कल्प मे बाहे सागरोपम 
भ्रमाण स्थित्तिवाले देवां में होता है । तथा कषायङ्कशील शौर निभन्थों 
का उपपाद्‌ सर्वाथंसिद्धि में तेतीस सागर को स्थितिवाजञे देवों मे होता ह। 
जघन्य से इन सबका उपपाद सौधमेकल्प में दो सागरोपम प्रमाण 
स्थितिबाले देवों में होता दै । किन्तु स्नातक तो नियम से निर्वाण जाते 
है । इनका अन्यत्र उपपाद नहीं होता । 
स्थान शब्द से यों संयमस्थान लिये गये है । पृणं विरति रूप 
परिणाम का नाम संयम है । बह सबका एक-सा नहीं होता । किसी का 
कषाय मित होता है ओर किंसी का कषाय रहित । 
यह दोनों प्रकार का संयम कषाय भौर आलम्बन के 
मेद से असंख्यात प्रकार का होता है । इससे संयमस्थानं के असंख्यात 
भेद हो जाते ह ॥ ४७ ॥ 


\७ उुपपाद्‌ 


र स्थान 


य) (करस छया "ष्म 








दसवां अध्याय 
अव तक छह तत्वों का निरूपण किया जा ` चुका है अव केवल्ल 


मो्ञ तन्तव का निरूपण बाकी है जो इस अध्याय में किया गया है | 
केवलन्ञ न की उत्पत्ति मे हेत॒- 


मोदक्षयाज्ज्ञानदशनाव्ररणान्तरायक्तयाच्च केधलस्‌ ॥ १॥ 


मोह के क्षय से ओर ज्ञानावरण, दशनावरण तथा अन्तराय के 

ज्य से केवल ज्ञान प्रकट होता है । 
परमात्मा अर्थात्‌ परम विशुद्धिकोप्राप्र हए श्रात्मादो तरहक 
होते है- सकल परमात्मा चौर निकल परमात्मा । कल का अथं शरीर 
है । जो कल शर्थात्‌ शरीर सहित होकर भी परमास्म पदको प्राप्रहो 
गया है वह सकल परमात्मा है । इसकी अरहन्त, जिन यर सर्वज्ञ 
इत्यादि अनेक संज्ञाएे है । तथा जिसने अन्तम इस शरीर का भो 


अभाव करके मोक्ष पद्‌ कोपा किया है वह निकल परमास्माहै। 


निकल परमास्मा होने के पहले सकल परमात्म पद्‌ की प्राप्ति नियम से 
होती है । इस पद्‌ को पाकर यह जीव सवेज्ञ ओौर सर्वदर्शी हो जाता 
है। इसी का नाम कैवल्य प्राप्ति है। इस कैवल्य प्राप्ति के लिये उसके 
प्रतिबन्धक कर्मा का दूर किया जाना आवश्यक है क्योंकि उनको दूर 
किये बिना इसकी प्राप्ठि सम्भव नीं । वे प्रतिबन्धक कमं चार है । जिनमें 
से पहले मोहनीय कमं का सय होता है। यद्यपि मोहनीय कमं कैवल्य 
अवस्था का सीधा प्रतिबन्ध नहीं करता है, तथापि इसका अभाव हूए 
विना शेष कर्मो का अभाव नदीं होता, इसलिये यहो इसे भी कैवल्य 


अवस्था क। प्रतिबन्धक माना है । इस प्रकार मोहनीय का अभाव हो 


व पि १ ककषोकक न्क 


कक ॐ ~ ज ् ~ = 1 
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जाने के पश्चात्‌ अन्तयुहूते मे तीन कर्माः का नाश होता है भौर तब 
जाकर कैवल्य अवस्था को प्राप्ति होती है । इस भवस्था की प्राप्ति हः 
बिना मोत्त की प्राप्नि सम्भव नहीं इस लये मोक्ष का वणेन करने के. 
पदे इसका वणन किया है ॥ १॥ 


मोत्त का स्वरू- 
बन्धरेत्व भावनिजेराभ्यां दर्स्नकमंविप्रमोक्तो मोदः ॥ २॥ 
बन्धहेतुं के अभाव ओर निजेरा से सव कर्मो का आत्यन्तिक 
त्य होना ही मोक्ष है । 
संसार की परिपाटी उस नौका के समान है जिसमें से पानी तो 
निकाला जारा हो पर पानी अनेका खरोत बन्द्‌ न हो। यह्‌ जीव 
प्रति समय नवोन कर्मो का बन्ध करता रहता है अर पूवेवद्ध कमो के 
फल को भोगकर उनकी निजेरा भी करता रहता है । पर जव तक 
नवीन कर्मो का बन्ध न रुके तब तक वेधे हुए कर्मो को निजेरा होनेः 
मात्र से मुक्ति नदीं मिल सकती । इसके लिये निजंरा की अपेक्षा कर्मो 
के होनेवाज्ञे बन्ध को रोकना अत्यन्त. आवश्यक है । पर यह नवीनः 
वन्ध तब रुक सकता है जव वन्ध के हेतुं. का अभाव किया जाय } 
पहले बन्ध के दे पाँच बतलाये हँ--भिथ्यादशेन, अविरति, भ्रमाद्‌, 
कषाय श्मोर योग । इनके दूर कर देने से नवीन बन्ध नदीं होता है योर 
तब जाकर संचित कर्मो की निजेरा भी पूरी तरह से की जा सकती 
है। इसी कारण से प्रस्तुत सूत्र म॑ सब कमो का भत्यन्तिक अमाव 
करते ॐ लिये बन्ध ऊ हेतु्ों का अभाव अर निजेरा का होना भाव- 
श्यक बतलाया है । आशय यह है र यद्यपि केवस्य परापनि के समयः 
मोहनीय आदि चार कर्मो का अमाव बतला राये ह पर चसक बाद 
भी इसके वेदनीय आदि चार कम शेष रहते है भौर बन्ध के देतुओं 
मे योग शेष रहता है जिससे मोक्ञ नदीं होता । जब जाकर यद 
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जीव पतते योग का भाव करता है ओर तत्पश्चात्‌ शेष बचे चार 
कर्मो की समग्र निजंरा करता है तब इसे मोक्त प्राप्व होता है क्योकि 
विजातीय द्रव्य से सम्बन्ध छूट कर आत्मा का निमंल आतम स्वरूप मे 
स्थित हो जाना ही तो मोक्ष है॥२॥ . 


भोक्त होते समय श्नौर जिन वस्तुं का रभाव होता है उनका निद्श-- ` 


आओपशमिकादिभव्यत्वानां च ॥ ३॥ | 
अन्यत्र केवलसम्यक्तवज्ञानदशनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥ 

तथा ओौपशमिक आदि भावों ओर भव्यस्व भाव के अभाव होने 
खे मोत्ञ दोता है । 

पर केवल सम्यक्व, केवलक्ञान, केवल दशन ओर सिद्धत्व 
आष का अभाव नहो होता । . - 

मो्ञ प्रापि में जेषे पोद्गलिक्र कर्मा का अत्यन्त अभाव आवश्यक 
है वेखे ही ङ्ध अन्य भावों का अभाव भी आवश्यक है । यहं एेसे 
आवो की गिनती कराते हृए योपशमिक भाव चौर भग्यत्व भाव इनका 
तो नामोल्लेख कया है किन्तु शेषः भावों का अभाव वत्तलाने क किये 
श्रोपशमिक के आगे आदिः पद दे दिया है । अव देखना यह है कवे 
सव भाव कितने हँ अर क्यों उना अभाव मोक्षमें आवश्यक है । कुल 
भाव पाँच प्रकार के गिनाये है--घौपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिकः, 
ओदयिक ओर पारिणामिक । इनमें से ओपशभिक, क्षायोपशमिक 
ओर आओोदयिक ये भाव कर्मो के सद्धावमें ही होते है, क्योंकि अौपर- 
मिक भावों में कर्मो का सत्ता मे मोजूद रहना त्ञायोपशमिक भावों मे 
किन्दीं का सत्ता मे रहना योर जिन्दीं का स्वमुखेन या कन्दी का पर- 
सुखेन उद्य होना तथा च्ौदयिक भावों मे कर्मो का उदय होना चाव 
श्यक् है । अव जब कि कर्मो का स्वधा अभाव दहो गया तो उनके 
दु = म हदोनेवाले ये भाव किसी भी हालत मे नदीं हो सकते यह 


च 
[1 त 1 
न = ~ 


| 
| 
। 


{~~ 


५ ~ = _ = 





वा 


"=" 
==> ~ ---~ -=- ---- 


र - 





नन्व" 


# 


= 8 _ ~ नन 


जाक ०9. अ कि = ~ अजक 
~ क 


9 
प 
लि ---==-- 


१०. ५-७. ] मोक होते ही जो काय होता है उसका विरोष वणन ४५५ 


निथ्ित दै, इसलिये तो मोत्त प्राप्त होने क पदतले इन भावों का अमाव 
बतलाया । अव रहे पारिणामिक भाव सो ये जोव के निज माव ई, 
इनके होने मे कमं अपेक्तित नदीं हे इसलिये मोक्ष में पारिणामिक भावों 
को बाधक नहीं माना है, तथापि भव्यत् चौर अभव्यत्व ये पारिणा- 
मिक भान दोते हए भी जीव के स्वभाव न होकर आपेक्षिक माव है। 
इनका सद्भाव युक्त जाने कौ योग्यता ओर अयोग्यता पर निभेर दे, 
इसलिये मोत्त प्रप्त होने के पहले भव्यत्व भाव का अभाव साना हे । 
इस प्रकार मो्ञ प्राप्त होने के पहले किन भावों का अभाव हो जाता है 
इसका विचार किया । तथापि इन भावो मं क्षायिक भाव भो सम्मिलितः 
है रौर उनक्रा कथन कमेखापेक्त है, इसलिये मोक्ञ मे उनका मी अमाव 
प्राप्न होता है जो कि इष्ट नदीं है, इसक्तिये इसी बात के वतलाने के तिये 
“न्यत्र केवलः इत्यापि सूत्र की रचना हुईं है। बात यह दै छि जितने भी 
क्षायिक भाव है बे सब नास्मा के निज माव ह पर संसार दशा मे बे 
कर्मो खे घातित रहते है ओर ऽयो ही उनके प्रतिबन्धक कर्मा का अभाव 
होता है स्योंही वे प्रकट दो जाते है, ` इसलिये यद्यपि वे त्तायिक 
कहलाते है तथापि निज भाव होने से नका मोक्ष मं अभाव नही 
होता । यद्यपि प्रस्तुत सूत्र मे रेसे छु दी माव गिनाये है पर इनके 
समान क्षायिक वीय, क्षायिक सुख आदि ओर भी जितने क्षायिक भाव 
हं उन सब का मोक मे अभाव नदीं होता एेसा भृत मे यहो समम लेना 
चाहिये ॥ ३-४ ॥ ९ 
मोक्न होते ही जो कायं होता ह उसका विशेष बणंन-- 

तदनन्तरमू्व' गच्छत्यालोकान्तात्‌ ॥ ५ ॥ 

पूर्वप्रयोगादसङ्गतवाद्‌ बन्धच्छेदात्तथागतिपरिंणापाचच ॥ ९॥ 

आविद्ध लालचक्रवद व्यपगतलेपालादुबदेरणडमीजवदभि शि. 


खावच्च ॥ ७ ॥ 





। 
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धरममास्तिकायाभावात्‌ ॥ ८ ॥ 


सब कर्मो का वियोग होने के वाद्‌ ही सक्तं जीव लोक के अन्त तक 
ऊपर जाता दै । 
पूवं प्रयोग से, संग का अभाव होने से, बन्धन के टूटने से मौर 
वेसा गमन करना स्वभाव होने से ८ युक्त जीव उपर जाता है । ) 
घुमाये गये छुम्हार के चक्र के समान, लेप से सुक्त इई तूबड़ी ऊ 
समान, अण्ड के बीज के समान ओर अभि की शिखा के समान- 
धमस्तिकाय का अभाव होने से युक्त जीव लोकान्त से यौर उपर 
नरह जाता । | | 
मुक्त होने के पदक्ञे जीव कर्मो से वधा था इसलिये उसकी सारी 
क्रिया कर्मों के उदयानुसार होती थी, किन्तु कर्मो से युक्त होने के बाद 
बह क्या करता है ? कहाँ रहता है इत्यादि प्रश्न होते है इन्हीं प्रश्नों का 
हेतु मोर दष्टान्तपूवेक यहाँ उत्तर दिया गया है- 
करमो से युक्त होते ही जीव ऊपर लोक के अन्त तक गति करता है 
चर फिर वह ठहर जाता है । बात यह है कि युक्ति मनुष्यगति से ही 
होती है अन्य गति से नहीं भौर मवुष्यों का सद्धाव ठ द्वीप ओर 
उनके वीच मे भये हृए दो समुद्रो में पाया जाता है। इस समस्त तेत्र 
का विष्कम्भ पंताललीस लाख योजन दहै) लोक भी, जहोँ मुक्त जीव 
रहते है, इतना ही ठीक इसके ऊपर है, इसलिये शुक्त होते ही जीव 
ठीकं अपनी सीध में उपर चला जाता है ओर उसके सबसे ऊपर के 
आत्मप्रदेश लोक के अन्तिम प्रदेशों खे जा लगते है । मुक्त जी व की यहं 
लोकान्तप्रापिणी गति क्यों होती है इसमें सूत्रकार ने चार हेतु भौर उन 
हेतु्यों ~ पुष्टि मं चार उदाहरण दिये हँ । जिनका खुलासा निम्न 
प्रकार है- | 
१९ एक तो मुक्त जीव पूवे प्रयोग से गति करता है । पूवं प्रयोग का 
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अथ हे पूवं संस्कार से प्राप्त हुश्रा वेग । जैसे कुम्हार के डण्डे से घुमाने 
के वाद्‌ इण्डे ओर हाथ के हटा लेने पर भी पूवं मे मिलते हए वेग के 
कारण चक्र धूमता रहता है वेसे दी कम मुक्त जीव भी पू मे कर्मो के 
उदय से प्रा्त-आवेश के कारण कमे के इट जाने पर॒ भो स्वमावानु- 
सार उध्वेगति ही करता है । २ दूसरे, संग का अभाव होने से सुक्त 
जीव ऊर्वेगति करता हे । जैसे तूबड्ी पर मिद्ध आदि द्रव्य का लेप कर 
देने पर. वह पानी में नीचे चली जाती है किन्तु लेप के दूर दोते हो वहं 
पानी के ऊपर आ जाती है। वेसेही कम भार से आक्रान्त हु 
आत्मा उसके आवेश से संसार मे परिभ्रमण करता रहता है किन्तु उस 
कमभार के दूर होते दी वह ॐपर ही जाता है। ३ तीसरे, बन्धन क 
टूटने से सक्तं जीव ऊर्वेगति करता है । जैसे फली में रहा हा एरण्ड 
वीज फली का बन्धन दटूटते ही छटक कर उपर जाता है वैसे ही कमं 

बन्धन से मुक्त होते ही यह जीव ऊपर जाता है । ४ चौथे, ऊपर गसन 
करना स्वभाव होने से युक्त जीव उध्वंगति करता है! जैसे वायुका 
मोका लगने से अग्नि की शिखा वायु के फोके क अनुसार तिरी चारों 
शरोर घूमती है चिन्तु वायु के फोके के दूर होते ही वह्‌ स्वभाव से उपर 
की ओर जाती है वसे ही जव तक जीव कर्मो के ञ्मेते मेँ फसा रहता 
है तव तक वह नरक निगोद आदि अनेक गतियो मेँ परिभ्रमण करता 
रहता है किन्तु कमं के दुर होते दी बह स्वमाव से उपर जाता है। 
इस प्रकार इन हेतुं आर दृष्टान्तो से यद्यपि यह सिद्ध हो जाता है 
किं सुक्त होने के बाद जीव की उध्वेगति होती है तब भी यह प्रश्न शेष 
रहता ै कि ऊध्वं गति करके मी वह लोक के चन्त में ही क्यों ठहर 
जाता है ? इसो प्रश्न का उत्तर देने क लिये सूत्रकार ने यह बतलाया 
है कि लोकान्त से रागे गति न होने का कारण धमोस्तिकाय का अभावं 
है क्योकि जहौ तक ध्मास्तिकाय दै ` वहीं तक जोव अरर पुद्गल की 
गति होती है आगे नदीं एसा नियम है । 






म > 


"चनन त ~ 


` नः 


9 क का दु = भेकः कनक > 


न्न क ए त म त 


बान त @ += 9 नि क 


० 





न ९ # - 1 
। ४४ ६ तत्त्वाथ सूत्र [ १०. ९. 
| वारह बातों द्वारा सिद्धो का विशेष वणेन- | 


तेत्रफालगतिलिङ्तीथचासििप्रतयेकबुद्धगोधितक्ञनावगाहना- ` 
स्तरसंख्यारपयहुत्वतः साभ्या; ॥ ९ ॥ | 


तेत्र, काल, गति, लिंग, तीथे, चारित्र, प्रत्येक बोधित, ुद्धबोधित 
। ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, संख्या चौर अल्पबहुत्व इन बारह बातों हार! 
। सिद्ध जोव विभाग करने योग्य 
सब सिद्धां का स्वरूप एकसा होता है, इसकी अपेच्ञा उनमें कोई 
द्‌ नहीं है । इसलिये जिन बारह बातों को लेकर यहाँ विचार करने- 
वाते है उनकी अपेता तत्त्वतः सिद्धो मे कोड भेद नदीं होता, पिर भी 
इस विचार से उनके अतीत जीवन के सम्बन्ध में ओर यथा सम्भव 
वतमान जीवन के सम्बन्ध में बहुत कुछ जाना जा सकता है इसीलिये 
्र्ठत सूत्र दवारा सूत्रकार ने मिद्ध जीवों के सम्बन्ध में विचार करम 
की सुचना की है। यहोँ कत्र आदि वारह्‌ बातो के द्वारा विचार करते 
समय भूत ओर वतमान इन दोनों दृष्टियो से विचार करना चाहिये । ` 
जो नीचे लिखे अयुसार है- 
वतेमान का कथन करनेव।ले नयकी अपेक्ञा सभी के सिद्ध होने का 
१ चे सत्र सिद्धित्ते्र, आत्मप्रदेश या आकाशप्रदेश है । तथा 
त 
भूत का कथन करनेवाले नयकी दृष्टि से जन्म की 
इ पन्द्रह कमंभूमि ओर संहरण की अपेत्ता मनुष्यलोक सिद्ध | 
त्र हे। 
बतेमान का कथन करनेवाले नयकी च्ष्टिसे जो जिस समयमे 
कर्मो से मुक्त होता है वही उसके सुक्त होने का काल है । तथा भूत का 
कथन करनेवाज्ञे नयकी दष्ट से अवसर्पिणी व उतस- 
पणी में जन्मे हए सिद्ध होते है । इसमे भो विशेष ^ 
\ विचार करने पर वसर्पिंणो के सुषमदुःषमा काल के अन्तिम भागे 
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शरीर दुःषमसुषमा काल मे जन्मे इए सिद्ध होते है । किन्तु दुःषमामे 


जन्मे हुर दुःषमा में सिद्ध नह होते । संहरण की श्रपेन्ता उत्सर्पिणी 
ओर अवसर्पिणी के सब कालों मे सिद्ध होते है । 


वतमान दृष्टि से सिद्ध गति में दी सिद्ध होते है । तथा भूतकाल को । 


१ मक्त दृष्टि से यदि अनन्तरगति की अपेत्ता विचार कर तो 
मनुष्याति से ही सिद्ध होते ह ओर यदि एक गति का 
अन्तर देकर विचार कर तो चारों गतियो से आकर जीव सिद्ध होते हैँ । 


लिंग से वेद ओर चिन्ह दोनों लिये जाते है । पहले अथं के अनु-. 


सार बतेमान दृष्ट से अपगतवेदी दी सिद्ध दोते है 1 भूतकाल की दष्ट 


दित से भाववेद की अपेक्षा तीनों वेदों से सिदध हो सकते : 
ह चन्त ्रन्यवेद की अयेकता पुलिंग से ही सिद्ध होते, | 


है । दुसरे अथं के अनुसार वतमान दष्ट से निमरन्थ ल्िंण से ही सिद्ध 


होते है यर अतीतकाल की दृष्टि से . तो निग्रन्थ लिंग या सम्रन्थ लिंग ,। | 


दोनों से सिद्ध होते हे । 


तीथं की अपेक्षा विचार करने पर कोई तीथकर पद्‌ को प्राप्रकर 
रौर कोई इस पद्‌ को नदीं प्राप्न कर सिद्ध होते है। 
जो इस पद्‌ को नहीं प्राप्त कर सिद्धं होते है उनमें से 


५ तीथे 


कोद तीथंकरके सद्भाव में सिद्ध दते ह भौर कोह उनके असद्धाव मे 


सिद्ध होते है । 
वर्तमान दृष्टि चे विचार करते पर सिद्ध किस चारित्र से होते है 
यह नदीं कहा जा सकता, सिद्ध होने के समय में 
११५ पांच चाखि्रोँमें से कोई चाछितर व 1 भूत 
दृष्ट से यदि चौदहवें गुणस्थान का अन्तिम समय ल ष तो यथाख्यात 
चारित्र से सिदध होते है शौर उसके पहले क समयो को ले तो तीन, 


चार तथा पौव चारित्रं से सिद्ध होते है । 





छे 
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रत्येकं बोधित नौर बुद्ध बोधित दोनों सिद्ध होते है । जो. किसी 
वेक यौधितं के उपदेश के बिना स्वयं अपनी ज्ञान शक्तिसेही 
् । थित: बोध पाकर सिद्ध होते हैँ वे प्रत्येक बोधित या स्वयं 
१३९. "= बोधित कहलाते है चौर जो अन्य ज्ञानी से बोध! 
प्राप्न कर सिद्ध होते है बे बुद्धबोधित कहलाते ह । ।ग 
वर्तमान दृष्टि से सिकं केवलक्ञानी ही सिद्ध होते है । भूव दि से | ¦ 
दो, तीन श्रौर चार ज्ञानवले भी सिद्ध होते ह । दो 
°: सेमतिश्मौरश्रतये दोज्ञान िये जते है। तीन|त 
से मति, श्रत ओर अवधि या मति, श्रुत ओर मनःपयय ये तीन ज्ञान | 
लिये जाते है नौर चार से मति, श्रत, अवधि ओर मनःपयय ये चार्‌ | खः 
ज्ञान लिये जते दै। ` | हु 
अवगाहना का अथं है चात्म प्रदेशों मे ठ्याप्नर कर अमुक आकार से | च 
स्थित रहना वतमान दृष्टि से जिसका जो चरम शरीर ह | रि 
उससे छु न्यून अवगाहना से सिद्ध ह्येते है । भूतदृ्ट | लं 
सेःजघन्य, चल्छरष्ट रोर मध्यम जिसे जो अ्रवगाहना प्राप हो उससे सिद्ध है 
होते है । जघन्य अवगाहना कद्ध कम साद तीन अरत्नि ८ हाथ ) |थ 
भ्रमाण है, उक्छृष्ट अवगाहना पाँच सौ पञ्चस धनुष भ्रमण है आर च 


& सवगाहना 


, मध्यम अवगाहना अनेक प्रकार की है । 


सिद्ध दो प्रकार के होते है--एक निरन्तर सिद्ध रौर दूसरे सान्तर 
सिद्ध । प्रथम समयमे किसी एक के सिद्ध होने परए 
तदनन्तर दुसरे समय मे जव कोई {सद्धं होता है 
तो उसे निरन्तर सिद्ध करते है ओर जब कोई लगातार सिद्ध न होकर , 
कुछ अन्तराल से सिद्ध होता है तब इसे सान्तर सिद्ध कहते है । निर- 
न्तर सिद्ध होने का जघन्य काल दो समय चौर उच्कृष्ट काल राढ 
समय है । तथा सान्तर सिद्ध होने का जघन्य अन्तर एक समय ओर । 
इल््ृष्ट अन्तर छह महीना ३ । | 


१० श्मन्तर 
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सी| एक समय में कम से कम एक जीव सिद्ध होता है अर अधिक से 
ही १३ संख्यं अधिक एक सो आठ जीव सिद्ध होते ह । मभ्य के 
वयं अनेक विकल्प हे । 
ध त्तेत्र ओर काल रादि जिन ग्यारह बातों को लेकर विचार किया 
(गयां है उनमें से प्रत्येक के ्ाधार से न्यूनाधिकता का विचार करना 
से| ५२ शरल्पवहत्व अल्पवहुतव है । वतेमान दृष्टि से सिद्ध होनेवालों का 
| ८ सिद्ध कत्र मे अल्पषहुत् नदी बनता । भूत दृष्टि से 
तीन | ्ेत्र की अपेत्ता विचार कर्ने पर तेत्र सिद्ध दो प्रकार के होते ह- 
7ान | जन्मसिद्ध भौर संहरणसिद्ध । जो जिस क्षेत्र मेँ जन्मते है उसी क्षेत्र सं 
वार | उनके सिद्ध होने पर वे जन्मसिद्ध कहलाते है ओर अन्य चेत्र मे जन्मे 
हए जीवों को अपहरण करे अन्य क्षेत्र मे ले जाने पर यदि वे उस 
से| व्र से सिद्ध होते दै तो वे संदरणसिद्ध कहलाते दू । इनमें सं संहरण 
दै (सिद्ध थेङ़ होते दै ओर जन्मसिद्ध संख्यातगुणे होते द । इसी प्रकार ऊर्वे | 
छि | ल्लोक सिद्ध सबसे थोड़े दोते है, अधोलोक सिद्ध उनसे संख्यातगाणे होते `! 
द्ध | ह नौर तियेग्लोक सिद्ध उनसे संख्यातगुणे दोते ह । समुद्र सिद्ध सवके 








प) थोडे होते दै चौर द्वीपसिद्ध उनप संख्यातयुणे होते है| इसी तरह 
मरौर | काल आदि की चपेक्ता भी अल्पबहुत्व का विचार किया जाता है । 

त्र हिन्दी पिवेचन सहित 
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